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युगऋषि ने अपनी प्रत्यक्ष तपःसाधना की पूर्णाहुति के साथ ही देव-संस्कृति के 
पुनरुत्थान का अभियान प्रारंभ कर दिया था। उसी संदर्भ में यह भी उचित और 
आवश्यक लगा कि देव संस्कृति के आधार रूप आर्ष्रन्थों को जन सुलभ बनाया जाय। 
उन्होंने उस समय लौकिक दृष्टि से विपरीत परिस्थितियों और साधनों के अभाव के बीच 
भी चारों वेद, १०८ उपनिषदों और षट्दर्शनों के जन-सुलभ अनुवाद एवं प्रकाशन का 
असाधारण पुरुषार्थ कर दिखाया | आर्ष ग्रन्थों के प्रथम संस्करण प्रकाशित करते समय 
ही उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि समय आने पर इनके अपेक्षाकृत उत्कृष्ट 
संवर्धित संस्करण भी प्रकाशित किए जाएँगे । 

सन्‌ १९७१ में मथुरा से विदाई लेकर हिमालय प्रवास पूरा करके शाब्तिकुञ्ज 
में विराजने पर उन्होंने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया | उसके लिए मार्गदर्शन परक 
सूज्र-संकेत देने और उन्हें नैष्ठिको द्वारा विकसित कराने का क्रम प्रारंभ किया । उसी 
आधार पर वन्दनीया माताजी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वेद विभाग की स्थापना हुई तथा 
वेद और उपनिषदों के नए संस्करण प्रस्तुत-प्रकाशित किए गये | उन्हें जन साधारण के 
साथ विद्वत्समाज ने भी बहुत सराहा | इसी के साथ दर्शनों के भी ऐसे ही संस्करण 
प्रकाशित करने का आग्रह भी किया जाने लगा | परिजनों और विज्ञजनों के अनुरोध 
और ऋषि के अनुग्रह के आधार पर ही दर्शनय्रन्थों के नए संस्करण प्रकाशित करने का 
प्रयास प्रारंभ किया गया | उसी प्रयास के प्रथम पुष्प के रूप में “सांख्य और योग” 
दर्शन का यह संयुक्त संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है | 

इस संस्करण का मूल आधार पू० आचार्य श्री द्वारा पूर्व प्रकाशित संस्करण ही 
है। इसमें जो परिष्कार और संवर्धन किया गया है - वह उन्हीं के द्वारा समय-समय पर 
दिये जाते रहे संकेत यूत्रों के अनुसार ही किया गया है। भाषा और अभिव्यक्ति को 
अधिक स्पष्ट तथा प्रामाणिक बनाने के लिए दर्शन ग्रन्थों पर विभिन्न विज्ञ-पुरुषों और 
संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्धों का भी सहारा लिया गया है | प्रयास यह भी किया 
गया है कि दर्शन शास्त्र के संदर्भ में जो क्रान्तियाँ या शंकाएँ, फैलाई जाती रही हैं, 
उनका समुचित समाधान सुधी पाठकों को मिल सके त अध्येताओं की सुविधा की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण शब्दों और यूत्रों की अनुक्रमणिका के परिशिष्ट भी जोड़ दिए गये हैं । 

युग ऋषि के चिन्तन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए किए गये इस विनम्र 
प्रयास से स्वाध्यायशीलो को पर्याप्त लाभ मिलेगा- ऐसी आशा है । ` 


- प्रकाशक 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA = 


$ 

































वर्ण्यविषय पृष्ठ से- तक 












१. ` भूमिका ( सांख्य दर्शन ) ५ - १६ 

२. प्रथम अध्याय १७ - ६४ 

३. द्वितीय अध्याय ६५ - ७८ 

४. तृतीय अध्याय ७९ - १०६ 
५. चतुर्थ अध्याय १०७ - ११८ 
६. पंचम अध्याय ११९ - १५० 
७. षष्ठ अध्याय १५१ - १७० 
८. भूमिका ( योगदर्शन ) ३-१२ 

९. समाधिपाद- १ १३ - ३८ 
९०. साधनपाद - २ ३९ - ६६ 
९१. विभूति पाद - ३ ह ६७ - ९२ 
१२. कैवल्य पाद - ४ छु फर्क 5 ९३ - ११० 






परिशिष्ट- 









क. शब्दानुक्रमणिका ( सांख्यदर्शन ) २८१ - २८८ 
ख. सूत्रानुक्रमणिका ( सांख्यदर्शन ) २८९ - २९३ 
ग. शब्दानुक्रमणिका ( योगदर्शन) २९४ - ३०२ 
घ. सूत्रानुक्रमणिका ( योगदर्शन ) ३०३ - ३०४ 


DNS ८ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





न 


भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस 
कर्म, ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उद्भूत 
हुआ, उसने दूर-दूर के मानवों के आध्यात्मिक 
कल्मष को धोकर उन्हें पवित्र, नित्य-शुद्ध-बुद्ध 
और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में 
योगदान दिया है । इसी पतितपावनी धारा को लोग 
दर्शन के नाम से पुकारते हैं | अन्वेषकों का विचार 
है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला 
प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ। 
'दर्शन' शब्द का अर्थ-- दर्शन शब्द पाणिनीय 
व्याकरणानुसार दृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करने से निष्पन्न होता है। अतएव दर्शन शब्द का 


दर्शन ग्रन्थों को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। 
यह शास्त्र शब्द “शासु अनुशिष्टौ ' से निष्पन्न होने 
के कारण दर्शन का अनुशासन या उपदेश करने 
के कारण ही दर्शन-शास्त्र कहलाने का अधिकारी 
है। दर्शन अर्थात्‌ साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के 
अन्तश्चक्षु या दिव्य चक्षुओं द्वारा देखे गये तत्त्वों के 
उपदेशक ग्रन्थों का नाम ही दर्शन शास्त्र है। 
दर्शन का प्रतिपाद्य विषय -- दर्शनों का उपदेश 
वैयक्तिक जीवन के सम्मार्जन और परिष्करण के 
लिए ही अधिक उपयोगी है । आध्यात्मिक पवित्रता 
एवं उन्नयन, बिना दर्शनों के होना दुर्लभ है । दर्शन- 
शास्त्र ही हमें प्रमाण और तर्क के सहारे अन्धकार 
में दीपज्योति प्रदान करके हमारा मार्ग-दर्शन करने 
में समर्थ होता है। गीता के अनुसार ' किं कर्म 





भमिका 





दर्शन शब्द का अर्थ 


दर्शन - शास्त्र का उद्भव एवं विकास 


किमकर्मेति कवर्योउप्पैत्र मौहितीः”“ संसारमैं/ ० 


अर्थ दृष्टि या देखना, “जिसके द्वारा देखा जाय ' या। 
“जिसमें देखा जाय' होगा। दर्शन शब्द का शब्दार्थ 
केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है। 
इसीलिए पाणिनि ने धात्वर्थ में 'प्रेक्षण ' शब्द का 
प्रयोग किया है । प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमें अन्तश्चक्षुओं 
द्वारा देखना या मनन करके सोपपत्तिक निष्कर्ष 
निकालना ही दर्शन का अभिधेय है। इस प्रकार 
के प्रकृष्ट ईक्षण के साधन और फल दोनों का नाम 
दर्शन है। जहाँ पर इन सिद्धान्तों का संकलन हो, 
उन ग्रन्थों का भी नाम दर्शन ही होगा,जैसे- न्याय 
दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि-आदि। 


करणीय क्या है और अकरणीय क्या है? इस 
विषय में विद्वान्‌ भी अच्छी तरह नहीं जान पाते। 
परम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति दार्शनिक ज्ञान 
से ही संभव है, अन्यथा नहीं। 

दर्शन द्वारा प्रतिपाद्य विषयों को हम संक्षेप में 
दो वर्गों में रख सकर हैं । लौकिक और अलौकिक 
अथवा भौतिक और आध्यात्मिक। दर्शन या तो 
विस्तृत सृष्टि प्रपंच के विषय में सिद्धान्त या आत्मा 





के विषय में हमसे चर्चा करता है। इस प्रकार 
दर्शन के विषय जड़ और चेतन दोनों ही हैं। 
प्राचीन ऋगवैदिक काल से ही दर्शनों के मूल 
तत्त्वों के विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे आर्ष 
सिहित्यण्मे मिलकेह ९९ 










॥ /भूमिका/सांख्यदर्शन 


| दर्शन की विकास यात्रा -- वेदों में जो आधार 


तत्त्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते थे, वे 
ब्राह्मणों में आकर कुछ उभरे; परन्तु बहाँ कर्मकाण्ड 
की लताओ के प्रतानों में फंसकर बहुत अधिक 
नहीं बढ़ पाये। आरण्यकों में ये अंकुरित होकर 
उपनिषदों में खूब पल्लवित हुए। दर्शनों का विकास 
जो उपनिषदों में हमें दृष्टिगोचर होता है, आलोचकों 
ने उसका श्रीगणेश लगभग दो सौ वर्ष ईसा पूर्व 
स्थिर किया है। महात्मा बुद्ध से ये प्राचीन हैं। 
इतना ही नहीं विद्वानों ने सांख्य, योग और मीमांसा 
को भी बुद्ध से प्राचीन माना है। सम्भव है कि ये 
दर्शन वर्तमान रूप में उस समय न हों, तथापि वे 
किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान थे। 
वैशेषिक दर्शन भी शायद बुद्ध से प्राचीन ही है; 
क्योंकि जैसे आज के युग में न्याय और वैशेषिक 
समान तन्त्र सम्रझे जाते हैं, उसी प्रकार पहले पूर्व 
मीमांसा और वैशेषिक समझे जाते थे। बुद्ध दर्शन 
पद्धति का आविर्भाव ईसा से पूर्व दो सौ वर्ष माना 

















तत्त्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में 
उस सुदूर प्राचीन काल से है, जिसे हम ' वैदिक 


`` प्राचीन युग से ही: भारतीय विचारों में द्विविध 
` प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हैं। 
प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या परज्ञामूलक है तथा द्वितीय 
प्रवृत्ति तर्कमूलक है । प्रज्ञा के बल से पहली प्रवृत्ति 
तत्त्वों के विवेचन में कृतकार्य होती है और दूसरी 
प्रवृत्ति तर्क के सहारे तत्त्वों के समीक्षण में समर्थ 


इस विषय में आज भी अनेक भ्रान्त धारणाएँ 
हमारे हृदय में विद्यमान हैं। इसका कारण कुछ तो 
अपने दर्शन-ग्रन्थों सेपपखिय, है और, 


| दर्शन का महत्त्व | 


युग' के नाम से पुकारे हैं। ऋग्वेद के अत्यन्त 


"नहुतणण्कहिकर्षैनोमे कको ^ परन्तु इसमें प्रवेश 


जाता है; परन्तु बु दर्शन बुद्ध दर्शन से भी प्राचीन 
ठहरता है । इसकी पुष्टि में यह प्रमाण दिया जाता 
है कि प्राचीन जैन दर्शनों में न तो बुद्ध दर्शन और 
न किसी हिन्दू दर्शन का ही खण्डन उपलब्ध 
होता है। महावीर स्वामी, जो जैन सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक माने जाते हैं, वे भी बुद्ध से प्राचीन थे। 
अतएव जैन दर्शन का बुद्ध दर्शन से प्राचीन होना 
युक्ति-युक्त अनुमान है। 

भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चित 
करना कठिन है। इन सब भिन्न-भिन्न दर्शनों का 
लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं 
विकास हुआ है। इधर-उधर तथा बीच में भी 
कई कड़ियाँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं । अत: जो कुछ 
शेष है, उसी का आधार लेकर चलना है। इस 
क्रम में शुद्ध ऐतिहासिकता न होने पर भी क्रमिक 
विकास की श्रृंखला आदि से अन्त तक चलती 
रही है। इसीलिए प्रायः विद्वानों ने इसी क्रम का 





अनुसरण किया है। 


होती है। अंग्रेजी शब्दों में पहली को हम 





'इन्ट्यूशनिस्टिक' कह सकते हैं और दूसरी को 
रेशनलिस्टिक। लक्ष्य भी आरम्भ से ही दो प्रकार 
के थे-धर्म का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार | 

प्रज्ञमूलक और तर्क-मूलक प्रवृत्तियों के 
परस्पर सम्मिलन से आत्मा के औपनिषदिष्ठ 
तत्त्वज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों 
के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के 


एकोकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक 
वेदान्त में हुआ। 


भारतीय दर्शन का सच्चा स्वरूप 


कुछ पाश्चात्य शिक्षकों को शिक्षा का दुष्परिणाम 
है। स्वार्थी लोगों ने हमारे दर्शन को निराशावादी 


॥ 





करके इसका अवलोकन करने से तो यह दर्शन 
नितान्त आशावादी रूप में दिखाई देता है। तथ्य 
कुछ दूसरा ही है। भारत में दर्शन का जन्म दु:खों 
की जिज्ञासा तथा उनके दूर करने के उपायों के 
चिन्तन से ही होता है। ( दुःखत्रयाभिघाता- 
ज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ-सां० का०१)। इस 
भवसागर में प्राणी क्लेशों के लहरों के थपेड़ों को 
खाकर, पद-पद पर विपत्तियों से आक्रान्त होकर 
इतना अधीर हो उठता है कि उसे जीवन में निराशा 
ही निराशा दिखाई देने लगती है। दर्शन ही उसे 
सच्चा आश्वासन देकर नौका के समान सबको 
आश्रय देकर पार पहुँचा देता है। यदि हमारे 
दार्शनिकों की जिज्ञासा दु:ख तक ही समाप्त होती, 
तो हम उन्हें निराशावादी मानने के लिए कथमपि 


भारतीय दर्शन का लक्ष्य-- भारतीय दर्शन 
संसार के दुःखमय जीवन से विरक्ति को दिखाता 
हुआ क्रमशः भविष्य के प्रकाश और आनन्दमय 
अवस्था के मार्ग में हमें अग्रसर करता है। 

इस मार्ग में निराशा का कोई स्थान नहीं है, 
जो कुछ ज्ञान जीव एक जन्म में प्राप्त कर लेता है, 
उसका नाश मरने से नहीं होता। वह ज्ञान तो जीवात्मा 
के साथ-साथ एक जर्जर शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में चला जाता है और दूसरे जन्म में 
वह जीव पूर्व जन्म के उस संचित ज्ञान के आगे 
ज्ञान के मार्ग में अग्रसर होता है। 
अन्धविश्वास कुछ लोगों का आक्षेप है कि 
भारतीय दर्शन में अन्धविश्वास' का ही प्राधान्य है 
और दार्शनिक विद्वान्‌ आँख मूँदकर जो कुछ वेद 
या अन्य प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है, उसे ही मानना 
अपना ध्येय रखते हैं । उससे थोड़ा सा भी विचलित 
होना परम अनुचित समझते हैं। अतः भारतीय 





७/ 


। 
उद्यत भी होते; परन्तु वे तो आगे बढ़ते हैं और वे 
उसके कारणों को ढूँढ़कर उससे सदा के लिए 
(वास्तविक मोक्ष) छुटकारा पाने का मार्ग बतलाते 
हैं। मोक्ष-शास्त्र भी चिकित्सा-शास्त्र के समान ही 
चतुर्व्यूह है। रोग, रोग-हेतु, आरोग्य तथा भैषज्य 
इन चार तथ्यों के ऊपर वैद्यक शास्त्र आश्रित है। 
उसी प्रकार मोक्ष-शास्त्र भी संसार, संसार हेतु, 
मोक्ष और मोक्षोपाय के ऊपर अवलम्बित है। 
आनन्दमय आत्मा की प्राप्ति को चरम लक्ष्य मानने 
वाला दर्शन नैराश्यवादी क्योंकर हो सकता है? 
हमारा दर्शन परम आशावादी है। वह मनुष्यों को 
सदैव आगे बढ़ने का उपदेश देकर उस गन्तव्य 
देश की ओर ले जाता है, जिसे पाने के बाद अन्य 
कोई प्राप्तव्य वस्तु अवशेष ही नहीं रहती। 


यह आक्षेप निर्मूल है। दार्शनिक तत्त्वों को 
समझने का साधन श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
है। जो कुछ हमें वेद में या शास्त्र में, उपदेश रूप 
में या सिद्धान्त के रूप में मिलता है अथवा जो 
कुछ हम गुरु के मुख से साक्षात्‌ सुनते हैं, उसे 
तभी स्वीकार करना उचित है, जब हमें उसके 
तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी शंका न रह जाय। 
उपनिषदों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि 
उपनिषदों की मुख्य देन है -- ' तत्त्वज्ञान को प्राप्ति 
के लिए अच्छे प्रकार से 'तर्क' करना'। हमारे 
शास्त्र में राग-द्वेष रहित 'तर्क' का बहुत ऊँचा 
स्थान है। हाँ, इसमें एक बात है कि पाश्चात्य 
दार्शनिकों की तरह हम केवल तर्क पर ही निर्भर 
नहीं रह सकते। 
तत्त्वों का साक्षात्‌ अनुभव -- शास्त्रों में सिद्धान्त 
रूप से तत्त्वों का प्रतिपादन तो है; किन्तु प्रत्येक 
जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्त्वों का 
साक्षात्‌ अनुभव करना आवश्यक है। 





दर्शन में मौलिकता नहीं है और न कहीं युक्ति का 
ही स्थान है | CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. भार्तीय/लर्शन"ण्की"प्रणंतिशी लता -- ऋषियों 

































के सिद्धान्तों से हमें केवल परम पद के मार्ग का 
पता चलता है; किन्तु ज्ञान या परम पद की प्राप्ति 
तथा दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति तो तभी होगी, 
जब हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का 
साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त करें। श्रुतियों में कहा गया है 
कि 'आत्मा' व्यापक, नित्य, चित्‌ और आनन्द 
है। जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा-वाक्य की तरह स्वीकार 
कर, उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ्ता 


९. सांख्य की प्राचीनता-- (' न हि सांख्य समं 
ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान तो सांख्य में ही है, 
ऐसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है। यही कारण है 
कि उपनिषद्‌ से लेकर साहित्य तथा ज्योतिःशास्त्र 
के भी ग्रन्थों में सांख्यशास्त्र के विषयों का किसी 
न किसी प्रसंग में उल्लेख मिलता ही है। 
सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक परमर्षि कपिल ही 
“आदि विद्वान्‌' कहे गये हैं। शास्त्रों के अध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि सांख्य शास्त्र के समान व्यापक 
शास्त्र कोई दूसरा नहीं हुआ। सांख्य दर्शन तो 
वास्तव में मनोवैज्ञानिक दर्शन है। इसके तत्त्व 
स्थूल नहीं हैं। वे हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तत्त्व हैं]) 
२. 'सांख्य' शब्द का अर्थ सांख्य शब्द की 
व्युत्पत्ति का आधार सं पूर्वक ख्या धातु है। इस 
ख्या धातु का अर्थ “प्रकथन' है। इसके अतिरिक्त 
चक्षिङ्‌ धातु को भी 'ख्या' आदेश हो जाता है, 
“सम्‌''उपसर्गपूर्वक उससे भी ' संख्या' शब्द निष्पन्न 
हो सकता है। 'चक्षिङ्‌' का अभिप्राय ' व्यक्त” 
अर्थात्‌ स्पष्ट कथन है। जिस शास्त्र में सर्वप्रथम 
तत्त्वों की गणना को गई या व्याख्या की गई हो, 
वही शास्त्र सांख्य कहलाता है। गणना के अतिरिक्त 


इन्हें विष्णु का पञ्चम 


सांख्य शास्त्र का स्वरूप 





है। इस प्रक्रिया से इतना लाभ होता है कि जिज्ञासु 


प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वह 
कितना अग्रसर हुआ है और कितनी दूर उसे अभी 
और जाना है, इस प्रकार यह देखा जाता है कि 
भारतीय-दर्शन पूर्ण ' प्रगतिशील' होता हुआ भी 
ज्ञान-मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के 
अनुसार क्रमशः आगे बढ़ता है। 


संख्या का अर्थ विचार करना भी होता है। इस 
आधार पर ' सम्यक्‌ विचार करना' भी सांख्य का 
अर्थ है और इस आधार पर सम्यक्‌ विचार करने 
वाले शास्त्र का नाम सांख्य है। कहा भी गया है-- 
[संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते। 
तत्त्वानि च चतुर्विशत्तेन सांख्यं प्रकी त्तितम्‌॥ 

अर्थात्‌- इसमें तत्त्वों की संख्या (गणना) 
को जाती है और प्रकृति की व्याख्या होती है 
इसलिए इसे सांख्य कहा गया है। सार संक्षेप में 
इसे इस तरह का समझा जा सकता है) 'संख्या' 
शब्द सम्‌ पूर्वक “चक्षिङ्‌ ' (ख्याञ्‌) धातु से बना 
है। इसका अर्थ है- “सम्यक्‌ ख्यानम्‌ अर्थात्‌ 
विचार '। इसी को ' विवेक बुद्धि" कहा 

। 





इस समय सांख्य के रहस्य को जानने वाले 
व्यक्ति इस देश में बहुत कम रह गये हैं। ऐसा 
मालूम होता है कि शास्त्र विचार की आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति बौद्धों के साथ-साथ लड़ते-झगड़ते रहने 
के कारण सर्वथा बहिर्मुखी हो गयी । यही कारण 
है कि आधुनिक काल में सांख्य-शास्त्र के तत्त्वों 
के वास्तविक स्वरूप का परिचय अन्धकार में 
पड़ा हुआ है। 


सांख्य दर्शन के आचार्य तथा उनके ग्रन्थ 
है जद सांख्य के के, दि, प्रव्नर्तक महा mmm 28 मान्छ f है एरम्हेमे रहस्यों 
| कपिल हैं। भागवत में इ ए “शान हम्ह ाख्यदर्शन के रहस्यों 


को सूत्र-रूप में प्रतिपादित किया था ) 





९/भूमिका/सांख्यदर्शन 


आसुरि पुराणों में तथा अन्य दार्शनिक ग्रन्थों में 
भी लिखा है कि कपिल के साक्षात्‌ शिष्य ' आसुरि' 
थे। इनकी रचना के सम्बन्ध में कहीं कोई उल्लेख 
नहीं मिलता। 

पञ्चशिख )- आसुरि के प्रथम शिष्य 
'पञ्चशिख' थे। इन्होंने सांख्यदर्शन पर एक 
“सूत्रग्रन्थ' लिखा था,जो उपलब्ध नहीं है;किन्तु 
इनके नाम से कतिपय सूत्रों का उल्लेख मिलता है। 
किसी का मत है कि (षष्टितन्त्र) भी पञ्चशिख 
का ही ग्रन्थ है। 

विन्ध्यवासो-- विन्ध्यवास या विन्ध्यवासिन्‌ 
|सांख्यदर्शन के एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। 
इनका मत अनेक ग्रन्थों में उल्लिखित मिलता है। 
कुमारिल के 'श्रोकवार्तिक', ' भोजवृत्ति' 
' मेधातिथिभाष्य'. आदि ग्रन्थों में भी इनके मत की 
चर्चा की गई है। ) 





साख्य दर्शन को न मानने वाले कुछ विरोधी 
इस पर अनीश्वरवादी और नास्तिक होने का 
अप लगाते हैं कि महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन 
{ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न कर उसका खण्डन 
कया है। ऐसे लोगों का कहना है कि सांख्यकार ने 
को ही जगत्‌ का करण माना है और ईश्वर 
सत्ता का जिक्र तक नहीं किया है। दूसरा 
आक्षेप यह है कि महर्षि कपिल ने सृष्टि रचना के 
२५ तत्त्वों का वर्णनं किया है, जिनमें २४ 
प्रकृति के विभाग स्वरूप और एक तत्त्व 
पुरुष का स्वीकार किया" है; किन्तु उस 
पुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया है, 
उसे (पुरुष को) जगत्‌ का कर्ता नहीं माना 
सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
[ख्य दर्शन प्रकृतिवादी है और सृष्टि रचना में वह 
श्वर की कोई महत्ता स्वीकार नहीं करता। इसे 
प्रकार की 'नास्तिकता' ही कह सकते हैं। 
सांख्य दर्शन के सूत्रा का गम्भारता 



















तपवक एकारे भौ की भाथो*है -- स हि सर्ववित्‌ 


इनके अतिरिक्त वार्षगण्य, जैगीषव्य, वोढु 


'देबल आदि भी सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य थे 


किन्तु किसी का भी कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है ॥ 
विज्ञानभिक्षु— विज्ञानभिक्षु १६ वीं सदी में बहुत 
बड़े विद्वान्‌ हुए हैं। कहा जाता है कि वर्तमान 
सांख्यसूत्र' और उसका भाष्य 'सांख्य प्रवचन 
भाष्य' ये दोनों इन्हीं की रचनायें हैं। यह बहुत 
स्वतन्त्र मत के विद्वान्‌ थे। यही कारण है कि 
इनकी व्याख्याओं में बहुत स्वातंत्र्य है और सांख्य 
एवं वेदान्त के मतों का मिश्रण है। 
ईश्वरकृष्ण- ईश्वर कृष्ण का समय ईसा के पूर्व 
दूसरी सदी कही जा सकती है। तन्त्र के आधार 
पर इन्होंने सांख्य दर्शन पर 'सांख्यकारिका' नाम 
का एक सर्वागपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इसको पढ़कर 
सांख्य दर्शन का परम्परागत ज्ञान हमें प्राप्त होता है 
इसको 'कनकसप्तति', 'सुवर्णसप्तति' आदि भी 
कहते 


सांख्यदर्शन और ईश्वरवाद : शंकायें एवं निराकरण 





चिन्तन-मनन करने पर विदित होता है कि 
उपर्युक्त आक्षेप निस्सार हैं। इसके तृतीय अध्याय 
में उल्लेख है कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
भले ही न हो पर वह सृष्टि रचना का निमित्त 
कारण अवश्य है। यथा -- अकार्यत्वेऽपि 
तद्योगः परावश्यात्‌ (सां०द्‌० ३.५५) भावार्थ 
यह है कि “ईश्वर' का कार्य-परिणाम न होने के 
कारण जगत्‌ को ईश्वर का कार्य तो नहीं माना जा 
सकता; किन्तु यह स्पष्ट है कि यह रचना अपने 
आप नहीं हो सकती। इसका कोई निमित्त कारण 
अवश्य है। अस्तु, यह तो नहीं कहा जा सकता 
कि जगत्‌ ब्रह्म से मकड़ी में से जाले को तरह 
निकल आया, पर इतना अवश्य स्वीकार करते 
हैं कि प्रकृति ने इस जगत्‌ की रचना ईश्वर की 
प्रेरणा से ही की है। अत: स्पष्ट है कि ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं, वरन्‌ नियामक है। 
सां०द० ३.५६ में इस तथ्य को इस सूत्र द्वारा 








ला 


सर्वकत्ता। आशय यह है कि वह ईश्वर 
सर्वान्तर्यामी और सभी का कर्त्ता अर्थात्‌ अधिष्ठाता 
है। विश्व का कोई पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से रहित 
नहीं है। अतः ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठाता 
है- नियामक है। अगले सूत्र ३.५७ में तो स्पष्टतः 


ईश्वर की सिद्धि इस दर्शन में दृढ़ता से की गई है। 


सांख्य के तत्त्व-- सांख्य दर्शन में यह समस्त 
जगत्‌ २५ तत्त्वों का खेल माना गया है। इनके दो 
मुख्य विभाग हैं -- पुरुष और प्रकृति। इनमें 
“पुरुष? अथवा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, उसका 
निर्माण न किसी तत्त्व से होता है और न उससे 
किसी का निर्माण होता है। प्रकृति के आठ विभाग 
माने गये हैं और उसमें से सोलह विकारों (विकृति) 
की उत्पत्ति कही गयी है। आठ प्रकृतियाँ इस 
प्रकार हैं -- १. मूल प्रकृति २. महत्तत्त्व (बुद्धि) 
३. अहंकार ४. शब्द ५. स्पर्श ६. रूप ७. रस ८. 
गन्ध। शब्द से लेकर रस तक पाँच तन्मात्राएँ 
कहलाती हैं। सांख्य में प्रकृति उसको कहते हैं, 
जिससे आगे चलकर कोई अन्य तत्त्व उत्पन्न हो, 
इसीलिए बुद्धि और अहंकार के साथ पाँचों 
तन्मात्राओं को भी प्रकृति माना गया है; क्योंकि 
उनसे ही सोलह विकृतियों की उत्पत्ति होती है। 
सोलह विकृतियाँ इस प्रकार हैं- पाँच स्थूलभूत- 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी; पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ ~ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण; 
तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ - वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ 
और गुदा, ग्यारहवाँ मन कहा गया है। इस प्रकार 
८ प्रकृतियाँ और १६ विकृतियाँ मिलकर चौबीस 
तत्त्व होते हैं तथा पुरुष को मिलाकर कुल पच्चीस 
तत्त्व होते हैं पृथ्वी आदि पाँच स्थूलभूत तथा मन 
सहित ग्यारह इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष हैं तथा इनसे आगे 
चलकर किसी अन्य तत्त्व का प्रादुर्भाव नहीं होता 
























कह दिया गया है-- ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा अर्थात्‌ 


| तत्त्व मीमांसा | 


इसलिए इन्हें विकृति कहा क्षणे व्याक कात लिए Foundation USA इन तत्त्वों को 
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इस प्रकार सांख्यदर्शन में ईश्वर द्वारा जगत्‌ को 
सृष्टि को सीधे भले ही स्वीकर न किया गया हो 
पर उसकी प्रेरणा से प्रकृति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति 
मानने के कारण उसे (ईश्वर को) जगत्‌ का 
नियामक-नियन्त्रणकर्त्ता और अधिष्ठाता अवश्य 
माना गया है। अतः सांख्यदर्शन नास्तिक नहीं, 
वरन्‌ आस्तिक है । 


जिन सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होती हैं, वे 
अनुभवगम्य हैं । जब कोई साधक अन्तर्मुखी होकर 
ध्यान करता है, तो उसे सूक्ष्म तन्मात्राओं शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होता है। जब 
इन पाँचों के भी मूल उद्गम को खोजा जाता है, 
तो ' अहंवृत्ति' का साक्षात्कार होता है। अहंकार ' 
से भी ऊपर उठकर विचार करने में 'महत्तत्त्व' 
अथवा “अस्मितावृत्ति' के दर्शन होते हैं; परन्तु 
उसके ऊपर और किसी कारण का पता न चलने 
पर अनुमान द्वारा महत्तत्त्व को उत्पन्न करने वाली 
शक्ति को मूल प्रकृति मान लिया जाता है,जो कि 
अनादि है। इस प्रकार महर्षि कपिल ने जड़त्व 
के जो चौबीस विभाग बतलाये हैं, वे प्रत्यक्ष और 
अनुभवगम्य हैं, उन्हें केवल तर्क द्वारा सिद्ध नहीं 
किया गया है। यह मूल प्रकृति ही तीन गुणों - 
सत्त्व, रज, तम, को न्यूनाधिकता के कारण जगत्‌ 
के विभिन्न तत्त्वों तथा नाम रूपों में प्रकर होकर 
विश्व की सृष्टि करती रहती हैं। इस प्रकार -- 
सांख्य की भूमि में प्रमुख तीन प्रकार के “तत्त्व 
हैं- व्यक्त, ' अव्यक्त' तथा 'ज्ञ' ।'ज्ञ' चेतन है । 
“अव्यक्त' को मूल प्रकृति या प्रधान कहते हैं। 
यह जड़ है। 'व्यक्त' के तेईस भेद हैं और ये 
कार्य-कारण की परम्परा में मूल-प्रकृति के परिणाम 
हैं| इन्हीं तत्त्वों के यथार्थ ज्ञान से सांख्यशास्त्र के 
अनुसार दुःख को निवृत्ति होती है, जैसा कहा 











यह ध्यान में रखना चाहिए 





। ८ 
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कि इन तत्त्वों में एक तत्त्व 'चेतन' है, जिसे 'ज्ञ 
या पुरुष भी कहते हैं और अवशिष्ट दोनों “व्यक्त ' 
और 'अव्यक्त' जड़ हैं। 
पुरुष अथवा चेतन तत्त्व -- किसी जड़ 
पदार्थ की तरह पुरुष अथवा चेतन तत्त्व का 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता; किन्तु 
जब इसकी रचना और उद्देश्य पर गहनता से 
विचार किया जाता है, तब स्वाभाविक रूप से 
वास्तविक तथ्य समझ में आ जाता है और इसके 
अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है । दर्शन 
शास्त्र के नियम के अनुसार यह आवश्यक है 
कि जिसे हम अनुभव करते हैं, उसका कोई 
कारण अवश्य होना चाहिए। विश्व के कार्य में 
जब एक क्रम, एक व्यवस्था, एक चेतना का 
अनुभव होता है, तब उसके कारण स्वरूप किसी 
“चेतन ' का होना भी आवश्यक है। ऊपर सांख्य 
के जो २४ तत्त्व (प्रकृति के २४ विभाग) वर्णित 
हैं, उनके अतिरिक्त पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष है। 
वह चेतन है। उसका प्रमाण इस प्रकार दिया 
गया है -- 
संघातपरार्थत्वातृत्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोक्तभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च 
(सां० का० १७) 
इसका तात्पर्य है कि संघात के परार्थ होने 
से, त्रिगुणादि (सत्त्व, रज, तम) के विपरीत होने 
से, भोक्ता भाव से और मोक्ष की ओर प्रवृत्ति होने 
-सें पुरुष (चेतन तत्त्व) के अस्तित्व की सिद्धि 
होती है। 
पुरुष का बहुत्व-- जब चेतन सत्ता के अस्तित्व 
की सिद्धि हो गई, तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है 
कि उस चेतन सत्ता का स्वरूप क्या है? चेतन के 
स्वरूप के सम्बन्ध में वेदान्त दर्शन का यह प्रसिद्ध 





सिद्धान्त है कि परमात्मा और आत्मा में अभेद 
है। तात्पर्य यह है कि सभी आत्माएँ एक ही 
परमात्मा से उत्पन्न होती हैं और अन्तत: उसी में 
विलीन हो जाती हैं; किन्तु सांख्य दर्शन इस 
सिद्धान्त को नहीं मानता । इसके अनुसार तो प्रत्येक 
जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। इस सिद्धान्त को 
पुष्ट करने के लिए सांख्यकारिका में तीन प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये हैं -- 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रवत्तेश्। 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव॥ 
(सां० का० १८) 

तात्पर्य यह है कि जन्म-मरण और करणों 
(साधनों) के पृथक्‌-पृथक्‌ होने के नियम से 
सभी लोग (आत्माएँ) एक साथ ही किसी कार्य 
को सम्पन्न नहीं करते । अतः त्रिगुण भेद से पुरुष 
(ईश्वर-आत्मा) का बहुत्व (अनेक होना) सिद्ध 
होता है। 

सांख्य दर्शन के अनुसार जन्म-मरण और 
इन्द्रियों के कार्यों में विभिन्नता रहती है, अतः 
स्पष्ट है कि सभी जीवात्माएँ एक दूसरे से भिन्न 
होती हैं। यदि ऐसा न होता, तो एक व्यक्ति के 
जन्मने पर सभी जन्म लेतें तथा एक के मरने पर 
सभी की मृत्यु हो जाती। इसी तरह यदि एक 
व्यक्ति नेत्रज्योति शून्य हो जाता,तो सभी को 
नेत्रज्योति रहित होना चाहिए था, पर ऐसा कहाँ 
होता है? इसी तरह एक तथ्य यह भी है कि यदि 
सबमें एक ही जीवात्मा होती,तो सभी की रुचियाँ 
एक जैसी होतीं, पर देखा जाता है कि सबकी 
रुचियों में वैभिन्र्य होता है । इन समस्त विभिन्नताओं 
को देखकर यह स्पष्ट होता है कि पुरुष एक नहीं 
' अनेक' है। 












सांख्य की दृष्टि सूक्ष्म है। इसके मत से से व्यक्त होना' तथा कार्य के नाश का अर्थ है 
'कार्य' वस्तुतः ' कारण' में वर्तमान रहता है। “व्यक्त से अव्यक्त होना'। सांख्य में किसी की 
कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ हैं अव्यक्त” उत्पत्ति” ने कसी का नाश' होता है। केवल 









स्वरूप में परिवर्तन होता है, वस्तु में नहीं। इसी 


को 'सत्कार्यवाद' कहते हैं । इसका सिद्धान्त है — 
'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' 
अर्थात्‌ ' असत्‌' से 'सत्‌' नहीं होता, और सत्‌ का 
अभाव नहीं होता। 

ईश्वरकृष्ण ने 'सत्कार्य' को सिद्ध करने के 
लिए ये पाँच युक्तियाँ दी हैं- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌सर्वसंभवाभावात्‌। 
शक्तस्यशक्यकरणात्‌कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥ 

(सां० का० ९) 

९. असदकरणात्‌ असतः अकरणात्‌- अर्थात्‌ 
जो नहीं है (असत्‌ है), उसमें उत्पन्न करने की 
सामर्थ्यं नहीं (अकरण) है। जैसे - खरहे 
(खरगोश) की सींग (जो असत्‌ है), कभी कुछ 
उत्पन्न नहीं कर सकती। 
२. उपादानग्रहणात्‌- किसी वस्तु को उत्पन्न 
करने के लिए किसी विशेष कारण (उपादान) 
को ही खोज की जाती है। अर्थात्‌ वह विशेष- 






























सांख्य दर्शन के मतानुसार मूल प्रकृति के 
तीन गुण सत्त्वः रज और तम हैं। जब ये गुण 
साम्यावस्था में रहते हैं, तब “प्रलय' की स्थिति 
होती है। तब मूल प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त 
और कुछ शेष नहीं रहता। तत्पश्चात्‌ जब प्रकृति 
में संक्षोभ (हलचल) होता है, तब तीनों गुण 
न्यूनाधिक होने लगते हैं। सबसे पहले सत्त्व गुण 
को प्रधानता से महत्तत्त्व (बुद्धितत््व) का उद्भव 
होता है । महत्तत्त्व में रजोगुण के प्राबल्य से अहङ्कार 
को तथा अहङ्कार में तमोगुण के प्राबल्य से पञ्च 
तन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) 
की उत्पत्ति होती है। तमोगुण के आधिक्य से इन 
सूक्ष्म तन्मात्राओं से पाँच स्थूल भूतों आकाश, 
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता 


के न्यूनाधिक्य के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार 


कारण उस कार्य से किसी प्रकार सम्बद्ध होने 
के कारण ही उसे उत्पन्न कर सकता है, अन्यथा 
नहीं। 7 

३. सर्वसंभवाभावात्‌-- सभी वस्तुएं सभी 
कारणों से उत्पन्न नहीं होतीं। अत: ' कार्य ' 'कारण' 
में सत्‌ अर्थात्‌ कारण-व्यापार के पूर्व भी, विद्यमान 
है। 

४. शक्तस्य शक्यकरणात्‌-- किसी 'कारण' 
में कोई शक्ति है, जिससे कोई विशेष “कार्य ' 
उत्पन्न होता है, कारण से सम्बद्ध रहने से उसकी 
उत्पत्ति होती है और सम्बद्ध न रहने से उस 
कार्य की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ ' कार्य ' सम्पन्न 
होने के पूर्व 'कारण' में विद्यमान है। 

५. कारणभावात्‌-- सांख्य में ' कारण'और 
“कार्य' में अभेद या तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता 
है। ऐसी स्थिति में यदि “कारण' है, तो ' कार्य ' 
भी है, ऐसा मानना पड़ेगा। अतएव ' कारण' में 
“कार्य” विद्यमान है, यह मानना पड़ता है। यही 
सत्कार्यवाद है। 


[सृष्टि प्रक्रिया 


की जड़-जङ्गम सृष्टि का निर्माण होता है। सार 
संक्षेप में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है :-- 
यह प्रकृति तीनों गुणों की ' साम्यावस्था' है। 
प्रकृति के सात्त्विक अंश से “महत्‌ तत्त्व, ' जिसे 
'बुद्धि-तत्त्व भी कहते हैं, की अभिव्यक्ति होती 
है। इसलिए महत्‌ को प्रकृति की 'विकृति' कहते 
हैं। इसके दो रूप होते हैं-' सात्त्विक', जैसे-- 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य एवं 'तामसिक &, 
जैसे --अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्चर्य। 
बुद्धि में भी सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ - ये 
तीनों गुण हैं। सत्वगुण प्रधान है, अन्य गुण गौण 
हैं। प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुण यद्यपि परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव के हैं; किन्तु सभी एक साथ ही 
रहते हैं और सामञ्जस्य बिठाकर चलते हैं; इस 


है । इन पाँच स्थूल भत के सम्मा, और जरम "मम्सिलतसामञ्जख्य“से" सृष्टि का उद्भव और 


विकास सम्भव होता है । बुद्धि तत्त्व से ' अहंकार! 








€ 


उत्पन्न होता है। | Ee 
अहंकार का स्वरूप अहंकार अभिमानात्मक 
है। इसमें भी तीनों गुणों के मिलने के कारण 
इसके तीन रूप हैं -- 
' वैकृत -- जिसमें “सात्त्विक गुण' विशेष है। 
इससे ग्यारह इन्द्रियों (५ ज्ञानेन्द्रिय + ५ कर्मेन्द्रि 
+ १ मन) की अभिव्यक्ति होती है। 
' भूतादि ~ जिसमें 'तमोगुण' का वैशिष्ट्य है। 
इससे पाँच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है। 
“ तैजस- जिसमें ' रजोगुण 'की विशेषता है | ' तैजस 
रूप अहंकार ' सात्त्विक तथा तामस इन दोनों अंशों 
को अपने अपने कार्य करने में सहायता देता है। 
इन अंशों से युक्त अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों 
की अर्थात्‌ मनस्‌, पाँच ज्ञानेन्द्रियों की तथा पाँच 
कर्मेन्द्रियो की अभिव्यक्ति होती है। चक्षु, 
श्रोत्र,प्राण,रसना तथा त्वक्‌ ये पाँच ' ज्ञानेन्द्रियाँ' या 
“बुद्धीन्द्रियाँ' हैं। इनके विषय क्रमश: रूप, शब्द, 
गन्ध, रस तथा स्पर्श हैं। वाकू, पाणि, पाद, पायु, 
तथा उपस्थ ये पाँच ' कमेन्द्रयाँ' हैं। इनके विषय 
क्रमशः वचन (वर्णोच्चारण) आदान, विहरण, 


उपर्युक्त पच्चीस प्रमेयो के वास्तविक ज्ञान से 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । प्रमेयों के 
जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। 
सांख्य मत में इन तीनों प्रकार के प्रमेयों का अर्थात्‌ 
“व्यक्त ` अव्यक्त' तथा “ज्ञ' का ज्ञान तीन प्रमाणों 
से होता है। इसलिए सांख्यशास्त्र ने तीन ही प्रमाण 
माने हैं -- दृष्ट (प्रत्यक्ष), अनुमान तथा आप्तवचन। 
९. प्रत्यक्ष प्रमाण इसका लक्षण पञ्चम कारिका 
में दिया गया है-- ' प्रतिविषयाध्यावसायः ' अर्थात्‌ 
प्रत्येक ज्ञान के विषय के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ 
जो निश्चित ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष है। 
२. अनुमान -- ' अनुमान' का लक्षण न्यायमत 
की तरह लिङ्ग और लिङ्गी के ज्ञानपर्वूक है। इसके 
तीन भेद हैं - “पूर्ववत्‌ अनुमान', “शेषवत्‌ 





[प्रमाण विचार | 
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उत्सर्ग (मलत्याग) तथा रति (आनन्द) हैं। 

इनमें से ज्ञानेन्द्रिय के साथ कार्य करने के 
समय 'मन' ज्ञानेन्द्रिय के समान तथा कर्मेन्द्रिय 
के साथ कर्मेन्द्रिय स्वरूप हो जाता है। इसीलिए 
इसे उभयात्मक कहा है। किसी कार्य को करने 
के समय किया जाय या न किया जाय, 'मन में ' 
इस प्रकार जो संकल्प-विकल्प होता है, वह 
“मन' का धर्म है, स्वरूप है। 

' अहंकार' के तामस अंश से शब्द-तन्मात्रा, 
स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा तथा 
गन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्मात्राएँ अभिव्यक्त होती 
हैं । 'तन्मात्र' शब्द का अर्थ है--' तदेव इति 
तन्मात्रम्‌', अर्थात्‌ ' वही '। शब्द के आगे 'मात्र' 
शब्द लगाने का अभिप्राय है-उस शब्द के अर्थ 
को सीमित करना अर्थात्‌ “शब्द तन्मात्रा' का अर्थ 
है-- शब्द ही' और कुछ भी नहीं । “ शब्दतन्मात्रा' 
से' आकाश ', स्पर्शतन्मात्रा ' से ' वायु',' रूपतन्मात्रा' 
से 'तेजस्‌ ', ' रसतन्मात्रा' से 'जल' तथा 
“गन्धतन्मात्रा से पृथिवी ' पृथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यक्त 
होते हैं। यही पाँचभूतो की सृष्टि है। 








अनुमान ' तथा ' सामान्यतोदृष्ट अनुमान '। 

३. आप्रतचन - 'आगम' प्रमाण को ही 
“ आप्तवचन' कहते हैं। तीन ही प्रमाणों से सांख्य 
शास्त्र के सभी तत्त्वों का ज्ञान हो जाता हैं। अब 
यह विचारणीय है कि किस 'प्रमाण' से किस 
“प्रमेय' का ज्ञान होता है। सांख्य में 'व्यक्त', 
' अव्यक्त’ तथा 'ज्ञ' ये तीन प्रकार के प्रमेय हैं। 
'व्यक्त' का ज्ञान 'प्रत्यक्ष' से होता है ( दृष्टात्‌- 
प्रत्यक्षात्‌ सामान्यतः -साधारणातत्त्वानां- 
“व्यक्तानां ' प्रतीतिः ), जो अतीन्द्रिय हों, जिनका 
“प्रत्यक्ष' से ज्ञान न हो, उनका ' अनुमान ' से ज्ञान 
होता है।' अव्यक्त' अतीन्द्रिय है, परोक्ष है । इसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, अतएव इसका ज्ञान 
“ अनुमान' से होता है ( अतीन्द्रियाणाम्‌. 






































प्रतीतिः )। इनके अतिरिक्त जो 'परोक्ष' हों और 
ज्ञान ' अनुमान ' से भी न्‌ हो सके, उनका 
'आप्तागम' से सिद्ध होता है- तस्मादपि = 


` “सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में ही इस दर्शन 
के प्रयोजन का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनुष्य 
जन्म का प्रमुख लक्ष्य दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति 
है। इसी को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है-) त्रिविध 
दु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरु षार्थः ( सां०द्‌० 
१.१) {यही वास्तविक मुक्ति है। यों तो संसार के 
सभी अभावों और आवश्यकताओं का निराकरण 
धन से हो जाता है। यथा- भूख की निवृत्ति धन 
द्वारा भोजन प्राप्त कर लेने से, शरीर के आच्छादन 
को निवृत्ति धन द्वारा वस्त्र आदि प्राप्त कर लेने से 
हो जाती है। अतः सांसारिक साधनों तथा धन 
आदि प्राप्त करने को भी महर्षि कपिल ने पुरुषार्थ 
माना है; किन्तु दुःखों की आत्यन्तिक (सम्पूर्ण) 
निवृत्ति उपर्युक्त साधनों द्वारा सम्भेव नहीं है। इसके 
लिए ज्ञान को प्राप्ति होना आवश्यक है और ज्ञान 
से ही मुक्ति सम्भव है। ज्ञानान्मुक्तिः (सां० द० 
३.२३) सूत्र से यह स्पष्ट भी होता है । 
यद्यपि आत्मा निर्विकार और निर्लिप्त है, किन्तु 
जगत्‌ में आकर प्रकृति के संयोग से शरीर को ' मैं' 
समझकर में सुखी हूँ, दुःखी हूँ, बीमार हूँ आदि 
मानने लगता है। यह अज्ञान के कारण है। इसका 
निराकरण ज्ञान द्वारा होता है । ज्ञान की चरम स्थिति 
को सांख्य दर्शन में विवेकख्याति कहते हैं। इस 
स्थिति को प्राप्त कर लेने पर साधक मुक्ति (दुःखों 
से आत्यन्तिक निवृत्ति) प्राप्त कर लेता है। सार 
संक्षेप में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है- 


करती है और यह सृष्टि वस्तुतः प्रत्येक ' पुरुष' 








मुक्ति का विचार 


ति कि 





अनुमानादपि च असिद्धम्‌ परोक्षम्‌ = 
आप्तागमात्‌ सिद्धम्‌। 

वेद वाक्य के ही द्वारा, अर्थात्‌ आप्तागम के 
द्वारा 'ज्ञ पुरुष’ के अस्तित्व की सिद्धि होती है। 


का बिम्ब जो 'प्रकृति' पर पड़ता है, वह भी किसी 
के प्रयत्न से नहीं, सब 'स्वभाव' से ही होता है। 

पुरुष को मुक्त करने के लिए 'प्रकृति' नाना 
प्रकार के उपायों को रचती है। 'मुक्ति' एक जन्म 
के प्रयत्न से मिलना सम्भव नहीं है। ज्ञान के द्वारा 
अविद्या के नाश होने पर 'प्रकृति' और ' पुरुष” 
एक प्रकार से अपने-अपने स्वरूप को पहचान 
लेते हैं। यही ज्ञान 'विवेकबुद्धि ' को उत्पन्न करता 
है। 





“विवेकबुद्धि' प्राप्त होने से पुरुष अपने स्वरूप 
को पहचान लेता है और अपने को निर्लिप्त तथा 
निस्संग समझने लगता है। प्रकृति की सृष्टि के 
उद्देश्य को पूर्ति हो जाने पर 'प्रकृति' विरत हो 
जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है; 
परन्तु प्रारब्ध कर्मो तथा पूर्वजन्मों के संस्कारों के 
विद्यमान रहने के कारण उसी समय शरीर का 
पतन नहीं होता। भोग के पूर्ति होने पर ही संस्कारों 
का भी नाश हो जाता है,तब शरीर का पतन तथा 
“विदेह कैवल्य' की प्राप्ति होती है। जब तक 
संस्कार है, तब तक 'जीवन्मुक्त' की अवस्था में 
जीव रहता है। 

(मोक्ष का स्वरूप -' सांख्यदर्शन में अध्यात्म 
पथ में प्रगति करने के जिन साधनों का वर्णन 
किया गया है, उनका उद्देश्य बन्धनो से मुक्ति 
पाना ही है, जो प्रकृति सान्निध्य से व्यक्तियों को 
प्राप्त हो जाता है अथवा जिनमें वे अपने को 
बन्धनयुक्त अनुभव करते हैं। ऊपर कहा जा चुका 
है कि इस बन्धन से मुक्ति ज्ञान से ही सम्भव हे \ 
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व्यक्ति समझता रहता है कि यह शरीर ही आत्मा 
है तथा भौतिक सुख सम्पदाएँ ही जीवन का सार 
हैं /सत्य ज्ञान से उसे यह अनुभूति हो जाती है कि 
में शरीर नहीं, आत्मा हुँ और तब वह उन 
अज्ञानजनित बन्धनों से अपने को मुक्त पाता है, 
जिनके कारण अब तक व्यथित-तृषित था। इस 
प्रकार बन्धन विपरीत ज्ञान (अज्ञान) है जिसा कि 
सूत्र ३.२४ में लिखा है (बन्धो विपर्ययात्‌ ) 
और मुक्ति (मोक्ष) ज्ञान स्वरूप में स्थित होना है। 
मुक्ति के मार्ग में बाधाएँ लौकिक दुःखों से 
निवृत्ति पाकर ही मुक्ति तक पहुँचना सम्भव है। 
जिसका प्रमुख साधन ज्ञान या विवेक है; किन्तु 
यह ज्ञान सहज नहीं मिल जाता। इसके मिलने 
तक विभिन्न विन्न-बाधाएँ सामने आती हें मनुष्य 
जीवन में विभिन्न आन्तरिक और बाह्य प्रतिकूलताएँ. 
आती रहती हैं, जिनके कारण मनुष्य लौकिक 
आकांक्षाओं को भी अपूर्णता अनुभव करता रहता 
है, तब फिर मुक्ति पथ पर आगे कैसे बढ़ सके ? 
लौकिक साधनों की प्राप्ति में पाँच प्रकार के असन्तोष 
(असन्तुष्टियाँ) बाधक बताए गये हैं- ९. अर्जन- 
(इनको प्राप्ति में दुःख) २. रक्षण- (इनके रक्षण 
में दुःख) ३. क्षय- (इनके विनाश में दुःख) ४. 
भोग- (इनके भोग में दुःख) [कारण कि भोगने 
से कामना में और वृद्धि होती है] ५. हिंसा- 
दूसरों की हिंसा का दुःख (कारण कि बिना किसी 
प्राणी को कष्ट या दुःख पहुँचाए भोगों की प्राप्ति 
नहीं होती) 

इसी प्रकार चार तुष्टियाँ भी मोक्ष मार्ग में 
बाधक सिद्ध होती हैं। ये निम्नवत्‌ हैं- 
९. प्रकृति तुष्टि - कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 
प्रकृति स्वतः ही भोग और मुक्ति प्रदान करने के 
लिए पुरुष (जीव) को विकास पथ पर चलाती 
रहती है, अत: कभी न कभी वह हमें कैवल्य 
(मुक्ति) पद तक पहुँचा ही देगी। अस्तु, हमें 


ध्यान, समाधि आदि ल्‍्ल्पक्रप्त क्ररतेसेकमाउलाभ2”" बाने पक तश्चाक्लीळ दुइ विघात (तीनों दुःखों 


२. उपादान तुष्टि - कुछ लोग शास्त्रों के इन 
वचनों पर पूर्ण विश्वास करके बैठ जाते हैं कि हम 
संन्यास ग्रहण कर लें, तो मुक्ति स्वयं ही मिल 
जायेगी। पर वे यह भूल जाते हैं कि 'संन्यास' 
एक उपादान मात्र है, वह ग्रहण करने मात्र से 
लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता, वरन्‌ प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, समाधि जैसे प्रयत्रों द्वारा आत्म 
साक्षात्कार किया जा सकता है। यह असावधानी 
उपादान तुष्टि होने से होती है। 

३. काल तुष्टि - कुछ लोग इस बात से तुष्ट हो 
जाते हैं कि- काल (समय) आने पर मुक्ति स्वयं 
मिल जायेगी। अतः हम उसके लिए प्रयत्न क्यों 
करें ? 

४. भाग्य तुष्टि कुछ लोग भाग्य को मानकर 
मोक्ष हेतु साधना आदि नहीं करते कि यदि भाग्य 
में होगा, तो मुक्ति स्वयं ही मिल जायेगी; किन्तु 
ज्ञानी जन ऐसा नहीं सोचते और पुरुषार्थ करते 
रहते हैं। 

उपर्युक्त तुष्टियाँ मोक्ष मार्ग में सहायक होने 
को अपेक्षा बाधक सिद्ध होती हैं; क्योंकि इनके 
कारण मनुष्य अल्प में ही सन्तुष्ट होकर बैठा रहता 
है और विकास के लिए प्रकृति, भाग्य और काल 
को जिम्मेदार मानकर व्यर्थ ही समय गँवाता रहता 





“मोक्ष पथ की सहायक सांख्यदर्शन की 
अष्टसिद्धियाँ-- जिन उपायों द्वारा साधना मार्ग में 
अग्रसर होने में प्रोत्साहन व साहाय्य मिलता है, 
सांख्य दर्शन में उन्हें सिद्धि कहा गया है । ये सिद्धियाँ 
आठ बताई गई हैं । इस सन्दर्भ में सांख्य कारिका ' 
को यह कारिका प्रख्यात है — ऊहः शब्दोऽध्ययनं 
दु:खविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः। दानं च 
सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वो ऽड्कुशस्त्रिविधः॥ 

(सां० का० ५१) 
अर्थात्‌ ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहृत्प्राप्ति और 
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मिलाकर आठ सिद्धियाँ हैं, जो मोक्ष प्राप्ति की 
साधना में सहायक होती हैं । इनका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है -- 

१. कह -- ऊह का अभिप्राय जन्मजात योग्यता 
से है। इसे प्रायः विगत जन्म के विशिष्ट संस्कारों 
का प्रतिफल माना जाता है। ऐसी योग्यता प्राप्त 
मनुष्यों के अन्तःकरण में स्वत: ही तत्त्वज्ञान प्रकट 
होता है, जिससे मोक्ष सहजता से प्राप्त हो जाता है। 

२. शब्द - इसका अभिप्राय गुरु द्वारा (शब्द- 
मन्त्रादि के माध्यम से) तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से है। 
इसके द्वारा साधक आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर 
होता है। 

३. अध्ययन -- एक या अधिक गुरुजनों से 
कुछ विद्या प्राप्त कर लेने पर भी अध्ययन के बिना 
पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः निरन्तर 
अध्ययन करना आवश्यक है। इसके द्वारा मुक्ति 
तक पहुँचना सुनिश्चित हो जाता है, अत: अध्ययन 
को भी सिद्धि माना गया है। 

४. सुहत्प्रा्ति -- इसका अभिप्राय है कि कई 
बार ऐसा भी होता है हमको अचानक किसी संत, 
विद्वान्‌ का संसर्ग मिल जाता है, उसके द्वारा भी 
तत्वञ्ञान को प्राप्ति होने में सहायता मिलती है। 

५. दान -- इससे आशय है कि दानशील व्यक्ति 
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जल 
को सत्संग का अवसर अधिक मिलता रहता है, 
जिससे उसे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति सुगमता से होती 
रहती है और मुक्ति मिल जाती है। अत: दान को 
भी 'सिद्धि' माना गया है। 
[उपर्युक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्वज्ञान प्राप्ति में 
सहायक हैं। सावधान साधक इन साधनों को 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे 
मार्गदर्शन मिल जाता है और वह अगली तीन 
सिद्धियाँ (जो पाँच सिद्धियों के फल स्वरूप मिलती 
हैं) प्राप्त कर लेता है। ये निम्न हैं -- ] 
६. आध्यात्मिक दुःख हान -- इस सिद्धि से 
सभी आध्यात्मिक दु:ख विनष्ट हो जाते हैं। 
७. आधिभौतिक दुःखहान -- इस सिद्धि से 
सभी आधिभौतिक दुःख विनष्ट हो जाते हैं। 
८. आधिदैविक दुःखहान - इस सिद्धि से 
सभी आधिदैविक दुःखों से निवृत्ति हो जाती है। 
चूँकि सांख्य दर्शन का उद्देश्य ही त्रिविध 
दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति है 
(जैसा कि सांख्यदर्शन के प्रथम सूत्र ' त्रिविध 
दुः खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः' में उल्लेख है) । 
अतः उपर्युक्त अष्ट सिद्धियो में अन्त की तीन 
सिद्धियाँ त्रिविध ( आधिदैहिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक) दुःखों से निवृत्ति प्रदान करने वाली 
हैं। इस प्रकार ये आठों सिद्धियाँ मोक्ष तक पहुँचाने 
में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। 


समाप्त हो जाता है। उसे परमपुरुषार्थ-मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है। इसी को दुःखत्रय (आधिभौतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक ) से आत्यन्तिक 
(पूर्णतया) निवृत्ति भी कहा जाता है । इसी दृष्टि से 
हमें इसका अध्ययन और मनन करना चाहिए। 









॥ अथ सांख्यदर्शनम्‌ 
सांख्यदर्शनम्‌॥ 
त्रिविध ( दैहिक, दैविक एवं भौतिक ) तापों-दुःखों के सागर में डूबे हुए भूतों-प्राणियों के मोक्ष प्राप्ति की 
इच्छा से आदि विद्वान्‌ आचार्य कपिल जी ने सांख्य नामक मोक्षशास्त्र का उपदेश प्रदान किया। इसे छः अध्यायों में 
विभक्त किया गया है। अब यहाँ से प्रथम अध्याय का शुभारम्भ हो रहा है । जिसका प्रथम सूत्र इस प्रकार है-- 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


(१) अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ १ ॥ 

सूत्रार्थ-- अथ = प्रारम्भ सूचक मंगल शब्द, त्रिविध = तीन प्रकार के, दुःखात्यन्तनिवृत्तिः = 
दुःखों का पूर्णरूपेण अभाव, अत्यन्तपुरुषार्थ: = मोक्ष (अन्तिम पुरुषार्थ) है । 

व्याख्या- किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्भ में ' अथ' शब्द मंगल-सूचक मानकर प्रयुक्त किया जाता 
है। वस्तुतः यहाँ इसका अर्थ ' अब' है। तीन प्रकार के दुःख त्रिविध दुःख कहलाते हैं,जो क्रमशः 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक हैं । इनसे पूर्णरूपेण निवृत्ति अथवा इनका पूर्णतया विनाश 
ही प्राणी का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा को शरीर या मन से प्राप्त होने वाले दुःख को आध्यात्मिक दु:ख, 
सर्प-व्याघ्र आदि के काटने, चोट लगने, धन चोरी हो जाने आदि से प्राप्त होने वाले दुःख को आधिभौतिक 
दुःख तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वञ्रपात (बिजली गिरना), आग लगने, बाढ़ आने आदि प्राकृतिक 
आपदाओं से उत्पन्न होने वाले दु:ख को आधिदैविक दुःख कहते हैँ । चार पुरुषार्थ कहे गये हैं-धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष। इनमें अन्तिम और सबसे महत्त्वपूर्ण पुरुपार्थ-मोक्ष है। इसी से समस्त दुःखों की निवृत्ति 
होती है। यहाँ यह शङ्का स्वाभाविक है कि मोक्ष से ही समस्त दुःखों की निवृत्ति क्यों ? धर्म, अर्थ और काम 
से क्यों नहीं ? इसका समाधान यह है कि सांसारिक साधनों से एक दुःख दूर होता है, तो दूसरा नया दुःख 
उत्पन्न हो जाता है; किन्तु मोक्ष मिल जाने से समस्त दुःख एक साथ ही छूट जाते हैं। इसलिए मोक्ष को ही 
समूल दुःख निवृत्ति का पुरुषार्थ माना गया है॥ १॥ 
(२) न दृष्टात्तत्सिद््िनिंवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ दृष्टात्‌ <दृश्य पदार्थो से, तत्सिद्धिः = उनको सिद्धि, न = नहीं, निवृत्तेऽपि=एक दु:ख 
के निवृत्त हो जाने पर भी, अनुवृत्ति=दुःख की पुन: प्राप्ति, दर्शनात्‌=दर्शन किये जाने से (देखे जाने से)। 

व्याख्या प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाले पदार्थों द्वारा दुःख की पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती। 
उदाहरणार्थ औषधि सेवन करते हुए भी कई बार रोग बढ़ता प्रतीत होता है अथवा औषधि सेवन के कुछ 
समय तक रोग ठीक हो गया लगता है, किन्तु तत्पश्चात्‌ पुनः प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार एक समय 
भोजन कर लेने पर पूर्ण तृप्ति हुई प्रतीत होती है, किन्तु कुछ ही घण्टे बाद भूख फिर लग आती है। इसी 
प्रकार धन, स्त्री, मकान आदि भौतिक पदार्थो से भी क्षणिक सन्तुष्टि ही मिलती है। इनसे दुःख को 
अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती; वरन्‌ इनसे अन्ततः चिन्ता रूप दु:ख ही उत्पन्न होता है। कारण यह है कि जिन 
पदार्थो के मिलने से सुख मिलता है, उनके बिछुड़ने पर दु:ख भी मिलता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि दृश्य पदार्थ दुःख क मू परेतिब्रजि,सानसमासि5कर नसके मेसस,नल्ी.हैं ॥ २॥ 


ट सांख्यदर्शन 
(३) प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत्‌ तत्प्रतीकारचेष्टनात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌॥ ३॥ ` 

सूत्रार्थ प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत्‌ = प्रतिदिन की क्षुधा (भूख) मिटाने के उपाय के समान, 
तत्प्रतीकार = उन दुःखों को दूर करने के उपाय की, चेष्टनात्‌ = चेष्टा किए जाने से, पुरुषार्थत्वम्‌ = 
दूश्यमान उपाय भी पुरुषार्थ हैं। क. 

व्याख्या-- जिस प्रकार प्रतिदिन अनुभव होने वाली क्षुधा (भूख) भोज्य पदार्थों से शान्त हो 
जाती है, उसी प्रकार त्रिविध दु:ख प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले दृष्ट उपायों से निवृत्त हो सकते हैं। अथवा 
दृष्ट उपायों द्वारा दुःखों को निवृत्ति भी पुरुषार्थ है। यहाँ सांख्यकार यह प्रतिपादित करते हैं कि जिस्‌ प्रकार 
अन्न आदि का सेवन करने से हम क्षुधा निवारण करते हैं, किन्तु कुछ काल पश्चात्‌ पुनः उत्पन्न क्षुधा के 
निवारण हेतु वही उपाय फिर करना होता है। बारम्बार यह क्रम चलता रहता है, किन्तु भूख से पूरी तरह 
त्राण कभी नहीं मिलता। उसी प्रकार धन-औषधि आदि विभिन्न दृष्ट उपायों से हम विभिन्न अभावों 
(दुःखों) को पूर्ति तो करते रहते हैं और वे कुछ समय के लिए दूर भी हो जाते हैं, किन्तु उनकी पूर्णतः 
निवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए इन उपायों को केवल पुरुषार्थ कहा गया है। ये उपाय आत्यन्तिक पुरुषार्थ 
नहीं कहे जा सकते। आत्यन्तिक पुरुषार्थ तो 'मोक्ष' है, इसी से समस्त समस्याओं (दु:खों) का समाधान 
पूरी तरह से हो सकता है॥ ३॥ 
(४) सर्वासंभवात्संभवेऽपि सत्तासंभवाद्धेय: प्रमाणकुशलै: ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ सर्वासम्भवात्‌= सभी प्रकार के असम्भव होने से, सम्भवे5पि-सम्भव होने पर भी, 
सत्तासम्भवातून्दुःख बने रहने अथवा दुःख की निवृत्ति न होने से, प्रमाणकुशलै: = मुमुक्षु अथवा 
तत्त्वज्ञानियों द्वारा (मोक्ष के लिए किये जाने वाले सांसारिक उपायों का), हेय: = त्याग कर देना चाहिए ।« 

व्याख्या-- दुःखों को दूर करने के भौतिक उपायों धन, स्त्री, मकान आदि के अन्तर्गत भी दुःखों 
का अस्तित्व बना ही रहता है, कदाचित्‌ ये उपाय दुःखों को दूर करने में समर्थ भी हों, तो भी तत्त्वदर्शियों 
को इन उपायों का आश्रय लेना त्याग देना चाहिए। कारण यह है कि भौतिक साधन अनित्य और निस्सार 
हैं। इनसे लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, परन्तु दुःखों से पूर्णरूपेण मुक्ति नहीं मिल 
सकती और कभी-कभी तो इन उपायों से साधारण कष्ट भी दूर नहीं होते। इतने पर भी सूत्रकार ने इन 
उपायों को सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए त्याज्य नहीं कहा है, वरन्‌ "प्रमाणकुशलै:' कहकर 
तत्त्वज्ञानियों द्वारा ही इन्हें त्यागने का संकेत दिया है। 

'प्रमाण' शब्द का अर्थ तत्त्वज्ञान के साधन रूप वेद-शास्त्रादि से है। इन प्रमाणों का ज्ञान पाकर 
जो भगवत्परापि हेतु प्रयत्रशील हैं, उन तत्त्वज्ञानियों के लिए भौतिक साधन हेय हैं। इसलिए दुःख दूर करने 
के लिए भौतिक उपायों को इनके द्वारा त्यागने योग्य बताया गया है॥ ४॥ 
(५) उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- मोक्षस्यन्मोक्ष के, उत्कर्षात्‌=उत्कर्ष से, अपिः 
श्रुतेः = वेद बताता है। 

व्याख्या वेद कहता है मानव के लिए धन 
“मोक्ष' प्राप्त करना है। अतः ' उत्कर्ष? 


भी, सर्वोत्कर्ष=उसकी सर्वश्रेष्ठता, 


स्त्री, भवन, राज्यादि की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य 
(भौतिक उन्नति) रूपी कारण से भी मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्ञ करना 
चाहिए। ऋ० ७.५९.१२ में ' उर्वारुकमिव ane फय माऽमृतात्‌ मत में हमें मृत्यु से छुडाइये, 
किन्तु अमृत अर्थात्‌ जीर्व कौ मुक्ति वस्था से वेचित ने ' कहकर भी मुक्ति (मोक्ष) की सर्वश्रेष्ठ 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र ९ १९ 
प्रतिपादित की गई है। यजु०, अथर्व० आदि में भी ' अमृत” पद से मोक्ष की ही महिमा वर्णित है। श्रुति 
(वेद) में कहीं भी सांसारिक सुख-साधनों की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं है, वरन्‌ मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ साधन 
कहा है। इससे सिद्ध है कि मोक्ष ही दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति करने में सक्षम है॥ ५॥ 
(६) अविशेषश्नोभयोः॥ ६॥ 

सूत्रार्थ- च = और, उभयोः = दोनों प्रकार के (लौकिक और वैदिक) उपायों में, अविशेष: = 
अविशेष साम्य है(समानता में कोई विशेषता नहीं है) । 

व्याख्या - लौकिक उपाय धन-मकान आदि तथा वैदिक उपाय यज्ञ-अनुष्ठानादि दोनों ही 
दुःखों की निवृत्ति के लिए किये जाते हैं, किन्तु इनमें से किसी उपाय से भी दुःखों की आत्यन्तिक 
(पूर्णतः) निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि इनमें से कोई विशिष्ट नहीं है, दोनों समान हैं । दुःख 
के पूर्णरूपेण निवारण में ज्ञान ही सहायक की भूमिका निभा सकता है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। 
यजुर्वेद (४०.१४) में भी विद्या अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा अमृतत्त्व (मोक्ष) प्राप्ति का तथ्य इस मंत्र में उल्लिखित 
है-- ......विद्ययाऽमृतमश्रुते॥ ६॥ 
(७) न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ स्वभावतः = स्वभाव से, बद्धस्य = बन्धन युक्त जीव के (लिए), मोक्षसाधनोपदेशविधिः 
= मोक्ष के साधन का उपदेश करने का विधान, न = नहीं है। 

व्याख्या- इस सूत्र में सूत्रकार ने यह बताया है कि जीव स्वाभाविक रूप से अथवा स्वभावतः 
बद्ध है, (बन्धनयुक्त) तो उसके लिए मोक्ष साधन का उपदेश युक्तिसंगत नहीं है॥ ७॥ 
(८ ) स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ- स्वभावस्य = स्वभाव के, अनपायित्वात्‌ = नाशवान्‌ न होने से, अननुष्ठान लक्षणम्‌ = 
उसके लिए व्यर्थ ही अनुष्ठान करना, अप्रामाण्यम्‌ = प्रमाणहीन अथवा अप्रामाणिक है। 

व्याख्या - किसी भी वस्तु या पदार्थ का स्वभाव उसका स्थायी भाव- अपना भाव होता है। 
उसे किसी तरह भी पूर्णरूपेण हटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्णता है, इसके 
बिना अग्नि का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है, जल का स्वभाव शीतलता है, उसे उष्ण कर भी दें, तो कुछ 
समय बाद वह पुनः शीतल हो जाता है; क्योंकि वह अपने स्वाभाविक धर्म को पकड़ लेता है। 

इससे सिद्ध है कि पदार्थ अपने स्वाभाविक धर्म के विपरीत नहीं हो सकता, इसी प्रकार यदि 
बन्धन जीव का स्वभाव अथवा स्वाभाविक धर्म है, तो उसे मोक्ष के उपदेश द्वारा मुक्त कर सकना सम्भव 
नहीं है और यदि वह (जीव) मोक्ष के लिए अनुष्ठान (उपाय) भी करे, तो भी वह व्यर्थ ही होगा। 
इसीलिए स्वाभाविक बन्धन वाले जीव के लिए, मोक्ष साधन का विधान करना शास्त्र विरुद्ध अथवा 
अप्रामाणिक है॥ ८॥ 
(९ ) नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेशः॥ ९॥ 

सूत्रार्थ- अशक्योपदेशविधिः = अशक्य (निष्फल कर्म) के उपदेश का विधान, न = नहीं हो 
सकता, उपदिष्टेऽपि = क्योंकि उपदेश किये जाने पर भी, अनुपदेशः = अनुपदेश है,उपदेश नहीं है। 

व्याख्या जो कार्य शक्य नहीं है अथवा जिसके करने से कोई फल न निकले, ऐसे कार्य के 
लिए उपदेश किया जाना व्यर्थ है; क्योंकि निष्फल कर्म के लिए उपदेश किया जाना वस्तुतः अनुपदेश है 
अर्थात्‌ उपदेश होते हुए भी वह अनुर्पर्देश है। तत्य यहि“हैं कि'जेब वैस्तु-पैदाथी का स्वभाव हटाया नहीं 


रु सांख्यदर्शन 
जा सकता, तो उसके लिए वैसा उपदेश करना यथार्थ नहीं है, इस पर जिज्ञासु कहता है- जीव के 
स्वभावतः बद्ध होने पर भी उसके मोक्ष के लिए उपदेश व्यर्थ नहीं होगा॥ ९॥ 
अगले सूत्र में इसी तथ्य को समझाया गया है- 
(१०) शुक्लपटवद्बीजवच्चेत्‌॥ १०॥ 
सूत्रार्थ- शुक्लपटवत्‌ = श्वेतरंग के वस्त्र के समान, बीजवत्‌ = बीज के समान, चेत्‌ = यदि 
मान लें। 
व्याख्या- इस सूत्र का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार श्वेत वस्त्र का स्वाभाविक रूप श्वेत है, 
किन्तु उसके ऊपर यदि अन्य काला, पीला, नीला, लाल आदि रंग पोत दिया जाए, तो उसके स्वाभाविक 
श्वेत रंग का श्वेतत्व दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार प्रजनन शक्ति-अंकुरण आदि बीज का स्वाभाविक 
गुण या धर्म है, किन्तु अग्नि के संयोग से बीज को भूनकर उसकी प्रजनन शक्ति की स्वाभाविकता को दूर 
किया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार इनमें वस्तु के 
स्वाभाविक गुण को हटा दिया गया, उसी प्रकार जीव के अज्ञान रूप बन्धन को विवेक द्वारा दूर किया जा 
सकता है॥ १०॥ 
यहाँ केवल जीव के बन्धन के गुण की स्वाभाविकता दूर करने में समझाने के लिए वस्तुओं में उनके धर्म 
के आविर्भाव और तिरोभाव का संकेत देकर एकदेशीय उदाहरण द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः सांख्य 
दर्शन में वस्तु या पदार्थ के स्वाभाविक गुण को दूर कर देने का कोई सिद्धान्त नहीं है। अगले सूत्र में सूत्रकार ने यह 
तथ्य इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
(११) शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्यां नाशक्योपदेशः ॥ ११ ॥ 
सूत्रार्थ - अशक्योपदेशः = फल रहित कार्य का उपदेश, न-करना उचित नहीं, 
शक्त्युदूभवानुद्भवाभ्यां- (उपर्युक्त वस्त्र और बीज के उदाहरणों में) शक्ति के उद्भव और अनुद्भव से 
(जीव के मोक्ष का उपदेश करना उचित नहीं) । 
व्याख्या- इस सूत्र में सांख्यकार ने उपर्युक्त उदाहरण को अनुपयुक्त बताते हुए कहा है कि 
श्वेत वस्त्र और बीज का दृष्टान्त उचित नहीं है; क्योंकि वस्त्र का श्वेतत्व और बीज की प्रजनन-अंकुरण 
शक्ति पूर्णरूपेण कभी नष्ट नहीं होती, वरन्‌ उस शक्ति का अनुद्भव (तिरोभाव-प्रकट न होना )होता है। 
रंगे हुए वस्त्र को धोबी के यहाँ धुलवाने से उसके ऊपर चढ़ा नीलां, पीला, हरा रंग हल्का हो जाता है और 
धीरे-धीरे वह अपने मूलरूप श्वेतरंग का हो जाता है, इसी प्रकार अग्न में भुना हुआ बीज योगी के संकल्प 
या वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः शक्ति सम्पन्न बन प्रजनन- अंकुरण क्षमतावान्‌ हो जाता है । यही 
बात जीवात्मा के संदर्भ में भी है। निर्मल जीवात्मा कर्मफल के सिद्धान्त से बारम्बार बन्धन को प्राप्त होता 
रहता है और कर्म के क्षय हो जाने पर उसका बन्धन समाप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बन्धन 
आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र के उपदेश को अशक्य नहीं कहा जा सकता॥ ११॥ 
(१२) न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात्‌॥ १२॥ 
सूत्रार्थ - व्यापिनः = व्यापी, नित्यस्य = नित्य आत्मा का, सर्वसम्बन्धात्‌ = सभी के साथ 
सम्बन्ध होने से, कालयोगतः = कालयोग से (आत्मा का बंधन), न = नहीं हो सकता। 
व्याख्या- काल के (समय के) संयोग से आत्मा के बन्धन होने की शक्यता यदि मानी जाए 


(क्योंकि काल अपरिमित शक्ति सम्पन्न है यह PEM प्रतीताजद्री/होता;उक््योंकि आत्मा हर काल 


में एक जैसा है। अलग-अलग समयों में अलग स्वरूप वाला नहीं है। काल तो उस पर प्रभावी होता है 


£ 
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जिसका अस्तित्व कभी है, कभी नहीं है। नित्य और व्यापी आत्मा पर काल अप्रभावी रहता है। अतः 
काल जीवात्मा के बन्धन या मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। 

कुछ विद्वान्‌ नित्य और 'व्यापी' शब्दों को काल का विशेषण मानकर सूत्र का अर्थ यह करते हैं 
कि ' व्यापी और नित्य काल का सम्बन्ध सभी आत्माओं से है।' इससे तो मुक्त आत्माएँ भी बन्धित हो 
जाएँगी। अतः यह उक्ति भी ठीक नहीं है । इस प्रकार नित्य और व्यापी आत्मा के ही विशेषण होते हैं और 
आत्मा का काल से अप्रभावी होना भी सिद्ध होता है ॥१२॥ 

अगले सूत्र में दिशा के संयोग से आत्मा की बद्धता भी अस्वीकार की गई है-- 
(१३) न देशयोगतोऽप्यस्मात्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ- देशयोगतः = देश योग से (दिशा के संयोग से), अपि=भी (आत्मा का बन्धन), न = 
नहीं हो सकता, अस्मात्‌ = इस (हेतु) से (क्योंकि उसका सभी दिशाओं से सम्बन्ध है) । 

व्याख्या- देश योग अथवा दिशाओं के योग को भी आत्मा के बन्धन का कारण नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि आत्मा एक देशीय न होकर समस्त दिशाओं-देशों में आ-जा सकता है । इस प्रकार सभी 
दिशाओं से उसका सम्बन्ध है । यदि ऐसा (आत्माओं के बन्धन का कारण देश योग होना) मानें भी, तब 
तो मुक्त आत्माएँ भी बन्धन युक्त हो जायेंगी। इससे सिद्ध है कि आत्मा को बद्ध मानने के सन्दर्भ में यह 
मान्यता भी युक्तिसंगत नहीं है॥ १३॥ 

अगले सूत्र में अवस्था को भी आत्मा के बन्धन का कारण न मानने के सन्दर्भ में सूत्रकार का कथन है- 
(९४) नावस्थातो देहधर्म्मत्वात्‌ तस्याः॥ १४॥ 

सूत्रार्थ- अवस्थातः = अवस्था से (भी आत्मा का बन्धन) न = नहीं (सिद्ध होता), तस्याः = 
उस (अवस्था) के, देहधर्मत्वात्‌ = देह (शरीर) धर्म के होने से। 

व्याख्या अवस्था से भी आत्मा का बन्धन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि अवस्था शरीर का धर्म है। 
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी शरीर की ही स्थितियाँ हैं-अवस्थाएँ हैं। जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुसि, 
स्थूल, दुर्बल, सबल आदि सभी अवस्थाएँ देह की ही हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा चैतन्य है, वह सदा 
एकरस रहता है, वह बाल, युवा, वृद्ध नहीं होता और न ही कभी उसको मृत्यु होती है। ये सभी स्थितियाँ 
शरीर की बनती हैं। अतः आत्मा का अवस्थाओं से कोई सम्बन्ध न होने से भी उसका बद्ध होना स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ॥ ४॥ 
(१५) असंगोऽयं पुरुष इति॥ १५॥ 

सूत्रार्थ--इति = इस प्रकार(स्वरूप से) अयम्‌ = यह, पुरुषः = पुरुष, असङ्गः = संग रहित है। 

व्याख्या- यह पुरुष (जीवात्मा) संगरहित है। यों तो सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द चेतन सत्ता के 
लिए प्रयुक्त होता है; किन्तु यहाँ जीवात्मा का विषय होने के कारण पुरुष का अभिप्राय जीवात्मा से है। 
जीवात्मा के असङ्ग या सङ्गरहित होने का अभिप्राय बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं के साथ न रहने से 
है अर्थात्‌ इन अवस्थाओं का प्रभाव शरीरों पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। 

अवस्थाएँ परिवर्तनशील होती हैं, जो पदार्थ संयोग वाले हैं; वे ही बदलते हैं। जैसे दूध पानी के 
संग वाला है। पानी का न होने से दूध गाढ़ा और पानी अधिक मिल जाने से दूध पतला होकर अपना 
स्वरूप बदल देता है। जिस पदार्थ में कुछ जुड़ जाता है और कुछ निकल जाता है, उसी की अवस्थाएँ 
बदलती हैं। इस उपचय-अपूचूयू के कारण ही,पदार्थ संगयुक्त कहे जाते हैं। आत्मा के सन्दर्भ में ऐसी बात 
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नहीं है। शरीर के साथ रहकर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जल में कमल रहता तो है, पर 
उससे प्रभावित नहीं होता । अत: असङ्ग स्थिति से भी आत्मा का बन्धन युक्त होना सिद्ध नहीं होता॥ १५॥ 
(१६) न कर्मणान्यधर्मत्वादतिप्रसक्तेश्च॥ १६ ॥ 

सूत्रार्थ ¬ अन्यधर्मत्वात्‌ = अन्य (दूसरे) के धर्म होने से, च = और, अतिप्रसक्ते: = अति 
संयोग से, कर्मणा = कर्म के द्वारा भी, न = नहीं सिद्ध होता (आत्मा का बद्ध होना) । 

व्याख्या कर्म (धर्म-अधर्म रूप कर्म) के द्वारा भी आत्मा का बन्धन नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा होता है, अतः कर्म करना शरीर का धर्म है। इस प्रकार अन्य (शरीर) का धर्म 
होने से आत्मा का बन्धन नहीं मान सकते। यदि अन्य के कर्म से (शरीर के धर्म से) अन्य (आत्मा) का 
बन्धन मानें, तो अति संयोग या अतिप्रसङ्ग होगा,जो उचित नहीं । अस्तु, कर्म को भी आत्मा के बन्धन का 
कारण मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता ॥ १६॥ 
(९७) विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे॥ १७॥ 

सूत्रार्थ -- अन्यधर्मत्वे = अन्य (दूसरे) के धर्म होने से, विचित्रभोगानुपपत्तिः = विचित्र भोगों 
को उपपत्ति (सिद्धि) नहीं होगी। 

व्याख्या -- आत्मा से पृथक्‌ शरीर आदि के धर्मो और उनके भोगों का आत्मा द्वारा उपभोग 
किये जाने में कोई विचित्रता प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि आत्मा, कर्म के निमित्त देह, इन्द्रियों- 
अन्तःकरण आदि के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के बाद में समुद्यत होता है और वहे सम्बन्ध ही बन्धन 
स्वरूप है। अतः स्पष्ट है कि वह कर्म उस सम्बन्ध (आत्मा और अन्तःकरण आदि के साथ सम्बन्ध ) होने 

` के बाद में सम्पन्न हुआ, तो बाद में सम्पन्न होने वाला कर्म, आत्मा और देह-अन्त:करणादि के साथ पहले 

ही होने वाले सम्बन्ध का कारण नहीं हो सकता। अतः कर्म को आत्मा के बन्धन का कारण मानना भी 
युक्ति संगत नहीं है॥ १७॥ 
(१८) प्रकृतिनिबंधनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन्त्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थ-चेत्‌ = यदि कहें कि, प्रकृतिनिबन्धनात्‌ = प्रकृति के कारण आत्मा बद्ध है तो, तस्या: 
= प्रकृति के, अपि = भी, पारतन्त्र्यम्‌ = परतन्त्र होने के कारण, न = ऐसा कहना उचित नहीं है। 

व्याख्या- यदि आत्मा के बन्धन के लिए प्रकृति को निमित्त कारण मानें, तो यह भी उचित 
नहीं है; क्योंकि प्रकृति स्वयं में स्वतंत्र नहीं है- वह भी परतन्त्र है। वह अपने प्रेरक चेतन सत्ता की प्रेरणा 
से ही कार्य करने में प्रवृत्त होने के कारण पराधीन है। यदि उसे स्वतन्त्र मानें, तो प्रलय की स्थिति में 
उसकी प्रवृत्ति होने पर प्रलय रुक जानी चाहिए; लेकिन वैसा होता नहीं। सर्व नियन्ता की प्रेरणा से 
अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है, वही निरन्तर चलती रहती है, जब तक प्रेरणा देने वाली सत्ता स्वयं उसमें 
परिवर्तन न करे | सर्ग-प्रलय उसी चेतन सत्ता की प्रेरणा से सम्पन्न होते रहते हैं । इस प्रकरण से सिद्ध है कि 
परतन्त्र प्रकृति, आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकती॥ १८॥ 


यहाँ तक आत्मा के बन्धन के विभिन्न सम्भावित कारणों के सन्दर्भ में चर्चा की गई--अब आत्मा के 
बन्धन के वास्तविक कारण को सिद्धान्तरूप में निरूपित किया जा रहा है। 


(१९) न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते॥ १९॥ 
सूत्रार्थ- नित्यशुद्धबुद्धसक्तस्वभावस्य = नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का, 
तद्योगः = वह बन्धन काम्ोरञनयोग्राठूते«-प्रकृतिम्के थो बिभो, नेट हो सकता। 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र २३ रे 


व्याख्या- वह आत्मा नित्य (जन्म-मरण से रहित), शुद्ध (पवित्र-निर्मल), बुद्ध (चैतन्य), 
मुक्त (गुणों -- सत्त्व,रज,तम से रहित) और बन्धन मुक्त है। उस (आत्मा) का बद्ध होना प्रकृति के संयोग 
के बिना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ आत्मा प्रकृति के सम्पर्क से ही बन्धन युक्त होता (बँधता) है। यहाँ यह 
शङ्का होना स्वाभाविक है कि प्रकृति भी अनेक गुणों वाली है। अतः शुद्ध, बुद्ध, नित्य आदि गुण प्रकृति 
के ही तो नहीं हैं। आत्मा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है; किन्तु आत्मा शुद्ध पवित्र और परिणाम रहित है; 
और प्रकृति परिणामी है । इसी प्रकार आत्मा बुद्ध (चैतन्य) है, प्रकृति चेतन नहीं है। आत्मा मुक्त अर्थात्‌ 
त्रिगुण आदि समस्त बन्धनों से रहित है, जबकि प्रकृति त्रिगुणमयी है और मुक्त नहीं है। इससे यह स्पष्ट है 
कि आत्मा बन्धन युक्त नहीं है, किन्तु प्रकृति के साथ संयोग के कारण वह बन्धन युक्त हो जाता है॥ १९॥ 

अग्निम सूत्र क्रमांक २० से ३५ तक को कतिपय विद्वानों ने प्रक्षिप्त मानते हुए कहा है कि इनकी भाषा- 
शैली तथा ऐतिहासिक तथ्यों ( स्तुघ्ल, पाटलिपुत्र आदि ) के प्रयोग से पूर्व सूत्रों से भिन्नता प्रकट होती है। अस्तु, ये सूत्र 
महर्षि कपिल प्रणीत नहीं हो सकते। फिर भी प्रायः सभी ने इन्हें स्वीकार किया है, इसलिए यहाँ भी इन्हें दिया जा 
रहा ह— 
( २० ) नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ अविद्यातः = अविद्या से, अपि = भी, न = नहीं बन सकता, अवस्तुना = वस्तु 
अथवा पदार्थ न होने के कारण, बन्धायोगात्‌ = (आत्मा के) बन्धन में पड़ने का संयोग न होने से। 

व्याख्या यदि यह मानें कि अविद्या से आत्मा के बन्धन का योग बनता है, तो यह भी उचित 
नहीं है; क्योंकि अविद्या कोई पदार्थ-वस्तु नहीं है। अतः अवस्तु होने के कारण उसके द्वारा आत्मा का 
बन्धन किस प्रकार हो सकता है? अवस्तु अविद्या द्वारा आत्मा को नहीं बाँधा जा सकता। जिस प्रकार 
स्वप्र में दिखाई पड़ने वाली रस्सी से किसी को वास्तव में बाँधना सम्भव नहीं होता, स्पष्ट है कि अवस्तु 
होने के कारण अविद्या आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकती ॥ २०॥ 
( २९ ) वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः॥ २१॥ 

सूत्रार्थ वस्तुत्वे = यदि अविद्या को वस्तु मानते हैं तो, सिद्धान्तहानिः = सिद्धान्त की हानि 
होगी। 

व्याख्या- यदि अविद्या को वस्तु अथवा पदार्थ मान लिया जाये और उसे आत्मा के बन्धन का 
कारण मान लिया जाये, तो इससे अविद्या विषयक ' अवस्तु' सिद्धान्त क॑, हानि होगी। अद्वैतवादी जगत्‌ 
को अविद्या का ही परिणाम मानते हैं और इसलिए उसे (अविद्या को) अवस्तु मानते हैं। यदि उसे वस्तु 
मान लेंगे, तो अविद्या अवस्तु है, का सिद्धान्त खण्डित होगा॥ २१॥ 
( २२ ) विजातीयद्वितापत्तिश्च ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ-- च = और, विजातीय = विरोधी धर्म वाले, द्वैतापत्तिः = द्वैतवाद की प्राप्ति होगी। 

व्याख्या - अविद्या विज्ञान से विरोधी स्वभाव वाली हैं। यदि उसे वस्तु (वास्तविक तत्त्व) 
मान भी लें, तो विज्ञान (चेतन तत्त्व) के साथ विरोधी धर्म वाली यह दूसरी चेतन सत्ता (अविद्या) सिद्ध 
हुई । इस सिद्धान्त से द्वैत दोष हुआ, (क्योंकि श्रुति एक तत्त्व को ही स्वीकार करती है) जिससे अद्वैतवाद 
और विज्ञान वादी-बौद्ध दोनों के मत खण्डित हो जायेंगे॥ २२॥ 
( २३ ) विरुद्धोभयरूपा चेत्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ- चेत्‌ = यदि यह कहा जाये कि, विरुद्धोभयरूपा = अविद्या को दोनों रूपों (वस्तु और 
अवस्तु ) के विरुद्ध मीनें०तो Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ल सांख्यदर्शन 
व्याख्या- यदि यह मानें कि अविद्या वस्तु-अवस्तु दोनों के भी विरुद्ध धर्म वाली है, तो यह 
भी अनुचित होगा। इसके कारण का आगले सूत्र में स्पष्टीकरण किया गया है॥ २३॥ 
(२४) न तादूक्पदार्थाप्रतीतेः॥ २४॥ 
सूत्रार्थ न = ऐसा भी नहीं माना जा सकता, ताटृक्‌पदार्थ = क्योंकि उस प्रकार का पदार्थ, 
अप्रतीतेः = प्रतीत नहीं होता। 
व्याख्या— संसार में विद्यमान कोई भी पदार्थ वस्तु-अवस्तु से भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह 
मान्यता कैसे सही मानी जा सकती है? अविद्या का दूसरा नाम आज्ञान है, यही बन्धन का कारण है। जब 
ज्ञान प्राप्त होता है, तब अविद्या अथवा आज्ञान विनष्ट हो जाता है । अविद्या नष्ट होने पर बन्धन भी नहीं 
रहता॥ २४॥ 
( २५ ) न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌॥ २५॥ 
सूत्रार्थ वयम्‌ = हम, षट्पदार्थवादिनः = छःपदार्थवादी, वैशेषिकादिवत्‌ = वैशेषिक दर्शनवादी 
(महर्षि कणाद आदि) के समान, न = नहीं हैं। 
सूत्रार्थ इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि हम (सांख्यवादी) वैशेषिकवादी छः पदार्थो को 
मानने वाले (वैशेषिक दर्शन में प्रमुखतः छः पदार्थ ही माने जाते हैं, एक पदार्थ 'विशेष' भी मानने के 
कारण इन्हें सप्तपदार्थ वादी भी कहते हैं।) अथवा सोलह पदार्थो को मानने वाले (नैयायिक) नहीं हैं। 
इसलिए अविद्या वस्तु, अवस्तु अथवा उससे भी कोई विचित्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता, अतः उसे मानना भी 
उचित प्रतीत नहीं होता॥ २५॥ 
(२६) अनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌॥ २६॥ 
सूत्रार्थ-- अनियतत्वे अपि = पदार्थ सम्बन्धी नियम न मानने पर भी, अयौक्तिकस्य संग्रहः = 
जो पदार्थ युक्ति से सिद्ध न हो सके, ऐसे पदार्थ को मानना, न = उचित नहीं है, अन्यथा = इस प्रकार की 
भ्रमपूर्ण मान्यता, बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ = बालक और उन्मत्त (पागल) के समान होगी। 
व्याख्या- यदि पदार्थों का नियत संख्या में होना न भी मानें, तो भी युक्ति और प्रमाण से सिद्ध 
न होने वाले पदार्थ की स्थिति (विद्यमानता) मानना ऐसा ही होगा, जैसे उन्मत्तो (पागलों) और बच्चों की 
बात भ्रामक और निराधार होती है। इससे ऐसा मानना ही उचित है कि अविद्या नामक कोई तत्त्व आत्मा के 
बन्धन का कारण नहीं हो सकता॥ २६॥ 
(२७) नानादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य॥ २७॥ 
सूत्रार्थ -- अनादिविषयोपरागनिमित्तकोऽपि = अनादि विषयवासना के कारण भी, अस्य = 
इस आत्मा का, न = बन्धन नहीं हो सकता। 

.. _ व्याख्या- यदि यह कहा जाय कि अनादि (अज्ञात काल से चली आ रही) विषय-वासना का 
संयोग जीवात्मा के बन्धन का कारण है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि बौद्ध मतावलम्बियों का मानना 
है कि विषय बाह्य हैं ओर आत्मा आन्तरिक है; परन्तु बाह्य और आन्तरिक का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार 
विषय (बाह्य होने से) आत्मा (के आन्तरिक होने से उस) के बन्धन के कारण नहीं हो सकते॥ २७॥ 


( २८ ) न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्ज्योपरञ्जकभावोऽपि 
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प्रथमोऽध्यायः सूत्र 
प्र सूत्र ३० रे 


सूत्रार्थ -- सुप्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव = जिस प्रकार सु॒घ्न नगर (आगरा) में स्थित मणि और 
पाटलिपुत्र (पटना) में रखी मणि की, उपरञ्ज्य-उपरञ्जकभावः = एक दूसरे पर छाया, न = पड़ना सम्भव 
नहीं है, उसी प्रकार, बाह्याभ्यन्तरयो: 5 बाह्य विषयों और आभ्यन्तर जीवात्मा की, अपि 5 भी (एक दूसरे 
पर छाया पड़ना सम्भव नहीं है) क्योंकि , देशव्यवधानात्‌ = विषय और आत्मा में देश (बाहर-भीतर) का 
व्यवधान (वैभिन्न्य) है। 

व्याख्या- उपरञ्ज्य और उपरञ्जक भाव भी निकट रहने पर ही हो सकता है । उपरञ्ज्य का अर्थ 
है, जिसे रंगा जाये अथवा जिस पर छाया पड़े, उपरञ्जक का अर्थ है, जिसके द्वारा रंगा जाये अथवा जिसकी 
छाया पड़े | उदाहरणार्थ दो मणि जिनमें एक लाल रंग की है तथा दूसरी श्वेत और दोनों निकट हों, तो लाल 
रंग की मणि, जिसकी छाया श्वेतरंग की मणि पर पड़े, तो लाल रंग की मणि उपरञ्जक और श्रेतमणि 
उपरञ्ज्य होगी; पर यह सम्भव तभी है, जब दोनों एक दूसरे के निकट हों। यदि एक मणि सुश्च नगर 
(आगरा) में रखी है और दूसरी मणि पाटलिपुत्र (पटना) में रखी है, तो देश (स्थान) का व्यवधान होने 
(स्थान की दूरी होने) से इनमें परस्पर किसी की छाया किसी पर नहीं पड़ेगी और उपरञ्ज्य-उपरञ्जक 
भाव भी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि यह कहें कि विषयों की छाया आत्मा पर पड़ने के कारण आत्मा बंधन 
में पड़ता है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि विषय देह के बाहर हैं और जीवात्मा देह के अन्दर है। इन 
दोनों में देश व्यवधान के कारण उपरञ्जक-उपरञ्ज्य भाव नहीं हो सकता (परस्पर एक दूसरे पर छाया 
नहीं पड़ सकती), अतः यह मत भी (आत्मा के बंधन के सन्दर्भ में) उचित नहीं है॥ २८॥ 

यदि यह माना जाये कि पुरुष ( आत्मा ) देह के अन्दर ही नहीं बाहर भी है, इसलिए उस पर विषयों का 
उपराग हो सकता है, तो इसका उत्तर देते हुए अगले सूत्र में कहा गया है-- 
(२९) ्वयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ द्वयोः = दोनों के (बद्ध और मुक्त दोनों के), एकदेशलब्ध-उपरागात्‌ = समत्वपूर्ण 
उपलब्धियों के सम्बन्ध से, व्यवस्था = व्यवस्था (व्यवस्थित क्रम), न = नहीं हो सकती। 

व्याख्या -- यदि यह माना जाये कि आत्मा बाहर-भीतर दोनों ओर है और विषयों के उपराग 
(लगाव) से वह बन्धन में पड़ती है, तो ऐसा मानने से अव्यवस्था हो जायेगी । इससे बद्ध और मुक्त दोनों 
आत्माओं पर विषयों के उपराग का प्रभाव पड़ेगा और व्यवस्था ठीक न रहेगी, जबकि माना यह जाता है 
कि मुक्तात्मा पुरुष विषय-वासनाओं से अलिप्त रहते हैं; किन्तु उपर्युक्त तथ्य मानने पर तो विषय, मुक्त और 
बद्ध दोनों पुरुषों पर प्रभावी हो जायेंगे और बन्धन-मोक्ष रूप व्यवस्था क्रम ही लड़खड़ा जायेगा॥ २९ ॥ 
(३०) अदृष्टवशाच्चेत्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ = और यदि ऐसा कहा जाये कि, अदृष्टवशात्‌ = अदृष्ट (पूर्व जन्म के कर्मों, जो 
अदृष्ट-दिखाई देने वाले नहीं हैं) के वश (बन्धन होना) सम्भव है, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है। 

व्याख्या-- अदृष्ट (दिखाई न देने वाले अर्थात्‌ जन्मान्तर दूसरे-पिछले जन्मों के) कर्म आत्मा 
के बंधन के कारण हो सकते हैं; यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि अदृष्ट कर्म उसी आत्मा से विषयों 
का सम्पर्क करा सकते हैं, जो आत्मा बद्ध है। मुक्त आत्मा के साथ अदृष्ट कर्म विषयों का संयोग नहीं करा 
सकते | कारण यह है कि मुक्त आत्मा के दृष्ट-अदृष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है और वस्तुतः वह समस्त 
दृष्ट-अदृष्ट कमो के क्षय हो जाने पर ही मुक्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि अदृष्ट (पूर्वकृत) कर्मों के 


[धन में पड़ने का कोई कारण नहीं है॥ ३०॥ 
क भी आत्मा के बुधम Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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(३९) न द्वयोरेककालायोगादुपकार्य्योपकारक भाव: ॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ- द्वयोः = (अदृष्ट कर्म के कर्ता और उसके फल भोक्ता) दोनों में, एक कालायोगातू 5 
एक समय का योग न होने से, उपकार्य्योपकारकभाव: = उपकार्य और उपकारक भाव (उपकार करने 
के योग्य और उपकार करने वाले का भाव) न 5 सम्भव नहीं है। 

व्याख्या- अदृष्ट (पूर्व जन्म में किये गये) कर्म के कर्ता और अगले जन्म में उसका फल 
भोगने वाले भोक्ता इन दोनों की विद्यमानता एक समय में होना तो सम्भव नहीं है, अतः दोनों में उपकार्य 
और उपकारक भाव भी नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि अदृष्ट कर्म करने वाला (जीव) दूसरे जन्म 
में भोक्ता का कार्य करता है, इससे समय का ऐक्य न होने से दोनों में उपकार्य-उपकारक भाव न होने से 
भी व्यवस्था नहीं बनेगी। इससे आत्मा के बंधन का कारण अदृष्ट कर्म के होने का औचित्य भी सिद्ध नहीं 
होता॥ ३१॥ 
(३२) पुत्रकर्मवदिति चेत्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ चेत्‌ =यदि यह कहा जाये कि, इति = यह, पुत्रकर्मवत्‌ = पुत्र कर्म (गर्भाधान कर्म) 
के समान सम्भव हो सकता है, तो यह भी उचित नहीं है। 

व्याख्या- इस सूत्र में सांख्य सूत्रकार का कथन है कि जिस प्रकार पुत्रोत्पादन के निमित्त पिता 
गर्भाधान संस्कार करता है, इससे पुत्र का उपकार होता है । इसी प्रकार अदृष्ट कर्म का कर्ता और भोक्ता 

(पिता और पुत्र की तरह) एक ही समय में न होने पर भी कर्त्ता-भोक्ता पर उपकार कर सकता है, किन्तु 
यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए इस समाधान को भी भ्रामक बताते हुए सूत्रकार ने अगले सूत्र में इसका 
समाधान किया है॥ ३२॥ 

(३३) नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ नास्ति = ऐसा नहीं है क्योंकि, तत्र = वहाँ (पुत्र कर्म में), य: = जो, गर्भाधानादिना = 
गर्भाधानादि क्रियाओं द्वारा, संस्क्रियते = संस्कारित होता है, स्थिर = स्थिर- स्थायित्व पूर्ण और, एकात्मा 
=एक आत्मा, हि = ही है। 

ड व्याख्या- जिस आत्मा का (पुत्र रूप में) गर्भाधान संस्कार किया जाता है और जो (पिता रूप 
में) गर्भाधान संस्कार सम्पन्न करता है, उन दोनों के एक ही समय में उपलब्ध होने से उपकार्य और 
उपकारक भाव बनता है। अभिप्राय यह हुआ कि कर्ता पिता, भोक्ता पुत्र का उपकार करता है | इसमें पिता 
उपकारक और पुत्र (जिस पर उपकार किया गया है) उपकार्य हुआ; क्योंकि वेद का अनुसरण करने 
वाले विद्वज्जन आत्मा को क्षणिक नहीं, शाश्वत मानते हैं। इसलिए पिता द्वारा पुत्र के रूप में जिस आत्मा 
se 

श्रय और विषयोपराग युक्त तथा क्षणिक मानने से उसकी 
क्षणिकता के साथ उसका बंधन भी क्षणिक अर्थात्‌ अस्थिर हुआ॥ ३३॥ 
स्थिरकार्य्यासिद्धेः क्षणिकत्वम्‌॥ ३४॥ 
सूत्रार्थ _ स्थिरकार्य्यासिद्धेः = कार्यो की स्थिरता असिद्ध 
क्षणिक (परिवर्तनशील) होना सिद्ध होता है। 


FM ल कैंप, जे अस्थिर हैं, वे 
क्षणिक ही हैं। घट,पट, पृथिता, जल आदि समस्त पदार्थों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यदि ऐसा 


होने से, क्षणिकत्वम्‌ = उनका 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र ३८ 
सूत्र ३ २७ 


न हो तो प्रलयकाल ही न आये। बौद्धमत के अनुसार दिखाई पड़ने वाले समस्त पदार्थ परिवर्तनशील होने 
से क्षणिक हैं। जिस प्रकार दीपक की लौ एक ही दिखाई देती है; किन्तु प्रतिक्षण उसमें नूतन लौ निकलती 
रहती है- परिवर्तन होता रहता है, इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थो को मानना चाहिए ॥३४॥ 

न प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌ = प्रत्यक्ष ज्ञान की बाधा से (क्षणिकत्व हो), न = ऐसा भी नहीं है। 

व्याख्या - पूर्व समय में अनुभव किये गये पदार्थ का बाद के समय में अनुभव होना 
“प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, 
तो एक माह पूर्व अनुभव में आया हुआ पदार्थ एक माह बाद (वैसा ही) कैसे अनुभव होगा? इससे 
प्रत्यभिज्ञा का प्रत्यक्ष प्रमाण गलत सिद्ध होगा। 

अस्तु, प्रत्यक्ष अनुभव के कारण प्रत्येक वस्तु का प्रतिक्षण परिवर्तित होना सिद्ध नहीं होता। 
दीपक की लौ भी क्षणिक नहीं है; क्योंकि दीपक की लौ के बदलने और विद्यमान रहने में कई क्षण लग 
जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रतिक्षण बदलना सिद्ध नहीं होता ॥ ३५॥ 
( ३६) श्रुतिन्यायविरोधाच्च॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ- च = और , श्रुतिन्यायविरोधात्‌ = श्रुति (शास्त्रादि) के न्याय के विरोध से भी 
(क्षणिक होने की मान्यता युक्ति संगत नहीं है) । 

व्याख्या-- पदार्थ में प्रतिक्षण परिवर्तन का श्रुति विरोध करती है। छान्दो० ६.२.१ में उल्लेख है- 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' अर्थात्‌ ' हे सौम्य! यह जगत्‌ प्रकट होने के पूर्वं भी सत्‌ था, "कथमसतः 
सञ्जायेत' अर्थात्‌ ' असत्‌ से सत्‌ का आविर्भाव कैसे हो सकता है'? किन्तु क्षणिकवाद में हर पदार्थ के 
हर क्षण परिवर्तित होने से असत्‌ से सत्‌ के उत्पन्न होने का सिद्धांत सिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
क्षणिकवाद का सिद्धान्त श्रुतिन्यायविरुद्ध होने से अनुपयुक्त और निरर्थक है॥ ३६॥ 

दृष्टांतासिद्धेश्च॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ- च = और , दृष्टान्त असिद्धेः = दृष्टान्त के असिद्ध होने (सिद्ध न होने) से भी, यह 
धारणा ठीक नहीं अर्थात्‌ क्षणिकत्व नहीं बनता। 

व्याख्या-- दीप शिखा आदि के दृष्टान्त भी भ्रमपूर्ण होने से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं करते; 
क्योंकि जल्दी-जल्दी बदलने वाले क्षणों में एक से अधिक क्षण तक रहने वाली दीपक को लौ वस्तुतः 
क्षणिकत्व का भ्रम मात्र उत्पन्न करती है, वास्तव में क्षणिक है नहीं। इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थो 
का भी क्षण-क्षण में बदलना सिद्ध नहीं है, (अतः क्षणिकत्व का सिद्धान्त अनुपयुक्त है) ॥ ३७॥ 
(३८) सुगपज्जायमानयोर्न कार्यकारणभावः ॥ ३८॥ 

सूत्रार्थ- युगपत्जायमानयोः = एक ही काल में दोनों के उत्पन्न होने में, कार्यकारणभावः न = 
कार्यकारणभाव उत्पन्न नहीं होता। 

व्याख्या - दो वस्तुएँ जो एक ही समय में उत्पन्न होती हैं, उनमें कार्य-कारण भाव नहीं हो 
सकता; क्योंकि एक ही समय में उत्पन्न प्रथम वस्तु ठीक उसी समय उत्पन्न द्वितीय वस्तु को कारण 
स्वरूपा और दूसरी वस्तु पहली वस्तु को कार्यरूपा नहीं हो सकती है। जैसे एक वृषभ के दो सींग एक 
साथ निकलते हैं, उनमें से एक सींग उत्पन्न करने वाला और दूसरा सींग उत्पन्न होने वाला नहाँ हो सकता। 
इस प्रकार सिद्ध हेता कैक साधनी वो खे कार्य: काएण भाउ होता सम्भव नहीं है॥ ३८ ॥ 


सांख्यदर्शन 
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(३९) पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌॥ ३९॥ द ड 
सूत्रार्थ पूर्वापाये = पूर्व की वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उसमें तथा, उत्तरायोगात्‌ = बाद में 
उत्पन्न होने चाली वस्तु में पूर्व से सम्बंधित होने पर भी कार्य-कारण भाव सिद्ध नहीं होता। 
व्याख्या जो पदार्थ (वस्तु) पहले ही नष्ट हो गया, उसका आगे होने वाले पदार्थ से मिलना 
नहीं हो सकता, तब फिर पूर्व में नष्ट हो चुका पदार्थ कारण और भविष्य में होने वाला पदार्थ उसका कार्य 
नहीं हो सकता। यदि उत्पन्न करने वाला कारणरूप पदार्थ, कार्यरूप उत्पन्न होने तक विद्यमान भी रहे, तो 
क्षणिकवाद का सिद्धान्त उसे स्थिर नहीं रहने देगा । इस प्रकार पूर्व और पश्चात्‌ हुए पदार्थों में परस्पर कार्य 
और कारण भाव की सिद्धि नहीं होती॥ ३९॥ 
(४० ) तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न॥ ४०॥ 
सूत्रार्थ- तद्भावे = उस (कारण) के भाव में, तद्‌ = उस (कार्य) का, अयोगात्‌ = अयोग 
होने से, उभय = दोनों में, व्यभिचारात्‌ = व्यभिचार का दोष आ जाने से, अपि = भी, न =यह मान्यता 
उचित नहीं है। 
व्याख्या- इस सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के प्रतिक्षण परिवर्तित होने से जिस 
क्षण में कारण वस्तु की विद्यमानता है, उस क्षण में कार्यवस्तु विद्यमान नहीं रहती और जब कार्यवस्तु के 
प्रकट होने का समय आयेगा, तब तक कारण वस्तु का अस्तित्व न रहेगा। इस प्रकार इन दोनों (कारण 
वस्तु और कार्यवस्तु) का प्रत्यक्ष संबंध कभी न रहेगा, जिसके कारण इनके व्यतिरेक संबंध स्थापित नहीं 
किये जा सकते। 
ध्यातव्य है कि कारण के रहने पर कार्य होने को ' अन्वय' और कारण के न होने पर कार्य के 
अभाव होने को ' व्यतिरेक' कहते हैं। क्षणिकवाद की मान्यता यह है कि कारण के न रहने पर कार्य होता 
है और कारण के रहने पर कार्य नहीं होता, किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है ॥ ४०॥ 
(४१) पूर्वभावमात्रै न नियम: ॥ ४१॥ 
सूत्रार्थ-- पूर्वभावमात्रे = पूर्वभाव मात्र होना, न नियमः = नियम नहीं है। 
व्याख्या- यदि यह मानें कि जो पहले हुआ है, सो कारण और जो बाद में हुआ, वह कार्य, तो 
यह मानने से कोई नियम ही नहीं रहेगा। फिर तो घट से पूर्व सूत होने पर उसे घट का कारण तथा बाद में 
रहने से घट उसका कार्य माना जायेगा । इसी प्रकार मिट्टी पहले रहने से उसे वस्त्र का कारण तथा वस्त्र को 
मिट्टी का कार्य माना जायेगा। इस प्रकार व्यवस्था ही लड़खड़ा जायेगी, उसी प्रकार पहले यदि घट है, तो 
उसे मिट्टी का कारण माना जायेगा और मिट्टी को घट का कार्य माना जायेगा, तब तो व्यवस्था न रहेगी। 
अत: पूर्व भाव होने मात्र से किसी पदार्थ को कारण मान लेना भी असंगत है॥ ४१॥ 
(४२) न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः ॥ ४२॥ 
सूत्रार्थ- विज्ञानमात्रम्‌ = मात्र विज्ञान ही न = नहीं, बाह्मप्रतीते: = बाहरी पदार्थों की प्रतीति 
होने से । 
व्याख्या - (बौद्ध) विज्ञान वादियों का मानना है कि मात्र विज्ञान ही एक तत्त्व है, उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, किन्तु यह सिद्धान्त भी आधार हीन हैं; क्योकि बाहा 


पदार्थों का प्रत्यक्ष अस्तित्व सिद्ध, है, आए, ने अहन. आते, #अस्सु)नमछछहे'कि विज्ञान ही एक- 
मात्र तत्त्व नहीं है (पदार्थ भी हैं।) ॥ ४२॥ 
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(४३) तदभावे तदभावाच्छुन्यं तर्हि।॥ ४३ ॥ 

सूत्रार्थ ~ तदभावे = बाह्य पदार्थों का अभाव मानने पर, तर्हि = तो, तदभावात्‌ = उनका 
(पदार्थो का) अभाव होने से, शून्यम्‌ = शून्य ही होगा (अर्थात्‌ विज्ञान भी न रहेगा)। 

व्याख्या- यदि बाहरी पदार्थों के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, तो फिर विज्ञान 
का भी अस्तित्व न रहेगा, कारण यह कि विज्ञान भी किसी न किसी वस्तु (पदार्थ) के आधार पर ही टिक 
सकेगा। जब कुछ भी न होगा तो फिर विज्ञान क्या बताएगा ? इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्य वस्तुओं के न 
होने से सर्वत्र सब कुछ शून्य ही रह जायेगा॥ ४३॥ 
(४४) शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ-- शून्य = शून्य ही, तत्त्वम्‌ = तत्त्व है, भावः = विद्यमान वस्तु (पदार्थ), विनश्यति = 
विनष्ट हो जाती है, क्योंकि वस्तु; धर्मत्वाद्‌ = पदार्थ का धर्म होने से, विनाशस्य = विनाश होना (सभी 
पदार्थो का) माना गया है। 

व्याख्या - जो वस्तु विद्यमान मानी जाती है, जिस वस्तु का अस्तित्व है,उसका नष्ट होना 
सुनिश्चित है; क्योंकि विनष्ट होना वस्तु का धर्म है। अतः मात्र शून्य ही तत्त्व है । आज जो वस्तु विद्यमान है, 
कल वह नहीं रहती, आज होने से पूर्व भी वह नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि आज जो वस्तु नहीं है,कल वह 
होगी, पर आगे वह भी नहीं रहेगी। 

संसार का हर पदार्थ शून्य में से उत्पन्न होकर शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसलिए शून्य ही 
तत्त्व है। इस सिद्धान्त से भी आत्मा के बंधन की सिद्धि नहीं होती ॥ ४४॥ 
( ४५) अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ- अबुद्धानाम्‌ = मूखौँ का , अपवादमात्रम्‌ = यह मात्र अपवाद (बकवास) ही है। 

व्याख्या-- संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान्‌ है, यह वृथा प्रलाप केवल मूखों का ही हो सकता 
है; क्योंकि जिस वस्तु के उत्पन्न होने और नष्ट होने का कोई कारण ही नहीं है, वह कैसे विनष्ट हो सकती 
हे? यहाँ कारण से अभिप्राय आकृति से है अर्थात्‌ जिस वस्तु की कोई आकृति निर्मित हुई है, उसका 
विनष्ट होना भी निश्चित है। 

जो वस्तु सावयव नहीं है अर्थात्‌ अवयव रहित है, उसके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। जो वस्तु 
जिस कारण से उत्पन्न होती है, वह अपने उसी कारण में विलीन हो जाए, इसे नाश होना कहते हैं। अवयव 
रहित वस्तु का कोई कारण नहीं होने से उसका लय होना भी सम्भव नहीं है ॥ ४५ ॥ 
(४६ ) उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि॥ ४६॥ 3 

सूत्रार्थ-- उभयपक्ष = दोनों (बौद्धं के दोनों मतों क्षणिकवादियों और विज्ञानवादियों के) पक्षों 
में, समानक्षेमत्तात्‌ = समान विचार होने से, अयम्‌ अपि = यह भी (अर्थात्‌ यह सिद्धान्त या मत भी 
त्यागने योग्य है) । 

व्याख्या - बौद्ध मतावलम्बियों में दो प्रकार के मत हैं-एक क्षणिकवाद मत है, जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। दूसरा मत विज्ञानवादी है-जिसे योगाचार कहते हैं। प्रथम मतानुसार 
अतीत का अनुभव भविष्य में न होना और द्वितीय मत में बाह्य वस्तुओं का न होना माना जाता है। ऐसा ही 
दोष शून्य वादियों के मत में भी है। अस्तु , ये सभी मत त्याज्य ही हैं (क्योंकि इनसे कोई स्थायी समाधान 
नहीं निकलता ) [| Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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हठ सांख्यदर्शन 
(४७) अपुरुषार्थत्वमुभयथा॥ ४७॥ कक: 

सूत्रार्थ- उभयथा = दोनों ही प्रकार से , अपुरुषार्थत्वम्‌  अपुरुषार्थता (पुरुषार्थ न होना) है। 

व्याख्या - जिस प्रकार क्षणिकवादियों के मतानुसार पुरुषार्थ की व्यर्थता है, उसी प्रकार 
शून्यवादियों के अनुसार भी पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि क्षणिकवादियों के विचार में कोई भी पदार्थ बाद में 
स्वतः नष्ट हो जायेगा और शून्यवादियों के मत में तो सभी कुछ शून्य है, फिर पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन ? 
इस प्रकार दोनों ही प्रकार से अपुरुषार्थत्व है ॥ ४७॥ 

न गतिविशेषात्‌॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थ-- गतिविशेषात्‌ = गति (जीव की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की गति) की 
विशेषता से भी, न 5 बंधन का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। 

व्याख्या-- गतिमान्‌ होना भी आत्मा (जीव) के लिए बंधन का कारण नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि गति आत्मा का सहज धर्म है (एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहने के गुण के कारण आत्मा को 
गतिशील माना जाता है) और जो जिसका सहज धर्म है, वह उसके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। 
अतः गतिमान्‌ होना भी आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

अगले सूत्र में पुरुष ( आत्मा ) को निष्क्रिय बताते हुए उसका गतिमान्‌ होना भी बताया गया है- | 
(४९) निष्क्रियस्य तदसंभवात्‌॥ ४९ ॥ 

सूत्रार्थ- निष्क्रियस्य = निष्क्रिय (क्रिया रहित) के, असम्भवात्‌ = असम्भव होने से, तद्‌ = 
उसका (गति का) होना असम्भव है। 

व्याख्या आत्मा (पुरुष) निष्क्रिय है, उसमें गति होना असम्भव है, फिर गति को बंधन का 
कारण कैसे मान सकते हैं? किन्तु यह कहना भी निर्मूल है कि आत्मा में गति नहीं है। आत्मा का गतिमान्‌ 
होना तो उसके आवागमन (एक शरीर से दूसरे शरीर में आने-जाने) से ही सिद्ध है। ' अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं 
निश्चकर्ष यमो बलात्‌' इस शास्त्र वचन से यमराज द्वारा अँगूठे के आकार के समतुल्य आत्मा को बल 
पूर्वक खींचे जाने की पुष्टि होती है। इससे आत्मा का गतिशील होना सिद्ध होता है॥ ४९ ॥ 

यदि कोई यह कहे कि हम पुरुष ( आत्मा ) को न विभु और न अणु ही मानते हैं, तब तो गतिमान्‌ होने से 
अ ? क्योंकि मध्यम परिचय वाला होने से गति होना असम्भव नहीं है। इसका उत्तर देते हुए अगले सूत्र में 
कहते ह- 
(५०) मू्तत्वादघटादिवत्समानधर्मापत्तावपसिद्रान्तः ॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ मूर्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ - मूर्त होने के कारण घर ( कुम्भ) आदि के समान, समानधर्मापत्तौ 
= समान धर्म की प्राप्ति होने से, अपसिद्धांतः = सिद्धांत की हानि होगी। 

व्याख्या- यदि आत्मा को कुम्भ आदि के समान न विभु, न अणु, वरन्‌ मध्य परिमाण (बीच 
के माप) वाला मानें, तो अवयव वाला होने से घटादि के समान ही उसे अनित्य मानना पड़ेगा, (क्योंकि 
शरीर धारी या सावयव कोई भी हो नित्य ( मृत्यु रहित) नहीं हो सकता) किन्तु पुरुष (आत्मा) को 
अनित्य मानने से सिद्धान्त की हामि होगी। 

आत्मा के विषय में गीता के इस कथन “नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ' से उसे 
नित्य, सर्वत्र जाने वाला, स्वरूप से अचल और सनातन कहा गया है। इस प्रकार आत्मा का नाशवान्‌ न 
होना और गति विशेष से भी-उसका*्बंधम'मफोमा सि" होतेश्डिती 0१ rounntion ए88 
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(५१) गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ-- उपाधियोगात्‌ = उपाधि के योग से, आकाशवत्‌ = आकाश की तरह, श्रुतिः अपि = 
श्रुति भी, गति = गति का प्रतिपादन करती है। 

व्याख्या - इस सूत्र में घट में स्थित आकाश का उदाहरण देकर आत्मा के संबंध में समझाया 
गया है। जिस प्रकार कूप में घट डालने पर उसमें जल भर जाता है और उसमें (घट में) स्थित आकाश 
के स्थान पर जल भर जाता है | यहाँ घट रूप उपाधि के चलने से घटाकाश का चलना कहा गया है। इसी 
प्रकार शरीर रूप उपाधि के चलने से आत्मा का चलना माना जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर के चलने को 
प्रक्रिया ही समझनी चाहिए। गति के तथ्य का प्रतिपादन श्रुति भी करती है। 

इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझें -जैसे रथ में बैठा हुआ व्यक्ति वस्तुतः चलता नहीं, पर रथ 
के चलने से उसे भी चलते हुए मानते हैं। उसी प्रकार देह में बैठी हुई आत्मा वस्तुतः अचल-स्थिर 
है;किन्तु विभिन्न शरीरों को बदलने से उसे भी गतिमान्‌ मान लिया जाता है॥ ५१॥ 
(५२) न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ -- कर्मणा = कर्म से, अपि = भी, न = नहीं हो सकता (आत्मा का बंधन), 
अतद्धर्मत्वात्‌ = क्योंकि यह उस (आत्मा) का धर्म नहीं है। 

व्याख्या - किसी भी प्रकार (अच्छे अथवा बुरे) कर्म से भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता; 
क्योंकि कर्म करना (बंधित होना) आत्मा का धर्म नहीं है, कर्म करना (बंधन) तो शरीर का धर्म है। एक 
के बन्धन से दूसरे का बन्धित होना तर्क संगत नहीं कहा जा सकता॥ ५२॥ 
(५३) अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे॥ ५३॥ 

सूत्रार्थ - अन्यधर्मत्वे = किसी एक के धर्म से किसी दूसरे का बन्धन मान लेना, 
अतिप्रसक्तिः = अति प्रसङ्ग दोष होगा। 

व्याख्या - किसी एक के धर्म से दूसरे का बन्धन होना मानने से कथन अत्युक्ति (अति 
प्रसङ्ग) दोष से युक्त कहा जायेगा। अभिप्राय यह है कि एक के धर्म से दूसरे के बन्धन की उक्ति, व्यर्थ 
ही बात बढ़ाकर कहने के दोष से युक्त होगी। यदि उसे यथार्थ सिद्धान्त मान भौ लें तो किसी साधारण 
व्यक्ति द्वारा किये गये कर्म (धर्म) से मुक्तात्मा भी बन्धन से न बच सकेगा; क्योंकि किसी के कर्म का 
फल कोई भोगेगा। अतः यही निष्कर्ष है कि यह सिद्धान्त भी मिथ्या ही है॥ ५३॥ 
(५४) निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ- निर्गुणादि = श्रुति द्वारा आत्मा को निर्गुण आदि कहा है, श्रुतिविरोधश्चेति = श्रुति 
से विरोध होगा (आत्मा को बंधनयुक्त कहने से) । 

व्याख्या -- श्रुतियों द्वारा आत्मा को निर्गुण, असङ्ग आदि कहा गया है। यथा 'साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च' तथा ' असङ्गो ह्ययं पुरुषः' आदि । श्वेता और बृहदा० उपनिषदों में चेतन आत्मा को स्पष्ट रूप से 
निर्गुण और असङ्ग कहा गया है। अस्तु, प्रकट ही है कि जो निर्गुण (गुणातीत) और असङ्ग है, उसे 
बन्धनयुक्त कहना उचित नहीं है॥ ५४॥ 
(५५) तद्योगोप्यविवेकान्न समानत्वम्‌ ५५॥ 

सूनां NE 0 
अविवेक (अज्ञान) से होने के कारण, न समानत्वम्‌ = समानता नहँ है। 


रक 
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व्याख्या -- प्रकृति और पुरुष (आत्मा) का परस्पर संयोग अविवेक के कारण होता है, इस 
कारण उसमें समानता नहीं हो सकती। जब ज्ञान साधना से उस आत्मा को चेतन और अचेतन के बीच 
अन्तर ज्ञात हो जाता है, तब उसका अविवेक समाप्त हो जाता है और उसका सम्पर्क प्रकृति से अलग हो 
जाता है एवं कदाचित्‌ वह अविवेक के बन्धन से युक्त हो गया हो, तो वह उससे मुक्त हो जाता है। इस सूत्र 
से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और प्रकृति का अविवेक के कारण हुआ संयोग आत्मा के बन्धन का 
कारण होना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता॥ ५५॥ 
(५६) नियतकारणात्तदुच्छित्ति्ध्वान्तवत्‌॥ ५६॥ 

सूत्रार्थ नियतकारणात्‌ = नियत कारण से, तदुच्छित्तिः = उस (अविवेक) का विनाश हो 
जाता है, ध्वान्तवत्‌ = अन्धकार के समान। 

व्याख्या- जिस प्रकार अन्धकार का विनाश उसके नियत कारण प्रकाश के द्वारा सम्भव होता 
है, उसी प्रकार अज्ञान (अविवेक) का नाश विवेक के द्वारा होता है । स्पष्ट है कि अन्धकार को दूर करने का 
एक मात्र निश्चित उपाय प्रकाश ही है तथा अज्ञान को दूर करने का निश्चित उपाय विवेक ही है। इससे भिन्न 
किसी अन्य उपाय से इसका निराकरण नहीं हो सकता ॥ ५६॥ 
(५७) प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ प्रधानाविवेकात्‌ = प्रधान के अविवेकं से, अन्याविवेकस्य = अन्य के अविवेक की 
प्राप्ति होती है और , तद्धाने हानम्‌ = उस (प्रधान के अविवेक) की हान (विनाश) से अन्य (के 
अविवेक) का नाश हो जाता है। 

व्याख्या— प्रधान से अभिप्राय यहाँ प्रकृति से है। प्रकृति के अविवेक से ही आत्मा को अन्य 
(शरीर, इन्द्रिय, स्त्री, पुत्र आदि) का अविवेक प्राप्त होता है और ज्यों ही उस ( प्रकृति के) अविवेक का 
विनाश हुआ, त्यों ही शरीर, इन्द्रिय, पुत्रादि के दुःख से दुःखी होने वाला अविवेक भी आत्मा से दूर हो 
जाता है अर्थात्‌ तब वह ज्ञान को प्राप्त करके सर्व त्यागी और बन्धन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 
इस तथ्य से स्पष्ट हुआ कि शरीरादि के अभिमान रूपी अविवेक के रहते मनुष्य के मोक्ष की कल्पना 
सम्भव नहीं है॥ ५७॥ 
(५८) वाङ्मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थितेः॥ ५८॥ 

सूत्रार्थ- चित्तस्थिते: = वृत्ति के चित्त में स्थित रहने पर, वाड्मात्रं = केवल ज्ञान का कथन 
मात्र है, न तु तत्त्वम्‌ = यथार्थ (वास्तविक) तत्त्व नहीं है । 

व्याख्या- विवेक और अविवेक (ज्ञान और अज्ञान) चित्त के धर्म माने गये हैं। चित्त में जब 
तक अविवेक है, तब तक 'ज्ञानोदय होना ' कहना कथन मात्र है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं कहला सकता ।जिस 
प्रकार रक्तवर्ण पुष्प को स्फटिक मणि के निकट रखने से उसमें लालिमा आ जाती है, उसी प्रकार चित्त में 
अविवेक के रहते विवेक यथार्थतः नहीं रहता, वह तो उसकी झलक मात्र होती है॥ ५८॥ 


(५९) युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षादूते ॥ ५९ ॥ 


सूत्रार्थ- युक्तित: - युक्तिपूर्वक, अपि - भी, दिड्मूढवत्‌ = दिग्भ्रमित के समान, अपरोक्षादृते 
= अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान के अभाव में, न बाध्यते = बाधा नहीं होती। 


व्याख्या- जिस प्रकार भूल जाने पर कोई दिग्भ्रमित उसके (दिशा के विषय में 


5. एश र ) सुनने, जानने 
से दिशा का ठीक शान प्रश 'काणलेला हकत सेदो खे बिमक भ्रम निवारण नहीं होता 
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उसी प्रकार (बन्धन के विषय में)वाणी से कहने-सुनने से जानकारी तो मिल जाती है; किन्तु साक्षात्‌ ज्ञान 
पाये बिना बन्धन से मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष पाना असम्भव है॥ ५९॥ 
(६०) अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्नेः ॥ ६०॥ 
सूत्रार्थ-- अचाक्षुषाणाम्‌ = नेत्रों से दिखाई न पड़ने वाले पदार्थों का, अनुमानेन = अनुमान के 
द्वारा, बोधः = बोध (ज्ञान) होता है, धूमादिभिः = धूम्र आदि से, वहेः = अग्नि का बोध होने, इव = के 
समान। 
व्याख्या- जिस प्रकार धूम्र को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार 
जिन पदार्थों को देखा जा सकना शक्य नहीं, उनका ज्ञान अनुमान से हो जाता है। हवा, गर्मी, शीत आदि 
आँख से दिखाई नहीं देते; किन्तु अनुमान से यह विदित हो जाता है कि हवा चल रही हैं, आज उष्णता है, 
आज शीत है आदि॥ ६०॥ 
अब इन्द्रियं द्वारा दर्शनीय और अदर्शनीय तत्त्वों और प्रकृति आदि २५ तत्त्वों का वर्णन किया जाता है, 
जिनके विवेक से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सके । 
(६९) सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
प्रकृतेर्महान्महतोऽहंकारोऽहंकारात्पंचतन्मात्राण्यु- 
भयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः ॥ ६१ ॥ 
सूत्रार्थ सत्त्वरजस्तमसां = सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों की, साम्यावस्था = समान 
अवस्था, प्रकृतिः = प्रकृति है, प्रकृतेर्महान्‌ = प्रकृति से महत्तत्त्व, महतः अहंकारः = महत्तत्त्व से अहंकार, 
अहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि = अहंकार से पञ्च तन्मात्राएँ, उभयमिन्द्रयम्‌ = दोनों प्रकार की बाह्य और 
आन्तरिक इन्द्रियाँ (इनमें ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियाँ बाह्य तथा मन आन्तरिक इन्द्रिय है), तन्मात्रेभ्यः 
स्थूलभूतानि = तन्मात्राओं से स्थूल भूत समुदाय, पुरुषः = और इनके अतिरिक्त पुरुष, इति पञ्चविंशतिः 
गणः = यह पच्चीस तत्त्वों का गण (समुदाय) है। 
व्याख्या-- सत्त्व, रज, तम इन तीनों मूल तत्त्वों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। साम्यावस्था वह 
है, जब ये तत्त्व अपने कारण रूप में स्थित रहते हैं, कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति 
अलग से कोई तत्त्व न होकर तीनों मूल तत्त्वों (सत्त्व,रज,तम) की साम्यावस्था है । इन तीनों में चेतन तत्त्व 
की प्रेरणा से हलचल शुरू होती है, तब वे अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं और अपनी साम्यावस्था छोड़कर 
विषमावस्था की ओर गतिमान्‌ होते हैं। इसका प्रथम परिणाम महत्तत्त्व होता है, इसी का नाम बुद्धि तत्त्व भी 
है। महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्राएँ- (शब्द, स्पर्श, रूप,रस और गन्ध) तथा बाह्य- 
आभ्यन्तर इन्द्रियाँ प्रादर्भूत होती हैं। अहंकार के भी दो प्रकार हैं, तामस अहंकार और सात्त्विक अहंकार। 
तामस अहंकार से तन्मात्राएँ और सात्विक अहंकार से बाहरी-भीतरी दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ उत्पन्न होती 
हैं । भीतरी इन्द्रियाँ मन और बाहरी ५ जञानेनद्रियाँ और ५ कर्मेन्द्रियाँ हैं । कान, नाक, त्वचा, नेत्र और जीभ -- 
ये ५ ज्ञानेन्द्रियाँ तथा हाथ, पैर, वाणी, गुदा और जननेन्द्रिय _ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। ये सभी विकार रूप हैं। 
पञ्चतन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) से पंच स्थूल भूतों (आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथिवी) की उत्पत्ति होती है। ये सभी तेईस तत्त्व चौबीसवें तत्त्व प्रकृति के ही विकार हैं और पच्चीसवाँ 
तत्त्व चैतन्य पुरुष है, जिसके भी दो भेद हैं-परमात्मा और जीवात्मा। इनमें परमात्मा को एक तथा जीवात्मा 
को अनेक संख्या ली 'धामाण्मया०है68 गए" Digitized by 83 Foundation USA 
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(६२) स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्य॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ- स्थूलात्‌ = स्थूल से, पञ्चतन्मात्रस्य = पञ्च तन्मात्राओ का अनुमान हो जाता है। 

व्याख्या-- पृथिवी आदि (पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश) स्थूल भूतो के अस्तित्व से 
उनके उपादान कारण गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है। उन्हें तन्मात्र 
(तन्मात्रा) इसलिए कहा जाता है; क्योंकि इनमें अन्य तत्त्व अमिश्रित रहते हैं और इनमें किसी प्रकार की 
बाह्य विशेषता नहीं होती, इसी कारण सांख्य दर्शन में इन्हें अविशेष कहा जाता है। इनके गंध, रस आदि 
नाम उन-उन कार्यो के उत्पादक होने से व्यवहारार्थ रख लिए गये हैं। स्थूल भूतो से इन तन्मात्राओं का 
अनुमान कर लिया जाता है, वस्तुतः ये सूक्ष्म होने के कारण अप्रकट रहते हैं। उदाहरणार्थ स्वर्ण के कणों 
का अन्तिम कण तक विश्रेषण करते जायें, तो वह स्वर्ण ही कहलाएगा; किन्तु एक क्षण वह आएगा, जब 
अन्तिम कण के बाद कोई तत्त्व ऐसा न रहेगा, जिसे स्वर्ण कहा जाये, वही इसकी मूल कारण रूपा तन्मात्रा 
होगी, जिसका कोई स्थूल स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होगा। इस प्रकार हम स्थूल कार्य से उसके कारणभूत 
सूक्ष्म तन्मात्रा का अनुमान कर लेते हैं ॥ ६२॥ 
(६३) बाह्माभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ -- बाह्याभ्यन्तराभ्याम्‌ = बाहर और भीतर की इन्द्रियों से, च = और, तै: = उन 
(तन्मात्राओं) से, अहङ्कारस्य = अहंकार का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या - बाहर और भीतर की दोनों प्रकार की इन्द्रियों [पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियं 
(बाह्य) और एक मन (आन्तरिक) इन्द्रिय] और उन (पञ्च तन्मात्राओं) से उनके कारण रूप अहङ्कार 
का अनुमान हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि ये सभी (इन्द्रियाँ एवं तन्मात्राएँ) अहंकार के ही कार्य हैं। ये 
कार्य ही अपने अस्तित्व से अपने उपादान कारण के अस्तित्व का भान करा देते हैं ॥ ६३॥ 


अहंकार भी मूल तत्त्व नहीं है, उसका भी कोई कारण है, अतः अगले सूत्र में अहंकार के भी कारण का 
अनुमान निरूपित किया गया है-- 


(६४) तेनान्तःकरणस्य॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ तेन = उस(अहंकार) के द्वारा, अन्तःकरणस्य = अन्तःकरण का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या - उस अहंकाररूप कार्य के अस्तित्व से उसके भी कारणरूप अन्त:करण का 
अनुमान होता है | इस सूत्र में अन्तःकरण शब्द ' महत्तत्त्व' अर्थात्‌ बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है । सांख्य में 
करण तेरह माने गये हैं (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि और अहंकार) । इनमें बुद्धि ही 
प्रधान है, वही अहङ्कार का कारण है, उसका चेतन से सीधा और सघन सम्बन्ध है, इसीलिए सूत्र में बुद्धि 
(महत्तत्त्व) के लिए अन्तःकरण पद प्रयुक्त हुआ है॥ ६४॥ 

बुद्धि भी मूल तत्त्व नहीं है, वह भी किसी का कार्यरूप है, अत: अगले सूत्र में उसके कारण का अनुमान 
विवेचित किया गया है-- 
(६५) ततः प्रकृतेः॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस (अन्तःकरण) से, प्रकृतेः = प्रकृति का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या - उस अन्तःकरण (महत्‌ या बुद्धि) से उसके कारणरूप 
है। महत्तत्त्व कार्य और प्रकृति उसकी कारणरूपा है। प्रत्येक कार्य CD FE 


अनुमापक होता है। इसी कारण महत्तत््त अपने मूल कारण प्रकृति 


222 है 'प्रैकेतिं अपन ammmu. Digitized b: झःअनुमा क्ता है | प्रकृति का कोई 
उत्पादक नहीं है, इसीलिए “किसी उत्पादक कारण का बोध नहीं करा सकती ॥ ६५॥ 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र ६८ 


(६६ ) संहतपरार्थत्वात्पुरुषस्य ॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ-- संहत परार्थत्वात्‌ = संघात का परार्थ (दूसरे के लिए) होने से, पुरुषस्य = पुरुष का 
(अनुमान होता है) । 

व्याख्या — प्रकृति और उसके कार्यो के सम्मिश्रण को संघात कहते हैं । संघात दूसरों के लिए 
होता है। संघात को परिणामी तत्त्व कहा गया है। परिणामी का अभिप्राय है-- परिणाम वाला। जिसका 
कोई कार्य या फल हो, उसे परिणामी कहते हैं। कोई भी परिणामी तत्त्व अपने लिए किसी प्रयोजन को 
सिद्ध नहीं करता। साथ ही परिणामी तत्त्व अचेतन भी होता है। 

इन दोनों तथ्यों से यह सत्य स्पष्ट होता है कि अचेतन और परिणामी तत्त्व अपने से विलक्षण 
किसी ऐसे तत्त्व का बोध कराता है, जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस परिणामी तत्त्व का अस्तित्व 
है। उसे जिस विलक्षण तत्त्व का कार्य सिद्ध करने की चेष्टा करना है, वह न परिणामी होगा,न अचेतन और 
ऐसा होने पर उसके लक्षण में इससे विपरीतता होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिणामी और अचेतन 
तत्त्वों से विलक्षण(विपरीत लक्षण वाले)एक अपरिणामी और चेतन तत्त्व का अस्तित्व है, जिसकी 
प्रयोजन सिद्धि के निमित्त सभी परिणामी तत्त्वों को विद्यमानता है। इस प्रकार सिद्ध है कि सभी संघात 
परार्थ अर्थात्‌ दूसरे के प्रयोजन को सिद्धि के लिए होते हैं। इसी कारण इन(संघातों)से पर अर्थात्‌ 
विलक्षण अपरिणामी और चेतन पुरुष का अनुमान होता है॥ ६६॥ 
(६७) मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ मूले = मूल में, मूलाभावात्‌ = मूल के अभाव से, अमूलम्‌ = मूल रहित, मूलम्‌ = 
मूल है। 

व्याख्या -- मूल प्रकृति का अन्य कोई मूल उपादान कारण नहीं है अर्थात्‌ मूल प्रकृति को 
उत्पन्न करने वाला और कोई नहीं है, अभिप्राय यह है कि उसके मूल (कारण) का अभाव है, अत: वह 
स्वयं ही मूल है । सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तत्त्वों का सम होना ही प्रकति है और उसी का परिणाम यह 
समस्त जगत्‌ है, वह किसी की परिणामरूपा नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणत्रय को साम्यावस्था 
प्रकृति है और वही सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल उपादान कारण है, दूसरा कोई और नहीं है॥ ६७॥ 
(६८) पारम्पर्य्येऽप्येकत्रपरिनिष्ठेतिसंज्ञामात्रम्‌॥ ६८॥ 

सूत्रार्थ पारम्पर्य्ये अपि = परम्परा मानने से भी, एकत्र परिनिष्ठा = किसी एक स्थान पर सीमा 
निर्धारण (अन्त) करना ही होगा (उस शृंखला को कहाँ समाप्त करें, यह निश्चय करना होगा), इति 
संज्ञामात्रम्‌ = यह नाम मात्र का भेद है। 

व्याख्या - यदि ऐसा मानें भी कि प्रकृति का उत्पन्न करने वाला भी कोई कारण है, तो उस 
कारण का भी उत्पादक कोई कारण होना चाहिए। इस प्रकार यह श्रृंखला चलती ही रहेगी। यदि यह 
श्रृंखला मानकर निरन्तर चलते रहें, तो कहीं न कहीं तो ठहरना ही होगा जहाँ इसका अन्त होगा। अत: 
प्रकृति के ऊपर पुरुष (परमात्मा) पर ही क्यों न इसे समाप्त कर दें ? किन्तु परमात्मा पर इस परम्परा के 
समाप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता और सांख्य दर्शन में प्रकृति को जो स्थान मिला है, अन्य मतों मं 
पुरुष (परमात्मा) को वही स्थान प्राप्त है । इनमें कोई विशेष भेद नहीं है । नाम मात्र का भेद है। जैसे प्रकृति 


का कारणरूप परमात्मा और परमात्मा का परिणामरूप प्रकृति को मानना। 
एसा मानने पर पुरुष ( परमैत्मी) की सीरिणि और अचेतन भीर्ननी पडेगा, तब वह प्रकृति जैसे 


३५ 


३६ सांख्यदर्शन 
लक्षण वाला (परिणामी और अचेतन) होगा; किन्तु सांख्य दर्शन में पुरुष (परमात्मा) को चेतन और 
अपरिणामी माना गया है और कारण की परम्परा प्रकृति पर ही रोक दी गई है। अत: प्रकृति का कोई 
कारण नहीं है॥ ६८ ॥ 

चेतन और अचेतन दोनों में जगत्‌ का मूल कारण किसे मानना उचित है? इसके उत्तर में सूत्रकार का 
कथन है-- 
(६९) समानः प्रकृतेद्दयो: ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ- द्वयोः = दोनों में (पुरुष और प्रकृति अथवा चेतन और अचेतन में), प्रकृतेः = प्रकृति 
का, समानः = समञ्जस अथवा औचित्यपूर्ण है। 

व्याख्या - दोनों (प्रकृति और पुरुष अथवा चेतन और अचेतन) में जगत्‌ का मूल उपादान 
कारण प्रकृति को ही मानना समञ्जस अथवा औचित्यपूर्ण है। (इस सूत्र में 'समान' पद समञ्जस अथवा 
प्रामाणिक होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) यद्यपि प्रकृति और पुरुष में नाममात्र का ही भेद है (जैसा कि 
पर्व सूत्र में कहा भी गया है), तो भी यदि जगत्‌ की उत्पत्ति के मूल उपादान कारण पर विचार करें, तो 
साधारणतया (यहाँ यदि यह मानें कि 'समान' पद का अर्थ साधारण है तब) लोग प्रकृति को ही मूल 
कारण मानेंगे; क्योंकि प्रकृति परिणामी है और पुरुष (चेतन सत्ता) अपरिणामी है। अत: जगत्‌ के कारण 
को शृंखला प्रकृति पर ही समाप्त होनी माननी पड़ेगी, अन्य किसी तत्त्व पर नहीं ॥ ६९ ॥ 

जब यह अवधारणा पुष्ट हो गई कि प्रकृति ही जगत्‌ का मूल उपादान है तथा परिणामी है और पुरुष 


(चेतन ) अपरिणामी है, तो प्रत्येक जिज्ञासु साधक को शास्त्रादि से एकं समान ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका 
विश्लेषण करते हुए सूत्रकार आगे कहते हैं-- 


(७० ) अधिकारित्रैविध्यान्न नियम: ॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ = अधिकारित्रैविध्यात्‌ = अधिकारी तीन प्रकार के (उत्तम, मध्यम और अधम या 
निकृष्ट) होने से, नियम: = नियम, न = नहीं है। 

व्याख्या-- ज्ञान पाने की क्षमतानुसार उसके तीन विभाग किये गये हैं । ये हैं-उत्तम, मध्यम और 
निकृष्ट। यह इसलिए कि किसी विषय को स्पष्ट कर देने पर भी ज्ञान धारण की क्षमता के अनुसार ही 
जिज्ञासु ज्ञान धारण कर पाता है। यही कारण है कि समान रूप से समान ग्रन्थ का अध्ययन करने पर भी 
कई अध्येता समान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते; क्योंकि किसी की बुद्धि तीव्र होने से उसे शीघ्र ही ज्ञान-प्राप्त 
हो जाती है, किसी को प्रयत्न करते रहने पर देर से ज्ञान प्राप्त होता है और किसी को प्रयत्न करने पर भी 
ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि शास्त्र द्वारा प्रकृति-पुरुष का भेद स्पष्ट रूप से 
विवेचित कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को उसका साक्षात्कार एक जैसा नहीं हो पाता ॥ ७० ॥ 
(७९ ) महदाख्यमाद्य कार्य तन्मन; ॥ ७१॥ 

सूत्रार्थ- महदाख्यम्‌ = महत्‌ नामक, आद्यं कार्यम्‌ = प्रथम (प्रारंभिक) कार्य, तन्मन: = वह 
मन है (मननशील निश्चय स्वभाव है) । 

व्याख्या - प्रकृति का प्रमुख और प्रथम कार्य महत्‌ (बुद्धितत्त्त) है। मनन और चिन्तनरूप 
होने के कारण वह मन अथवा बुद्धि भी कहलाता है। इसका स्वरूप ही किसी विषय का मनन अथवा 


निश्चय करना है। मनस्‌ पद जिस धातु से निर्मित हुआ है, उसका भी अर्थ-अवबोधन, निश्चय करना 
ध्यबसाय ते जारिः भक्क और क 

हल है, लि ला जी धर प्रमुख कार्य “महत्‌' 

है,जिसका स्वरूप निश्चयात्मक अथवा अध्यवसाय रूप है, इसी कारण इसका दूसरा नाम बुद्धि है ॥ ७१ ॥ 
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(७२) चरमो5हंकार: ॥ ७२॥ 

सूत्रार्थ-- चरम: = उसके पश्चात्‌ का कार्य, अहंकार: = अहंकार है। 

व्याख्या- उसके पश्चात्‌ (प्रकृति के प्रथम कार्य महत्‌ के पश्चात्‌) दूसरा कार्य अहंकार है। 
“महत्‌' का बुद्धि से सम्बन्ध है, तो अहंकार अभिमानवृत्ति से युक्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धि 
से ही अहंकार प्रादुर्भूत होता है ॥ ७२॥ 
(७३) तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम्‌॥ ७३ ॥ 

सूत्रार्थ-- उत्तरेषाम्‌ = बाद में कहे गये तत्त्व, तत्कार्यत्वम्‌ =उस अहंकार के कार्य हैं। 

व्याख्या-- उसके पश्चात्‌ कहे जाने वाले तत्त्व (जिनका वर्णन इकसठवें सूत्र में किया जा चुका 
है, वे पंच तन्मात्राएँ, बाह्य-आशभ्यन्तर इन्द्रियाँ) अहंकार के कार्य हैं अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्राएँ और बाहरी- 
भीतरी इन्द्रियाँ (मन और ज्ञानेन्द्रियाँ-कर्मेन्द्रियाँ) अहंकार से उत्पन्न होती हैं ॥ ७३॥ 
(७४) आह्यहेतुता तदद्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवत्‌॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ- आद्यहेतुता = प्रकृति की आदि हेतुता-आद्यकारणता, तद्द्वारा = उस कार्य के द्वारा, 
पारम्पर्ये अपि = पारम्परिक होने पर भी, अणुवत्‌ = अणु की तरह (सिद्ध) है। 

व्याख्या -- कार्य के द्वारा अपने मूल कारण में (अणु के समान) लय होने को परम्परा मानने 
पर भी प्रकृति की आद्यहेतुता सिद्ध होती है। जगत्‌ में प्रायः यह देखा जाता है कि कोई भी पदार्थ अपने 
वर्तमान रूप (कार्यरूप) को छोड़ता है, तब वह अपने कारण रूप में अवस्थित हो जाता है। किसी भी 
कार्य अथवा वस्तु-पदार्थ का सर्वथा विनाश नहीं होता। उत्पादन विकास के क्रम में बढ़ते-बढ़ते वह 
अपने पूर्व रूप में लौटता है, यह अवस्था ही उसके अपने कारण रूप में विलीन होने की है। यही बात 
सूक्ष्म तन्मात्राओं और इन्द्रियों के सन्दर्भ में है । तन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ अपने उत्पन्न करने वाले अहंकार में 
और अहंकार महत्तत्त्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। 

इस प्रकार अपने मूल कारण में लीन होने की परम्परा के कारण प्रकृति क्रा आदि कारण होना 
सिद्ध होता है ॥ ७४॥ 
(७५) पूर्वभावित्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ द्वयोः = दोनों के, पूर्वभावित्वे = पूर्वभावी (अनादि) होने पर, एकतरस्य = उनमें से 
एक के, हाने = छोड़ देने पर या न होने पर, अन्यतर = दूसरे का, योग: = योग है। 

व्याख्या - चेतन और अचेतन अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति का अस्तित्व पूर्वभावी अर्थात्‌ 
अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके बाद भी इन दोनों में से एक तत्त्व (चेतन तत्त्व) के अपरिणामी 
होने से उसकी जगत्‌ के उत्पादन में अनुपादानता सिद्ध होती है। इस प्रकार चेतन तत्त्व के, जगत्‌ के 
उत्पादन कार्य से पृथक्‌ रहने पर दूसरा जो शेष तत्त्व (प्रकृति) बचता है, उस अचेतन का योग ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति का उपादान कारण माना जा सकता है। यह पूर्व सूत्रं में सिद्ध हो ही चुका है कि जगत्‌ का 
कोई भी पदार्थ अपने मूल उत्पादक तत्त्व में ही विलीन होता है। अतः स्पष्ट है कि समस्त जगत्‌ की 
उपादानभूता प्रकृति (अचेतन) में ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ विलीन होता है, चेतन तत्त्व में नहीं॥ ७५॥ 
(७६) परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌॥ ७६ ॥ 


सूत्रार्थ -- परिच्छिन्नं = परिछिन्न संघात (सीमित एकदेशीय), सर्वोपादानम्‌ = सभी का 
“नहीं है Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
उपादानकारण, न = न | 
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सांख्यदर्शन 
व्याख्या- सीमित या एकदेशीय पदार्थ सभी की उत्पत्ति का कारण अथवा उपादान कारण 
नहीं हो सकता। प्रकृति के अतिरिक्त महत्‌ आदि तत्त्व परिछिन्न (सीमित) हैं, वे सबका उपादान कारण 
नहीं हो सकते। दूसरा कारण यह है कि सीमित (परिछिन्न) और सावयव ( अंग-अवयव वाला) तत्त्व- 
पदार्थ अनित्य और विनाशशील है, वह अन्य किसी कारण से परिणत होकर इस अवस्था में आया है, वह 
सबका मूल उपादान कैसे हो सकता है ? इस प्रकार उत्पाद-विनाशशील तन्मात्राओ का जगत्‌ का मूल 
उपादान होना सम्भव नहीं है॥ ७६॥ 
(७७) तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ॥ ७७॥ 
सूत्रार्थ -- तदुत्पत्ति: = उसकी (जगत्‌ की) उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली, श्रुतेः = श्रुति 
(वेद शास्त्रादि) होने से, च = भी यह सिद्ध है। 
व्याख्या- संघात अथवा परिछिन्नों (सावयवों) को उत्पत्ति (जगत्‌ को उत्पत्ति) प्रकृति से ही 
होती है, यह श्रुति प्रमाण द्वारा भी सिद्ध है। ऋ० १०.७२.३ में इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धी ऋचा इस प्रकार 
निर्दिष्ट है-देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत। .... तदुत्तानपदस्परि॥ अर्थात्‌ देवताओं की उत्पत्ति से 
पूर्व असत्‌ (अव्यक्त) से सत्‌ (अस्तित्ववान्‌) की उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात्‌ आशा (संकल्पशील 
मनस्तत्त्व) का विकास हुआ आदि। इसी प्रकार बृहदा० १.४.७ में सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार 
वर्णित है- तद्धेदं तहय॑व्याकृतमासौत्तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते ...... अर्थात्‌ प्रथमतः अव्याकृत 
प्रकृति एक पदार्थं था, उससे क्रमशः दूसरे पदार्थ होते गये और उनके नाम-रूप भी होते गये | इस प्रकार 
यह सिद्ध होता है कि प्रकृति से ही सम्पूर्ण पदार्थो की उत्पत्ति हुई है ॥ ७७॥ 
(७८ ) नावस्तुनो वस्तुसिद्ध्धि: ॥ ७८॥ 
सूत्रार्थ - अवस्तुनः = अवस्तु से, वस्तुसिद्धिः = वस्तु का होना सिद्ध, न = नहीं है। 
व्याख्या - किसी वस्तु की सिद्धि अवस्तु से होना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ जब कोई वस्तु 
अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसका निर्माण कैसे होगा? यदि मिट्टी होगी, तो घट निर्माण होगा? मिट्टी ही 
नहीं होगी, तो घट निर्माण कैसे होगा। इस दृश्यमान जगत्‌ को देखकर हम समझते हैं कि इसका आविर्भाव 
स्वतः ही होता है; किन्तु ऐसा समझना भ्रम मात्र है। 
वास्तविकता इस श्रुति वाक्य से स्पष्ट है- असतः सदजायत अर्थात्‌ अदूश्यमान से दृश्यमान का 
आविर्भाव हुआ है। एक आशंका यह उत्पन्न होती है कि इस संसार को स्वप्रवत्‌ मिथ्या क्यों न मान लिया 
जाए। इसका निराकरण यह है कि स्वप्र का भी कोई न कोई आधार होता है, भ्रम के रहते भी उसे आधार 
रहित कहना ठीक नहीं; क्योंकि मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता या अनुभूति करता है, उसी के आधार पर 
सुनावश्था म स्वप्न देखता है। यदि यह कहा जाए कि रजु (रस्सी) में सर्प के भ्रम के समान यह जगत्‌ भी 
श्रम हा ह, तो यह भी अनुचित है। रस्सीरूप वस्तु को अन्धकार में सर्प समझ लेने का प्रमुख आधार तो 
० न ही न होती तो सर्प का भ्रम ही कैसे होता? फिर सर्प के भ्रम का आधार 
खि है। यदि सर्प का कहीं अस्तित्व ही हो या उसे कहीं देखा या सुना 
न हाता, तब सर्प क आधार का भ्रम होना सम्भव न था। 
क है तर जता ल नहीं है। सृष्टि में कहीं यदि उसका 
सकता है॥ ७८ ॥ 


(७९) अयआददुश्कारणजन्यत्वीच्चे नविस्तुत्वम्‌ पल ca USA 
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प्रथमोऽध्यायः सूत्र ८२ र 


सूत्रार्थ अबाधात्‌ = बाधा न होने से, च = और , अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ = दोष विहीन कारण 
से उत्पन्न होने से, अवस्तुत्वम्‌ = अवस्तु का होना, न = सिद्ध नहीं हो सकता। 

व्याख्या - वस्तु का अस्तित्व है, इस बात का कोई विरोध न मिलने के कारण और अदोष 
कारण द्वारा उत्पन्न होने से जगत्‌ का अवस्तु होना असिद्ध है । उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट ही है कि जगत्‌ की 
सत्ता किसी न किसी रूप में है ही, जगत्‌ कोरी भ्रान्ति नहीं है । जब वह कार्य रूप में नहीं रहता, तब वह 
अपने कारण रूप प्रकृति में विलीन हो जाता है और जब सर्ग (पुनः सृष्टि) की स्थिति आती है, तब वह 
कार्य रूप में परिणत हो जाता है, इसके इस प्रकार प्रकट होने में कोई दोष अर्थात्‌ बाधा उत्पन्न नहीं होती। 
इस प्रकार जगत्‌ का प्रवाह किसी न किसी स्थिति में सतत बना रहता है। अस्तु, इन सभी उदाहरणों से 
जगत्‌ का अवस्तु: रूप होना किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ७९॥ 
(८०) भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्कुतस्तरां तत्सिद्द्धि: ॥ ८०॥ 

सूत्रार्थ -- भावे = होने पर, तद्योगेन = उस (मूल कारण) के संयोग से, तत्सिद्धि: = उस 
(जगत्‌) को सिद्धि होती है, अभावे = न होने पर, तदभावात्‌ = उसके (उस कारण के) अभाव होने से, 
तत्सिद्धि:=उस कार्य रूप जगत्‌ को सिद्धि, कुतस्तराम्‌= किस प्रकार हो सकती है। 

व्याख्या - यदि मूल कारण (प्रकृति) को विद्यमानता (सद्भाव) मानते हैं, तो उसके द्वारा 
कार्य रूप (सत्रूप) जगत्‌ की उत्पत्ति भी हो सकती है। यदि मूल कारण को अभाव रूप माना जाए, तो 
उसका अस्तित्व ही न होगा, तो सत्‌ रूप जगत्‌ को उत्पत्ति कैसे हो सकेगी, जबकि जगत्‌ की अनुभूति 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है, इसलिए उसके अनुरूप उसका मूल कारण भी सत्रूप होगा, ऐसा 
अनुभव करना चाहिए॥ ८०॥ 
(८९) न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌॥ ८१॥ 

सूत्रार्थ कर्मणः = कर्म का, उपादानत्व-अयोगात्‌ = उपादानता के साथ संयोग न होने से, न 
= वह जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता। 

व्याख्या यदि यह कहा जाए कि प्रकृति का अस्तित्व मानना ही उचित नहीं, कर्म (क्रिया) 
से ही जगत्‌ का आविर्भाव सम्भव है, तो इस आशंका का निराकरण यह है कि कर्म से किसी वस्तु की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि कर्म के द्वारा अप्रकट वस्तु तो (प्रकट) हो सकती है; किन्तु जो 
अस्तित्वहीन है, उसका प्राकट्य किस प्रकार होगा। यदि मिट्टी का अस्तित्व ही न होगा, तो घट किस 
प्रकार बन सकेगा। इस प्रकार केवल क्रिया किसी पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकती। अस्तु, स्पष्ट है कि 
जगत्‌ को कोई क्रिया प्रकट नहीं कर सकती (उसका अस्तित्व तो प्रकृति में ही है) ॥ ८१॥ 
(८२) नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम्‌॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ- आनुश्रविकात्‌ = वैदिक कर्म (अनुष्ठान-योग आदि) से भी, तत्सिद्धिः = उसकी 
सिद्धि , न = नहीं है, साध्यत्वेन = साध्य होने के कारण, आवृत्तियोगात्‌ = पुनः पुनः आवृत्ति का योग होने 
से, अपुरुषार्थत्वम्‌ = पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। 

व्याख्या- अनुश्रव अर्थात्‌ वेद वर्णित यज्ञ-अनुष्ठानादि कर्मो अथवा लौकिक कर्मो से (परम) 
पुरुषार्थ (मोक्ष) की सिद्धि नहीं होती। उनके करने से सुख-दु:खादि की प्राप्ति बारम्बार होती रहती है। इन 
सकाम अनुष्ठानादि कर्मों से साधक भौतिक सामग्री से सम्पन्न हो सकता है; किन्तु मुक्ति प्राप्त नहीं कर 


सकता। इस कारण सूत्रकार ने इन कमी की अपुस्पार्थ कहते हए हह पुरैष नहीं माना है ॥ ८२॥ 


ड सांख्यदर्शन 
0 


(८३) तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुति: ॥ ८३ ॥ ही 
सूत्रार्थ- तत्र = उस (चेतन-अचेतन) में, प्राप्तविवेकस्य = विवेक प्राप्त व्यक्ति का, अनावृत्तिः 
= संसार में पुनः न लौटना, श्रुति: = श्रुति बताती है (न स पुनरावर्तते) । 
व्याख्या- जिस जिज्ञासु साधक को प्रकृति-पुरुष अर्थात्‌ अचेतन-चेतन का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है, वह उस ज्ञान को पाकर बन्धन से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है; क्योंकि अज्ञान ही बन्धन का कारण 
है। ऐसा चैतन्य ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला संसार में पुन: आवर्तन नहीं करता अर्थात्‌ नहीं लौटता, यह श्रुति 
भी प्रतिपादित करती है । यजु० ३१.१८ में उल्लेख है- 'वेदाहमेत पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति .......॥ ( अर्थात्‌- सूर्यतुल्य तेजसम्पन्न, अंधकाररहित, वह विराट्‌ पुरुष है, जिसे जानने 
के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म नहीं होता) आदि के अनुसार भी यही 
प्रतिपादित है कि अचेतन से भिन्न तेजस्वी चैतन्य पुरुष का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका ज्ञान प्राप्त 
करके ही जन्म-मरण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई रास्ता 
नहीं है। इससे यही स्पष्ट है कि ज्ञानी पुरुष का संसार में पुनरावर्तन नहीं होता । यही भाव निरालम्बो० ३३ 
में “नस पुनरावर्तते '... द्वारा व्यक्त किया गया है ॥ ८३॥ 
(८४) दुःखाहु:खं जलाभिषेकवन्न जाड्यविमोकः ॥ ८४॥ 
सूत्रार्थ- दुःखात्‌ दुखं = दुःख से दुःख होता है, जलाभिषेकवत्‌ = जल में स्नान करने के 
समान, जाड्यविमोक: दोष से मुक्ति अथवा सर्दी से मुक्ति, न = नहीं होती। 
व्याख्या-- सांसारिक भोगों की इच्छा करने से दु:ख की ही प्राप्ति होती है। उस कामना से जो 
भोग प्राप्त होते हैं, वे भी दुःखद ही हो जाते हैं। जिस प्रकार जल में स्नान करने से शीत (सर्दी) दूर नहीं 
होती अथवा जल में खान करने से स्थाई तौर पर मल (दोष) दूर नहीं होता, कुछ समय के बाद शरीर पुन: 
मल युक्त हो जाता है। उसी प्रकार भोगों की कामना क्षणिक सुख ही उत्पन्न करती है; किन्तु अन्ततः वह 
दुःख का संवर्द्धन ही करती है॥ ८४॥ 
(८५) काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌॥ ८५॥ 
सूत्रार्थ -- काम्ये"कामनायुक्त कर्म, अकाम्ये-कामना रहित कर्म, अपि=भी, साध्यत्व-साधन 
योग्य कर्म, अविशेषात्‌-अविशेषता होने से अथवा विशेषता न होने से। 
व्याख्या - कामनायुक्त कर्मो की अनुष्ठान साधना करने पर अथवा निष्काम कर्म(एऐसे कर्म 
जिनमें लौकिक भोग प्राप्त करने की कामना न हो) करने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती | कारण यह है कि 
काम्यकर्म तो भोगों की संप्राप्त के निमित्त ही किये जाते हैं; किन्तु निष्काम(कामना रहित) कर्म मोक्ष हेतु 
होने पर भी(साधक को)चेतन-अचेतन का ज्ञान हुए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकते । इससे स्पष्ट है कि 
निष्काम कर्म तत्त्वज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि निष्काम और 
सकाम दोनों ही प्रकार के कर्म बन्धन में डालते हैं निष्काम के साथ तत्त्वज्ञान होना परमावश्यक है ॥८५ ॥ 
(८६) निजमुक्तस्य बन्धध्व॑समात्रं परं न समानत्वम्‌॥ ८६॥ 
सूत्रार्थ-- निजमुक्तस्य = स्वयं मुक्त आत्मा का, बन्धध्व॑समात्रम्‌ = बन्धन का नाश ही, परम्‌ = 
परम पुरुषार्थ (मोक्ष) है, (इसकी कर्मफल से) समानत्वम्‌ = समानता, न = नहीं है। 


में तक पाई से शुद्ध बुद्ध मुक्त [क आतस्य जड प्रकुतिके मास्क आकर ही बन्धन 
में पड़ जाता है। उस सर्म वह अपने स्वरूप को भुलाकर स्वयं को अचेतन समझने लगता है, यही 
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उसका अविवेक है। इस अविवेक का नाश तब होता है, जब वह अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है 
और चेतन-अचेतन का ज्ञान (विवेक) प्राप्त कर लेता है। तब भोग (कर्मफल) उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
का सम्पर्क उससे छूट जाता है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। 

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति का मूल 'ज्ञान' है, न कि शुभ या अशुभ, सकाम या निष्काम कर्म। 
सारांशतः कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य चेतन-अचेतन के भेद को तत्त्वतः (पूरी तरह) न जान 
लेगा, स्वयं को कर्मो का कर्त्ता मानता रहेगा, तब तक वह प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र बना रहेगा। 

अतः जड़ और चेतन का सम्यक्‌ ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को बन्धन से निवृत्ति कहा जाता 
है। यही परम पुरुषार्थ है। इसकी, प्रकृति से उत्पन्न फलरूपी भोगों से तनिक भी समानता नहीं है। इतना 
अवश्य है कि उक्त स्थिति (चेतन-अचेतन का ज्ञान) की प्राप्ति में प्रकृति का सहयोग आवश्यक है 
इसलिए उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता॥ ८६॥ 

अचेतन ( प्रकृति ) और चेतन ( आत्मा ) के अस्तित्व का प्रतिपादन यहाँ तक किया गया; किन्तु उसकी 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, जिसका प्रतिपादन अगले सूत्र में किया जा रहा है- 
( ८७) हयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं 

प्रमाणम्‌॥ ८७॥ 

सूत्रार्थ द्वयोः = जानने वाला और जानने योग्य (बुद्धि और आत्मा) दोनों, अपि वा = अथवा, 
एकतरस्य = दोनों में से एक (आत्मा) को, असन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः = पहिले न जाने हुए (तत्त्व) का 
निश्चयात्मक ज्ञान, प्रमा = प्रमा (तात्त्विक ज्ञान) कहा गया है, तत्साधकतमं यत्‌ = उस 'प्रमा' का जो 
अत्यन्त साधक कारण है, तत्‌ = वह, त्रिविधं प्रमाणं = तीन प्रकार का प्रमाण है। 

व्याख्या- जिस अर्थ (तत्त्व) को हमने अभी तक नहीं जाना, उसको निश्चितरूप से जानना 
'प्रमा' कहलाता है । यह प्रमा (निश्चित ज्ञान) आत्मा या बुद्धि चाहे दोनों को हो अथवा दोनों में से एक 
आत्मा को ही हो। उस 'प्रमा' का सर्वश्रेष्ठ साधन तथा जिसके तुरन्त बाद “प्रमा ' उत्पन्न होती है, ' प्रमाण ' 
कहा जाता है। 

यह प्रमाण भी तीन प्रकार का होता है- १. प्रत्यक्ष २. अनुमान तथा ३. शब्द। नेत्र आदि इन्द्रियों 
के द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना 
गया है (प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्‌) । जिस विषय का ज्ञान ' अनुमान' पर आधारित है (धुआँ देखकर अग्नि का 
ज्ञान), उसे ' अनुमान प्रमाण' कहते हैं तथा जो ज्ञान ' वेदादि' आर्पग्रन्थों से प्राप्त होता है, उसे शब्द प्रमाण 
कहा जाता है॥ ८७॥ 
(८८) तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः ॥ ८८ ॥ 

सूत्रार्थ-- तत्सिद्धौ = उन तीनों प्रमाणों के सिद्ध होने पर, सर्वसिद्धेः = सब (पदार्थ मात्र) की 
सिद्धि हो जाती है, आधिक्य सिद्धि: = अधिक प्रमाण की सिद्धि, न = नहीं | 

व्याख्या - पूर्वसूत्र में जिन तीन प्रमाणों का कथन हुआ है, उन्हीं से सभी प्रकार के अर्थ 
(पदार्थ, विषय आदि) की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विषय बचता ही नहीं, जिसके 
लिए अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता पड़े । इसलिए तीन प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द) से 
अधिक प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं । समस्त अर्थों की सिद्धि इन्हीं तीनों प्रमाणों से हो जाती 
है, इसलिए इसमें कोई्थूनंही०भी“मंहींहैंवा८ छण|एए Digitized by 53 Foundation USA 
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(८९) यत्सम्बद्धं सत्तदाकारोल्लेखिविज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌॥ ८९ ॥ 
सूत्रार्थ- यत्सम्बन्धं सत्‌ = जिसके साथ सम्बन्ध होता हुआ, तदाकारील्लेखि = उसी आकार 
को धारण करने वाला, (जो) विज्ञानम्‌ = विज्ञान है, तत्‌ = वह, प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
व्याख्या-- चक्षु, श्रोत्र, प्राण आदि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाहरी विषयों के साथ अपना सम्पर्क 
स्थापित करती है और तत्काल वह विषयाकार हो उठती है। बुद्धि की यह स्थिति 'बुद्धिवृत्ति' कहलाती 
है। यह बुद्धिवृत्ति ही 'विज्ञान' के नाम से कही गई है। 'विज्ञान' अथवा इसी ' बुद्धिवृत्ति' को ' प्रत्यक्ष 
प्रमाण' कहा जाता है। यह वृत्ति ही आत्मा के साथ विषय का संयोग कराती हुई, उसे सुख-दु:ख का 
अनुभव कराती है। इसी के द्वारा उसे सभी सांसारिक विषयों का ज्ञान होता है; परन्तु आत्मा में इन विषयों 
के अनुभव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वह अपने चेतन स्वभाव के कारण सुख-दु:ख का 
अनुभव मात्र करता है, उसके अनुभव को 'प्रमा ' कहते हैं । इस 'प्रमा' की उत्पत्ति का आधार जब इन्द्रियाँ 
प्रत्यक्ष रूप से बनती हैं, तो उसे ' प्रत्यक्ष प्रमाण' कहा जाता है ॥ ८९॥ 
योगीजन प्रत्यक्ष इन्द्रियों के बिना ही विषयों का प्रत्यक्षीकरण अपने योगबल से कर लेते हैं, इस सम्बन्ध 
में सूत्रकार कहते हैं 
(९०) योगिनामबाहााप्रत्यक्षत्वान्न दोष: ॥ ९०॥ 
सूत्रार्थ योगिनाम्‌ = योगीजनों की, अबाह्यप्रत्यक्षत्वात्‌ = बाह्य प्रत्यक्ष न होने से (आन्तरिक 
प्रत्यक्ष होने से), न दोष: = कोई दोष नहीं है। 
व्याख्या पूर्वसूत्र में जिस प्रत्यक्षीकरण की बात कही गई है, उसे दो प्रकार से समझना 
चाहिए-पहला- बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा अबाह्य ( आन्तरिक) प्रत्यक्ष सर्वसाधारण जिस प्रकार आँख, कान 
आदि इन्द्रियो से विषयों का प्रत्यक्षीकरण करता है, वह बाह्य प्रत्यक्ष है, इसमें चक्षु आदि इन्द्रियो के द्वारा 
बुद्धि, बाह्य विषय के साथ साक्षात्‌ सम्पर्क स्थापित करती है। योगीजनों के प्रत्यक्षीकरण में चक्षु आदि 
इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ सम्पर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे अपनी योग शक्ति से ही 
सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इसलिए योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष में इन्द्रियों का बाह्य विषयों 
से सम्पर्क नहीं होता, तो कोई दोष नहीं ॥ ९० ॥ 


(९१) लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बंधाद्वाउदोष: ॥ ९१॥ 


ह सूत्रार्थ वा = अथवा, लीनवस्तुलन्धातिशयसम्बन्धात्‌ = लौनवस्तु (जो सभी वस्तुओं को 
अपने में लीन कर लेती है,ऐसी प्रकृति)के साथ अतिशय(योगज) सम्बन्ध से, अदोष: = कोई दोष नहीं है। 


(इन्द्रियों का बाह्य विषयों से प्रत्यक्ष सम्पर्क) , वह योगियों के सन्दर्भ में दोषपूर्ण नहीं है; क्योंकि योगी तो 
सर्वसाधारण से विलक्षण होते हैं, उनके लिए कुछ भी सम्भव है॥ ९१॥ 
यहाँ सामान्यतया यह शंका होती है कि वेदान्तादि अनेक ग्रन्थों में ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर 


गो जगत्‌ कारण फ़िर क्कातिऽ 
नेतत इक्राको एका सूल कारणा मान लिया जाना चाहिए, हिसका ति$कोसूखकारण्ऽ^भानने की अतिरिक्त 
आवश्यकता नहीं रह जाती, ईस शंका का समाधान सूत्रकार अगले सूत्र में करते हैं -- 


सांख्यदर्शन ४३ 


(९२) ईश्वरासिद्धेः॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ- ईश्वरासिद्धेः = (मूलकारण भूत) ईश्वर के असिद्ध होने से। 

व्याख्या— प्रस्तुत सूत्र दर्शन के प्रकाण्ड पण्डितों के बीच कई प्रकार से व्याख्यायित हुआ है 
जिससे सर्वसाधारण को समझने में कठिनाई होती है। यहाँ उसका सुसंगत अर्थ ही दिया जा रहा है, 
अधिक विस्तार से जानने के लिए पं० उदयवीर शास्त्री का विद्योदय भाष्य देखा जा सकता है। 

यहाँ सूत्रकार का तात्पर्य है कि जगत्‌ का मूलकारण (उपादान कारण) ईश्वर नहीं सिद्ध होता 
(जगत्‌ का मूल कारण तो 'प्रकृति' ही है) “ईश्वर' को हम किसी भी अवस्था में प्रत्यक्षतया जगत्‌ के रूप 
में परिणत होते हुए नहीं देख पाते। इसीलिए उसे सूत्रकार ने ' असिद्ध' कहा है। इस सूत्र से 'ईश्वर' की 
सत्ता को असिद्ध नहीं कहा गया, प्रत्युत जगत्‌ के उपादान कारण के रूप में ' असिद्ध' कहा गया है; 
क्योंकि जगत्‌ का प्रधान कारण 'प्रकृति' है, इसीलिए उसकी संज्ञा “प्रधान' भी है। अगले अध्याय 
(३.५६-५७) में 'ईश्वर' की सत्ता स्वीकार की गई है, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया गया है। यहाँ उसकी 
“ उपादानता' (जगत्‌ का मुख्य कारणत्व) का निषेध करके 'प्रकृति' को उपादानता का प्रतिपादन करने के 
उद्देश्य से उसे ' असिद्ध' दर्शाया गया है॥ ९२॥ 
(९३) मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ मुक्तबद्धयोः = मुक्त और बद्ध, (इनसे) अन्यतर = नितान्त, अभावात्‌ = अभाव से, 
तत्सिद्धिः = उस ईश्वर की सिद्धि, न=नहीं होती। 

व्याख्या — पूर्व सूत्र में 'ईश्वर' को सिद्धि प्रत्यक्ष न होने से उसका निषेध किया गया। इस सूत्र 
में “वह अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो सकता' यह बताया गया है। 

सूत्रकार का कथन है कि ईश्वर को न तो मुक्त कहा जा सकता है, न बद्ध। ' मुक्त' कहने पर 
उसके द्वारा 'जगत्‌' रूप में परिणत होना शक्य नहीं; क्योंकि तब वह परिणामी (परिवर्तनशील) हो 
जायेगा, मुक्त नहीं रह सकेगा। यदि 'बद्ध' माना जाये, तो धर्म-अधर्म आदि के साथ सम्बन्ध होने से वह 
'ईश्वर' कैसे रहेगा? इस प्रकार किसी भी अवस्था में 'ईश्वर' जगत्‌ का उपादान भूत कारण सिद्ध नहीं हो 
सकता॥ ९३॥ 

कार्य से भी कारण का अनुमान हो सकता है, इस सम्बन्ध में सूत्रकार आगे कहते हैं-- 
(९४) उभयधथाप्यसत्करत्वम्‌॥ ९४॥ 

सूत्रार्थ~ उभयथापि = दोनों अवस्थाओं (बद्ध या मुक्त) में भी (चेतन ईश्वर से), असत्करत्वं 
= अचेतन परिणाम होना (कैसे सिद्ध हो सकता है?) । 

व्याख्या— ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर उसे चेतन तो मानना ही होगा। इस चेतन 
“ईश्वर” से अचेतन जगत्‌ का परिणाम (प्राकट्य) कैसे हो सकता है? क्योंकि चेतन पुरुष (ईश्वर) 
परिणामी (परिवर्तनशील) नहीं होता। इसलिए जिसका जगत्‌ रूप परिणाम हो, वह ईश्वर नहीं हो सकता। 
यदि उसे परिणामी मान लें, तो उसे ' अचेतन' मानना होगा; किन्तु किसी भी शास्त्र अथवा श्रुति में ईश्वर 
को अचेतन नहीं कहा गया है । इस प्रकार कार्य (जगत्‌) से उपादान कारण (ईश्वर) का अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता। अतएव जगत्‌ का उपादान भूत “ईश्वर' असिद्ध है, यही कहना होगा। सारांशतः कहा 
जा सकता है कि मुक्त या बद्ध दोनों अवस्थाओं में चेतन ईश्वर का अचेतन परिणाम (जगत्‌ के रूप में) 
होना कैसे माना जा सकण 3'सम्रााम्रळका/मसहधान्अमान्क ही होगा ॥ 


सांख्यदर्शन 
उपनिषदादि ग्रन्थों में तो 'ईश्वर' को जगत्‌ का उपादान कारण माना गया है। अतः जगत्‌ का उपादान भूत 
“ईश्वर' शब्द प्रमाण से सिद्ध है, असिद्ध नहीं - ऐसा कहने पर सूत्रकार का समाधान है- 
(९५) मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा॥ ९५॥ 
सूत्रार्थ- मुक्तात्मनः = मुक्तात्मा (परमात्मा) की, प्रशंसा = प्रशंसा, वा = अथवा , उपासासिद्धस्य 
= उपासना के लिए विशिष्ट स्वरूप का वर्णन है। 
व्याख्या- उपनिषदादि ग्रन्थों में 'ईश्वर' के लिए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि विशेषणों का प्रयोग 
किया है। कहीं-कहीं तो उसे (ईश्वर को) माता-पिता-विद्या-धन इत्यादिक स्वरूप वाला माना गया है। 
वस्तुतः ये सब विशेषण ईश्वर की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परमात्मा के ऐसे स्वरूप का उपयोग 
केवल उपासना में होता है, वह अर्थ की वास्तविकता को प्रकट नहीं करता | यही जात जगत्‌ के उपादान 
कारण के विषय में भी है। श्रुतियों में जो उसे जगत्‌ का उपादान कारण कहा गया है, वह केवल ईश्वर की 
प्रशंसा अथवा उपासना के उद्देश्य से कहा गया है। अर्थ की वास्तविकता के आधार पर नहीं । सारांशत: 
कहा जा सकता है कि 'ईश्वर' को जगत्‌ का उपादान कारण कहने में 'शब्द' (श्रुतिवचन) भी प्रमाण नहीं 
हो सकता । इस प्रकार 'ईश्वर' की उपादानता ( जगत्‌ का मूल उपादान कारण) सभी प्रमाणों के आधार पर 
असिद्ध है॥ ९५॥ 
यदि सांख्य में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं माना गया है, तो उसको किस रूप में स्वीकार 
किया गया है। इस पर सूत्रकार अगला सूत्र कहते हैं- 
(९६) तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌॥ ९६॥ 
सूत्रार्थ -- तत्सन्निधानात्‌ = उसकी समीपता से, मणिवत्‌ = मणि के समान, अधिष्ठातृत्वम्‌ = 
(ईश्वर का) अधिष्ठातापन सिद्ध होता है। 
` व्याख्या- सांख्य दर्शन में 'ईश्वर' को जगत्‌ का अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है । ` अधिष्ठाता ' 
का तात्पर्य है कि 'ईश्वर' को उपस्थिति मात्र से जगत्‌ का सब कार्य हो रहा है। ' जगत्‌' का मूल कारण 
'प्रकृति' है और प्रकृति ' अचेतन' है, अचेतन 'प्रकृति’ से जगत्‌ का निर्माण, पालन, संहार कैसे सम्भव 
है? वस्तुतः अचेतन प्रकृति, चेतन ईश्वर के सान्निध्य में चेतनवत्‌ कार्य करने लगती है जैसे- अयस्कान्त 
मणि (चुम्बक) के सान्निध्य में अचेतन लोहे में गति आ जाती है। वह खिसक कर चुंबक से आ चिपकता 
है। इसी प्रकार ' ईश्वर' की उपस्थिति में प्रकृति सक्रिय होकर सृष्टि-प्रक्रिया का सारा कार्य चेतनवत्‌ करती 
है। यही ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है। सृष्टि प्रक्रिया में 'ईश्वर' की प्रेरणा ही कार्य करती है, न कि वह स्वयं । 
तभी तो उसे सक्रिय-निष्क्रिय दोनों कहा जाता है। प्रकृति’ को प्रेरणा देते समय वह सक्रिय तथा अन्य 
समयों में निष्क्रिय रहता है॥ ९६.॥ 
(९७) विशेषकार्य्येष्वपि जीवानाम्‌॥ ९७॥ 
सूत्रार्थ- विशेषकार्येषु = विशेष कार्यों में, जीवानाम्‌ = जीवों का, अपि = भी (अधिष्ठाता होना 
सिद्ध है) । 
व्याख्या- शरीर में ईश्वर का प्रतिनिधि 'जीवात्मा' है । जिस प्रकार जगत्‌ का अधिष्ठाता ' ईश्वर' 
, उसी प्रकार दर्शन, श्रवण, मनन आदि शरीर के विशेष कार्यो का अधिष्ठाता 'जीवात्मा' है। देह और 
इन्द्रियो में सभी प्रकार की प्रवृत्ति, चेतन-जीव की निकटता से ही हो सकती है, उसके बिना देह और 


उसको इन्द्रियाँ किसी भी कूर्यु म समर्थ नहीं, हो,सकती,॥इसीजिए।जीवात्मा/बके देह"्का अधिष्ठाता कहा 
जाता है ॥ ९७॥ १ 
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प्रथमोऽध्यायः सूत्र १०० 


(९८) सिद्धरूपबोदधृत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ ९८ ॥ 

सूत्रार्थ ~ सिद्धरूपबोद्धृत्वात्‌ = सिद्ध रूप (आत्मा) के बोद्धा (ज्ञाता) होने के कारण, 
(इसलिए) वाक्यार्थोपदेश: वाक्यार्थ का उपदेश है । 

व्याख्या— उक्त सूत्रों में 'जीवात्मा' को अधिष्टाता - कर्ता आदि कहा गया है। यहाँ इसी तथ्य 
को प्रमाणित करने वाले “शास्त्र चन'-वाक्यार्थोपदेश का कथन किया गया है । 'आत्मा' सिद्धरूप अर्थात्‌ 
नित्य, अपरिणामी- अविनाशी है, साथ ही वह बोद्धा- (ज्ञाता) रूप है। यहाँ ' बोद्धा' शब्द उपलक्षण रूप 
में प्रयुक्त है। इससे द्रष्टा, श्रोता, कर्त्त, अधिष्ठाता आदि भी समझना चाहिए। उपनिषदादि ग्रन्थों में आत्मा 
के लिए विविध अनुष्ठानों तथा विधिवाक्यों का उल्लेख मिलता है । सूत्रकार ने इसी बात को 'बोद्धा' शब्द 
से प्रकट किया है। 

प्रश्नो (४.९) में जीवात्मा को द्रष्टा, श्रोता, बोद्धा, कर्त, आदि माना गया है- ' एष हि दृष्टा स्प्रष्टा 
श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ।' विज्ञानात्मा पुरुषः तैत्तिरीय उपनिषद्कार 
ने चेतन आत्मा को यज्ञ तथा अन्य कर्मो का कर्त्ता बताया है- विज्ञान सज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च 
(तैत्ति० २.५.१) । इसी प्रकार के अन्य अनेक श्रुति वचन हैं, जिनके द्वारा जीवात्मा के कर्ततत्व- भोक्तृत्व 
आदि गुण सिद्ध होते हैं- यही सूत्रकार का तात्पर्य है॥ ९८॥ 
(९९) अन्तःकरणस्य तदुज्ज्चलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ- अन्तःकरणस्य = अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) के, तदुज्ज्वलितत्वात्‌ = 
आत्मा से प्रकाशित होने के कारण, लोहवत्‌ = लोहे के समान, अधिष्ठातृत्वम्‌ = (आत्मा का) अघिष्ठातापन 
सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- पूर्व सूत्रों में 'जीवात्मा' को देह का अधिष्डाता कहा गया है। उसे बोद्धा (कर्ता- 
भोक्ता-अनुभवकर्त्ता आदि) कहा गया है; किन्तु प्रश्‍न उठता है कि ज्ञान, संशय, इच्छा आदि भाव 
अन्तःकरण की अनुभूति के विषय हैं, फिर जीवात्मा को अधिष्ठाता मानने की आवश्यकता नहीं रहती। 
इस पर सूत्रकार कहते हैं-जैसे अग्नि के सम्पर्क में लोहा लाल हो जाता है, उसमें 'दाहकता' आ जाती है, 
उसी प्रकार जीवात्मा के सान्निध्य से अन्तःकरण में विविध प्रवृत्तियों का उद्भव होता रहता है। वैसे लोहे 
का वर्ण न तो लाल होता है, न उसमें जलाने की क्षमता होती है, उसमें यह क्षमता ' अग्नि' के कारण आती 


डरै 
ह्‌। 


४५ 


इसी प्रकार अन्तःकरण की अनुभूति की क्षमता “जीवात्मा' की सन्निधि के कारण आती है। 
यही जड़ अन्तःकरण का चेतन आत्मा के सान्निध्य से उज्ज्वलित होना हैं। इसीलिए जीवात्मा को ही देह 
के कार्यों -- श्रवण, मनन,- चिन्तन आदि का अधिष्ठाता माना जाना समीचीन है॥ ९९॥ 

अब क्रम प्राप्त अनुमान प्रमाण का लक्षण बताया जा रहा ही 
(१००) प्रतिबन्धदूशःप्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌॥ १०० ॥ 

सूत्रार्थ प्रतिबन्धदृशः = व्याप्ति को देखकर, प्रतिबद्धज्ञानम्‌ = व्यापक का जो ज्ञान होता है, 
अनुमानम्‌ = (वही) अनुमान प्रमाण है। 

व्याख्या-- बन्ध का तात्पर्य 'सम्बन्ध' से है। दो वस्तुओं का परस्पर जो नियत (अपरिहार्य) 
सम्बन्ध होता है, वह ' प्रतिवन्ध' कहा जाता है, यही ' व्यास भी है । दो वस्तुओं का ऐसा सम्बन्ध जो एक- 
दूसरे को छोड़ न सर्के, जैस- जिँसै उस्का धर्म" डयन महोनो? है? बहण्भाशंचीन्‌ भी है। उत्पन्न होना ' 
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और ' नष्ट होना'- इन दोनों लक्षणों का नियत सम्बन्ध है । एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता-उत्पन्न होने 
वाला नाशवान्‌ है और नाशवान्‌ उत्पन्न होने वाला है। दूसरा उदाहरण लें- जो त्रिगुणात्मक (सत्‌, रज, तम 
गुणों वाला) है, वह परिणामी (परिवर्तनशील) है, और जो परिणामी है, वह त्रिगुणात्मक है। हम इनमें से 
किसी भी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं । जो निश्चायक (निश्चय करने का कारण) है 
वह 'हेतु' है, जिसका निश्चय किया जाये, वह साध्य है। हेतु और साध्य के परस्पर नियत सम्बन्ध को 
“प्रतिबन्ध' या 'व्याप्ति' कहते हैं। इस तरह के सम्बन्ध को 'होने' या 'न होने के ' द्वारा प्रकट किया जाता 
है, जैसे - उत्पन्न होने की विशेषता वाला नाशवान्‌ होता है, जो उत्पन्न होने वाला नहीं है, वह नाशवान्‌ भी 
नहीं है। जब ' होने ' के द्वारा दो धर्मों के सम्बन्ध को बताया जायेगा, तब उसे ' अन्वय व्याप्ति' तथा जब 'न 
होने ' के द्वारा बताया जायेगा, तब उसे ' व्यतिरेक व्यासि' कहा जायेगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्त 
ज्ञान रहता है, वह एक धर्म (हेतु) के द्वारा दूसरे नियत सम्बन्धी (साध्य) का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसी 
को अनुमान कहते हैं। धुएँ (हेतु) को देखकर अग्नि (साध्य) का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है ॥ १०० ॥ 
(१०१) आप्तोपदेश: शब्दः॥ १०१॥ 
सूत्रार्थ-- आप्तोपदेशः = आप्तजन का उपदेश, शब्दः = शब्दप्रमाण है। 
व्याख्या-- प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की विवेचना हो जाने के बाद अब 'शब्द प्रमाण' का 
स्वरूप बताया जा रहा है। किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को आप्ि' कहते हैं, जिन धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ आचरण 
वाले ज्ञानी जनों के द्वारा एक वस्तु का साक्षात्कार करके यथार्थ-ज्ञान प्रात कर लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति 
“आप्तपुरुष' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उपदेश ' शब्द प्रमाण' कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के उपदेश 
(कथन) में भ्रम, प्रमाद आदि दोष बाधा नहीं डालते; बल्कि उनके उपदेशों में यथार्थ-ज्ञान होता है, जो 
भ्रम-अज्ञान का निवारण कर देते हैं। उनके दिये गये निर्णय दूसरों के हित में और जन कल्याणकारी होते 
हैं। ऐसी स्थिति में विवाद उपस्थित होने पर आप्तपुरुषों का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। ऐसे लोगों के 
उपदेश ग्रन्थ भी ' आप्रग्रन्थ' कहलाते हैं । वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ आप्रग्रन्थ हैं, उनमें जो उपदेश हैं, वे 
“शब्दप्रमाण' के रूप में स्वयं सिद्ध हैं। इस प्रकार आप्तपुरुषों के वचन तथा उनके उपदेशग्रन्थ दोनों 
“शब्द-प्रमाण' के अन्तर्गत आते हैं॥ १०१॥ 
(१०२) उभयसिद्धिः प्रमाणात्तदुपदेशः ॥ १०२॥ 
सूत्रार्थ-- उभयसिद्धि: = (चेतन-आत्मा, अचेतन-प्रकृति) दोनों की सिद्धि, प्रमाणात्‌ - प्रमाण 
से होता है (इसलिए), तदुपदेश: = प्रमाणों का उपदेश किया गया है। 
व्याख्या -- ऊपर वर्णित प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन बताते 
हुए सूत्रकार कहते हैं कि 
चेतन-आत्मा और अचेतन प्रकृति-दोनों प्रकार के तत्त्वों का यथार्थज्ञान प्रमाणों से ही होता है। इसीलिए 
प्रमाणों का उपदेश किया गया है। चेतन-अचेतन इन दो वर्गों में समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड का समावेश है। 
अतः इन दोनों की यथार्थता का निश्चय प्रमाण द्वारा किया जा सके, इसी प्रयोजन के लिए 'प्रमाणों' का 
उपदेश किया गया है; क्योंकि 'प्रमाण' से ही यथार्थता का निश्चय हो पाता है॥ १०२॥ 
(१०३) सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्धि: ॥ १०३॥ 


सूत्रार्थ ¬ त 00 = सामान्यतोदृष्ठ अनुमा), सेोजभत्रिद्धि: = दोनों त 
अचेतन, आत्मा-प्रकृति, पुरुध प्रकृति 'को सिद्धि होती a छ (चेतन 
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व्याख्या-- मूल प्रकृति और चेतन का ज्ञान तीनों प्रमाणों में से किसके द्वारा होता है, इसका 
उत्तर सूत्रकार स्वयं देते हुए कहते हैं कि अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष (आत्मा) दोनों की सिद्धि 
(ज्ञान) 'सामान्यतोदृष्ट अनुमान ' प्रमाण द्वारा होती है। 

“सामान्यतोदृष्ट' अनुमान प्रमाण का एक उपभेद है। ' अनुमान' के तीन भेद बताये गये हैं- 
१.पूर्ववत्‌ अनुमान- पूर्व (कारण) के आधार पर कार्य का अनुमान, जैसे-उमड्ते-घुमड्ते बादल को 
देखकर पानी बरसाने का अनुमान, यह पूर्ववत्‌ अनुमान है। 
२.शेषवत्‌ अनुमान- कार्य को देखकर कारण का अनुमान, जैसे-नदी के भराव, गन्देपानी, कूडे-करकट 
आदि के बहते स्वरूप को देखकर ऊपर की ओर हुई वर्षा का अनुमान करना, यह शेषवत्‌ अनुमान है। 
३.प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर दो पदार्थो के नियत साहचर्य की स्थिति देखकर सामान्य रूप से एक नियम 
का निर्धारण कर लिया जाना, जैसे-कुल्हाड़ी से लकड़ी का काटा जाना देखकर यह सामान्य नियम समझ 
में आता है कि कुल्हाड़ी साधन है और लकड़ी का काटा जाना कार्य है। कटी हुई लकड़ी देखकर 
कुल्हाड़ी का अनुमान और कुल्हाड़ी देखकर काटी जाने वाली लकड़ी का अनुमान करना, यह 
“सामान्यतोदृष्ट' अनुमान प्रमाण है। 

प्रस्तुत प्रकरण में अचेतन प्रकृति द्वारा जगत्‌ के उत्पन्न होने का ज्ञान, सामान्यतोदृष्ट अनुमान से 
होता है। प्रकृति त्रिगुणमयी है और जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ भी त्रिगुणात्मक हैं। इस प्रकार जगत्‌ के 
त्रिगुणात्मक पदार्थो को देखकर त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा उनके प्रादुर्भाव का अनुमान सहज ही हो जाता है। 
इसी प्रकार जगत्‌ के जितने पदार्थ होते हैं, वे किसी न किसी के उपयोग के लिए होते हैं । वे पदार्थ अपना 
उपयोग स्वयं नहीं करते, जेसे- शय्या, आसन, गृह, उद्यान आदि भोग्य पदार्थ किसी और के उपयोगार्थ 
होते हैं। इसी आधार पर प्रकृति के द्वारा सृजित पदार्थों का भी कोई उपयोगकर्ता होगा और वह ' चेतन ' ही 
हो सकता है, अचेतन नहीं; क्योंकि अचेतन तो वह पदार्थ (प्रकृति निर्मित) स्वयं ही है । इससे प्रकृति के 
पदार्थो को देखकर उनके उपयोग कर्त्ता चेतन-पुरुष का अनुमान करना स्वाभाविक है | यह भी ' सामान्यतो दृष्ट' 
अनुमान का ही विषय है । इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान द्वारा प्रकृति और पुरुष, चेतन और अचेतन का 
ज्ञान हो जाता है ॥ १०३॥ 

(९०४) चिदवसानो भोगः॥ १०४॥ 

सूत्रार्थ चिदवसानः = चेतन पर्यन्त, भोगः = भोग है। 

व्याख्या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा जिस प्रमा (यथार्थ-ज्ञान) की उत्पत्ति होती है, उसको 
अनुभूति बुद्धि को होती है या आत्मा को, कहने का तात्पर्य है कि प्रमाणों द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्रकट होता 
है, उसका अनुभव बुद्धि या आत्मा कौन करता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं-वस्तुतः 
सुख-दुःख आदि की अनुभूति सर्वप्रथम मन-बुद्धि को होती है; परन्तु उसका अवसान-समापन चेतन 
आत्मा में जाकर होता है। मन-बुद्धि के माध्यम से आत्मा को उसकी अनुभूति होती है, यहाँ तक कि मन- 
बुद्धि को भी जो अनुभूति होती है, उसका भी कारण जीवात्मा की उपस्थिति ही है, इसकी विवेचना 
पिछले सूत्र (९९) में की जा चुकी है। 

यहाँ यह बात स्पष्ट की जा रही है कि भोग (सुख-दुःख की अनुभूति) वस्तुतः चेतन का विषय 
है, जड़ का नहीं । मन-बुद्धि आदि जड़ (प्रकृति के उपादान) हैं, उनके द्वारा भोग नहीं ' किया जाता। वे 
' भोग! करने के माध्यम हैं: आरए छन -तक्रन्सीमितानहं एह ाता7बीन्राला5कक्रlपहुँचकर समाप्त होतां है। 
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'फलतः समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है, संसार का सृजन इसी के लिए हुआ है। 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुख-दुःख आदि की अनुभूति आत्मा को होकर भी उसमें कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मा का अपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन है। उसमें कोई विकार आ ही 
नहीं सकता। रंगीन वस्त्र का प्रतिबिम्ब दर्पण पर पड़ता है, तो उस समय दर्पण भी रंगीन दिखाई देता है; 
परन्तु यथार्थ में दर्पण वैसा है नहीं, उसका रूप बदलता नहीं। वैसे देह के भोगों से आत्मा का रूप 
बदलता नहीं, वह तो वैसा ही रहता है, जैसा वह पूर्व में था। विभिन्न प्रकार के अनुभव चेतन (आत्मा) के 
अस्तित्व के बिना हो ही नहीं सकते॥ १०४॥ 
(९०५) अकर्त्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्‌॥ १०५॥ 
सूत्रार्थ-- अकर्त्तु: = न करने वाले को, अपि =भी, अन्नाद्यवत्‌ = अन्नादि के समान, फलोपभोगः 
= फल का उपभोग होता है। 
व्याख्या— पूर्व सूत्र में संसार की रचना और उसके समस्त भोग जीवात्मा के लिए हैं, यह कहा 
गया, तो प्रश्न उठता है कि संसार की रचना तो किसी और (विश्व के अधिष्ठाता) ने की तथा उसका भोग 
कोई और (जीवात्मा) करता है। इससे “न करने वाले को फल की प्राप्ति' हो जाती है । इस पर सूत्रकार का 
समाधान है कि संसार में प्रायः देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई बनाकर तैयार करता है, पर उसको 
खाने (भोगने) वाले अन्य अनेक व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार जगत्‌ की रचना में जीवात्माओं का हाथ न 
होकर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं । यदि अकर्त्ता को भोग का अधिकार न हो, तो हर व्यक्ति को 
अपना-अपना भोजन पकाना पड़ता। इससे यह सिद्ध होता है कि करने वाला यदि एक है, तो उसका भोग 
करने वाले अन्य-अनेक हो सकते हैं ॥ १०५॥ 
(१०६) अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः॥ १०६॥ 
सूत्रार्थ-- अविवेकात्‌ वा = अथवा अविवेक से (किये गये कर्मानुसार), तत्सिद्धेः = जगत्‌ की 
सिद्धि (उत्पत्ति) होने के कारण, कर्न: = करने वाले को, फलावगमः = फल की प्राप्ति होती है। 
व्याख्या -- पूर्वसूत्र में अकर्ता को भी फलभोग करना पड़ता है, इसका व्यावहारिक दृष्टांत 
(रसोइये द्वारा बनाये गये भोजन का सबके द्वारा ग्रहण) देकर समाधान किया है। प्रस्तुत सूत्र में सैद्धान्तिक 
ढंग से उसका समाधान किया जा रहा है। 
` वास्तव में आत्मा में कर्तुत्व-भोक्तृत्व की सिद्धि 'अविवेक' के कारण होती है। 'अविवेक' की 
एक ऐसी स्थिति है, जिसके रहते जीवात्मा अज्ञानवश अपने को कर्त्ता-भोक्ता मानने लगता है; किन्तु जैसे 
ही उसे यह विवेक-ज्ञान हो जाता है कि चेतन (आत्मा) अलग है, जो केवल द्रष्टा मात्र है, करता कुछ 
नहीं, करने वाली तो प्रकृति है, जो एकदम अलग है। इस प्रकार चेतन और अचेतन दोनों अलग-अलग 


हैं। एक द्रष्ट है, दूसरा कर्ता है- यह ज्ञान (विवेक) होते ही ' आत्मा” को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो 


जाता है और वह आवागमन से मुक्त हो जाता है; परन्तु जब तक यह विवेक उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह 
अपने को कर्त्ता, भोक्ता मानता रहता है और उस 


तत र उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसका फल भोगने के लिए 
जार-बार इस जगत्‌ म॑ जन्मता-मरता रहता है। यह सब जीवात्मा के अविवेक का ही परिणाम है। इसी के 
परिणामस्वरूप उसे कर्म फल का भोग प्राप्त करना पड़ता है॥ १०६॥ 

(१०७) नोभयं च तत्त्वाख्याने॥ १० 


\७॥ 
तत्त्वाख्यानि चरं cademy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 
सूत्रार्थ- अ= और तत्वज्ञान हो जाने पर, उभयम्‌ = ये दोनों बातें, न = नहीं रहतीं। 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र १०९ क्र 


व्याख्या-- जब अविवेक तथा किये गये कर्म के अनुसार जीवात्मा को निरन्तर फल भोग के 
लिए विवश होकर आवागमन के चक्र में रहना पड़ता है, तो क्या इससे ' मुक्ति' नहीं मिलती ? इस प्रश्न के 
उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि जब तत्त्वज्ञान (आत्मा को अपने स्वरूप का यथार्थज्ञान) हो जाता है, तब 
उक्त दोनों बातें (कृतकर्म और अविवेक) नहीं रहतीं। विवेक ज्ञान होते ही आत्मा को आत्मसाक्षात्कार हो 
जाता है। वह अपने को प्रकृति (अचेतन) से अलग चेतन आत्मा के रूप में पहचान लेता है। ऐसा होते ही 
(कर्त्ता-भोक्ता होने का) उसका अविवेक दूर हो जाता है और जब वह कर्त्ता-भोक्ता ही नहीं, तब उन कर्मों 
का प्रतिफल भोगने के लिए उसका आवागमन रुक जाता है। इसी को मुक्त होना भी कहते हैं ॥ १०७॥ 
प्रकृति-पुरुष की सिद्धि सामान्यतोदृष्ट अनुमान के द्वारा की जा चुकी है; परन्तु जब ये इन्द्रियों द्वारा 
अनुपलब्ध हैं, तो इनकी सिद्धि कैसे हो सकती है? इसका समाधान सूत्रकार अगले सूत्र में दे रहे हैं -- 
(१०८) विषयो5विषयो>प्यतिदूरादेहानोपादानाभ्यामिन्द्रियस्थ ॥ १०८ ॥ 
सूत्रार्थ -- विषयः अपि = विषय भी, इन्द्रियस्य = इन्द्रिय का, अविषयः = अविषय है 
अतिदूरादेः = अतिदूर आदि (कारणों) से, हानोपादानाभ्याम्‌ = हान और उपादान सम्भव है। 
व्याख्या-- कोई वस्तु चक्षु आदि इन्द्रियों से दिखाई न पड़े, तो इतने से उस वस्तु का अभाव 
नहीं माना जा सकता। यदि यह बात सही होती, तो अतीन्द्रिय ' प्रकृति' आदि पदार्थो का अनुपलब्धि के 
कारण (न दिखने के कारण) ' अभाव' स्वीकार किया जा सकता था; परन्तु अनेक बार ऐसा होता है कि 
विद्यमान पदार्थ भी कुछ दोषों के कारण इन्द्रिय का अविषय रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं हो पाता। 
वे दोष सूत्रकार ने इस प्रकर बताये हैं- 
९. अतिदूर- कोई भी पदार्थ अतिदूर होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे- आकाश में दूर उड़ता 
हुआ पक्षी। 
२. अतिसमीप- अतिसमीप होने पर भी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसे- आँख में लगाया हुआ 
अंजन, उस आँख से नहीं दिखता। 
३. हान- इन्द्रिय शक्ति की हानि होना, जैसे-अन्धे और बधिर , रूप और शब्द को ग्रहण नहीं कर पाते। 
४. उपादान- इन्द्रिय और वस्तु के बीच में किसी अन्य वस्तु का उपस्थित हो जाना, जैसे- दीवार आदि 
के परे की वस्तु का न दिखना। 
ये सभी दोष ऐसे हैं, जिनके कारण दिखने वाली वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो पाती। इसलिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि जो पदार्थ एक समय नहीं दिख रहा, उसका अस्तित्व है ही नहीं॥ १०८॥ 
(१०९) सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिः ॥ १०९॥ 
सूत्रार्थ- तदनुपलब्धिः = प्रकृति आदि को अनुपलब्धि, ौक्षम्यात्‌=सूकष्मता के कारण होती है। 
व्याख्या- पूर्व सूत्र में कुछ बाधक तत्त्वों के कारण पदार्थों की अनुपलब्धि की बात कही गई; 
किन्तु प्रश्न उठता है कि प्रकृति आदि तो कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती, तब उसका अस्तित्व कैसे माना 
जाय? उसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि प्रकृति की अनुपलब्धि सूक्ष्मता के कारण नहीं होती है | जगत्‌ 
के मूलकारण सत्त्व-रजसू-तमस्‌ अतिशय अणुरूप होने के कारण अतिसूक्ष्म होते हैं, जो इन्द्रियों के ग्रहण 
करने की क्षमता से परे हैं। जब इन्द्रियाँ उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकतीं, तो उनके द्वारा अगोचर होना, 
अभाव का कारण नहीं है। कुछ पदार्थ सूक्ष्म होने के कारण आँख से तो नहीं दिखते; परन्तु सूक्ष्मदर्शी यन्त्र 
से दिख जाते हैं, इसीत्कहत्कप्े-भीसक्षा,( प्रकृति,आहि)- कि, पन्राहिपले भी दिखाई न पड़ते हुए भी, 
उनका अभाव नहीं माना जा सकता है॥ १०९ ॥ 


कद सांख्यदर्शन 


(११०) कार्यदर्शनात्तदुपलब्धेः॥ ११०॥ 

सूत्रार्थ- कार्यदर्शनात्‌ = कार्य के देखने से, तदुपलब्धेः = उसकी (प्रकृति) उपलब्धि (ज्ञान) 
हो जाने के कारण (उसका अभाव नहीं) । 

व्याख्या- जब ' प्रकृति” अतिसूक्ष्म होने से इन्द्रियातीत है, तो उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? 
इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं- कार्य अर्थात्‌ सृष्टि को देखने से प्रकृति का ज्ञान हो जाता है? जब 
जगत्‌ प्रत्यक्ष (सामने) है, तो इसका कोई मूल उपादान कारण (उत्पन्न करने वाला कारण) अवश्य होगा; 
क्योंकि बिना कारण के कार्य प्रकट ही नहीं हो सकता। प्राय: देखा जाता है कि जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु, 
प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार , सुख-दुःख और मोहात्मक हैं, इससे जगत्‌ त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है। 
इस आधार पर उसका मूलकारण भी कोई त्रिगुणात्मक होना चाहिए-ऐसा त्रिगुणात्मक कारण ' प्रकृति ' ही 
हो सकती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक कार्य जगत्‌ से उसके मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति का अनुमान 
हो जाता है। सारांशत: कहा जा सकता है कि केवल दृष्टिगोचर न होने से प्रकृति का अभाव नहीं माना जा 
सकता है॥ ११०॥ 
(१११) वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद््धिरिति चेत्‌॥ १११॥ 

सूत्रार्थ -- वादिविप्रतिपत्तेः = वादी की तर्कपूर्ण मान्यता से , चेत्‌ = यदि, तत्‌=उसकी, 
असिद्धिरिति= असिद्धि है (ऐसा कहो, तो नहीं कह सकते) । 

व्याख्या- प्रकृति’ को जगत्‌ का उपादान कारण मानने के विरुद्ध तर्कशास्त्रियों ने कई तर्क 
दिये हैं, इसी का समर्थन इस सूत्र में किया गया है। कोई चेतन ईश्वर को जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल कारण 
कहता है। किसी ने स्वभाव को मूल उपादान कहा है। किसी ने अकारण (स्वसंचालित) ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्वीकारी है। किसी ने सूक्ष्म भूतों को जगत्‌ का मूल कारण स्वीकार किया है। इन सब मान्यताओं 
के रहते 'प्रकृति' को मूल कारण कैसे माना जा सकेगा? वादियों के इस प्रतिवाद का उत्तर सूत्रकार अगले 
सूत्र में देते हैं॥ १११॥ } 
(११२) तथाप्येकतरदृष्ट्या एकतरसिद्धेर्नापलापः॥ ११२॥ 

सूत्रार्थ तथापि-तो भी, एकतरदृषया-एक दृष्टि (कार्य ज्ञान) से, एकतरसिद्धेः = एक की 
(कारण की) सिद्धि होने से, अपलापः न = (प्रकृति का) अपलाप (असिद्धि) नहीं हो सकता। 
व्याख्या पूर्व सूत्र में वादियों ने जो भी तर्क दिये हैं, उनको मान लेने पर भी उनमें एक तथ्य 
स्वतः सिद्ध है, वह है कार्य-कारण भाव। जगत्‌ रूप कार्य को देखकर, कारण (प्रकृति) का अनुमान 
सहज किया जा सकता है; क्योंकि एकतर-कार्य के देखने से, एकतर-कारण की सिद्धि होती है। कार्य के 
देखे जाने पर कारण के अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता है॥११२॥ 
(११३) त्रिविधविरोधापत्तेश्न। ११३॥ 

सूत्रार्थ- त्रिविधविरोधापत्तेः = त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति से, च = भी ( प्रकृति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति होना सिद्ध है) । 

व्याख्या-- उक्त सूत्र में कार्य से कारण का अनुमान लगाना सिद्ध किया गया; किन्तु वह कारण 
'प्रकृति' ही है, यह तो सिद्ध नहीं होता। उस सन्दर्भ में अस्तुत सूत्र समाधान दे रहा है- यदि त्रिगुणात्मक 


प्रकृति के अतिरिक्त, अनय ईश्वर अदितो जात आ.उादाएकारण,मानाण्जाेना 'सी'संसार में अनुभूयमान 
(अनुभव किया जाने वाला) त्रिविधता के विरोध की प्र्न होगी। 


सांख्यदर्शन ५१ 

संसार के प्रत्येक पदार्थ, व्यवहार तथा भावना में त्रिगुणात्मकता देखी जाती है। इससे उसके 
मूलकारण को भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए। 'ईश्वर' आदि को मूलकारण मानने पर त्रिगुणात्मकता का 
विरोध होगा; क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को त्रिगुणात्मक नहीं मानता, उसे त्रिगुणातीत (तीन गुणों से 
परे) मानता है। साथ ही ईश्वर आदि को मूलकारण मानेंगे, तो वह परिणामी (परिवर्तनशील) और अचेतन 
भी सिद्ध हो जायेगा; क्योंकि जगत्‌ रूप कार्य परिणामी और अचेतन है, जबकि ऐसा मानना किसी को भी 
स्वीकार्य नहीं होगा; क्योंकि वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के भी विरुद्ध है। इन सब कारणों से त्रिगुणात्मक 
प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल उपादान कारण स्वीकार किया जाना चाहिए॥ ११३॥ 
(९९४) नासदुत्पादो नृश्वृङ्गवत्‌॥ ११४॥ 

सूत्रार्थ - नृश्रंगवत्‌ = मनुष्य के सांग के समान, असदुत्पादो = असत्‌ का उत्पन्न होना, न = 
सम्भव नहीं। 

व्याख्या - उक्त कार्य-कारण भाव को सिद्ध करने बाले सूत्रों के बाद सांख्य सूत्रकार ने 
'सत्कार्यवाद' जो कि सांख्य का मूल सिद्धान्त है, को सिद्ध करने का उपक्रम किया है- जिस पदार्थ का 
अस्तित्व नहीं है (जो असत्‌ है), वह उसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे मनुष्य के सींग। चूँकि 
मनुष्य में सींग का अस्तित्व कारण रूप में ही नहीं है, इसलिए वह कार्यरूप में भी कभी दिखाई नहीं 
देते । इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है- कारणरूप में जिसका अस्तित्व रहता है, वही कार्य 
रूप में प्रकर होता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमें जो भी कार्य दिखाई देता है, वह कारण में पहले विद्यमान 
था (सत्‌ था), बाद में वही कार्य रूप में प्रकट हो जाता है। सर्वथा असत्‌ की उत्पत्ति असंभव है। इसे ही 
“सत्कार्यवाद' कहा जाता है॥ ११४॥ 
(११५) उपादाननियमात्‌॥ १९५॥ 

सूत्रार्थ -- उपादाननियमात्‌ = उपादान का नियम होने से ऐसा मानना पड़ता है। 

व्याख्या -- किसी भी कार्य का होना, उसके उपादान कारण को सिद्ध करता है, बिना उपादान 
कारण के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। किसी विशेष कार्य की सिद्धि किसी कारण की अपेक्षा भी रखती 
है। घडा बनाना है, तो मिट्टी चाहिए। वस्त्र बनाना है, तो धागा चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कारण से 
कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाए । अन्यथा मिट्टी से वस्त्र और धागे से घड़े बनने की स्थिति स्वीकारनी पड़ेगी, 
जबकि यह प्रत्यक्ष असिद्ध है। इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है-यह 
निश्चित हो जाता है। यही सत्कार्यवाद कहलाता है॥ ११५॥ 
(११६) सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्‌॥ ११६॥ 

सूत्रार्थ- सर्वत्र = सब जगह, सर्वदा = सब काल में, सर्वासम्भवात्‌ = सब वस्तुएँ नहीं होतीं 
(इससे भी उक्त मान्यता उचित सिद्ध होती है) । 

व्याख्या -सब वस्तुएँ सब जगह (सभी कारणों से) नहीं होर्ती । यदि सब वस्तुएँ चाहे जिस 
कारण से उत्पन्न हो सकतीं, तो यह माना जा सकता था कि कार्य के लिए निश्चित कारण की आवश्यकता 
नहीं और बिना कारण के ही कार्य हो सकता है; परन्तु प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं होता। प्रत्युत जो गुण 
जिसमें हैं, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, कारण में उसका सद्भाव 
(उपस्थिति) मानना सर्वथा युक्ति संगत है ॥ ११६ ॥ 
( ९ ९ ७ ) शरक्तिस्य शैवेयँकैरैणीत "२ Ce by 53 Foundation USA 


सांख्यदर्शन 
सूत्रार्थ- शक्तस्य-शक्तिमान्‌ द्वारा,शक्यकरणात्‌ = शक्य करने से (भी यही मान्यता ठीक है) | 
व्याख्या-- जिसमें 'शक्ति' है, उसे शक्तिमान्‌ कहते हैं और शक्तिमान्‌ का जो कार्य है, वही 
'शक्य' कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शक्तिमान्‌ ही शक्ति से सम्बन्धित कार्य कर सकता है और 
वह वही कार्य कर सकता है, जिसकी उसमें शक्ति है। इससे प्रतीत होता है कि कार्य विशेष का उत्पादन 
उसी कारण से हों सकता है, जहाँ उसका सद्भाव है । इसलिए कार्य उत्पन्न होने से पूर्व भी कारण में कार्य 
की सत्ता का होना निश्चय होता है॥ ११७॥ 
(११८) कारणभावाच्च॥ ११८॥ 
सूत्रार्थ-- कारणभावात्‌ = कारण में अस्तित्व होने से, च = भी यही मानना उचित है। 
व्याख्या— कार्य का अस्तित्व 'कारण' में ही होता है, उससे अतिरिक्त या पृथक्‌ नहीं । इसलिए 
कार्योत्पत्ति से पूर्व ' कार्य' का अस्तित्व कारण में बना रहता है। इसलिए ' सत्‌' कार्य का उत्पादन मानना 
युक्ति-संगत है, असत्‌ का नहीं। यह बात लोक सिद्ध भी है। धान का कारण धान, आम का कारण आम, 
कचनार का कारण कचनार। इससे कार्य के कारणरूपता का सिद्धान्त सिद्ध होता है। 
इस प्रकार कार्य के प्रकट न होने पर भी “कारण' में उसका अस्तित्व बना ही रहता है। इसलिए 
“असत्‌' कार्य को उत्पत्ति संभव नहीं, 'सत्‌' कार्य की ही उत्पत्ति हो सकती है॥ ११८॥ 
(११९) न भावे भावयोगश्चेत्‌॥ ११९॥ 
सूत्रार्थ ¬ चेत्‌ = यदि कहो कि, भावे = जो है, उसका भावयोग =होना, न = नहीं कहना 
चाहिए। 
व्याख्या पूर्व सूत्रों में कहा गया कि कार्य 'कारण' में पहले से ही विद्यमान रहता है, जो 
पहले से विद्यमान रहता है, वही प्रकट होकर ' कार्य' कहलाता है। ऐसी स्थिति में 'कार्य' की उत्पत्ति 
बताना ठीक नहीं; क्योंकि 'कार्य' तो कारण में पहले से था ही, जब 'कार्य' विद्यमान है, तब उसकी 
उत्पत्ति कैसी ? अविद्यमान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। 
इसलिए सत्कार्य सिद्धान्त के अनुसार किसी कार्य के उत्पादन या विनाश की बात कहना युक्ति 
संगत न होगा। ऐसी आशंका होने पर अगले सूत्र में समाधान दिया जा रहा है ॥ ११९ ॥ 
(१२०) नाभिव्यक्तिनिबन्धनौव्यवहाराव्यवहारौ॥ १२०॥ 
सूत्रार्थ-- न = नहीं है, व्यवहाराव्यंवहारौ =व्यवहार अथवा अव्यवहार, अभिव्यक्तिनिबन्धनौ 
= प्रकट होने की व्यवस्था पर है। 
क ह ना ल होने a अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस 
समस्त व्यबहार उसी समय सम्पन्न होता है, जब ११ कार्य Sl 
» जब कार्य प्रकट हो जाता है। जब तक कार्य प्रकट नहीं होता, 
तब तक विद्यमान होने न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
तिल के भीतर का तेल पेरने से ही प्रकट होगा, पहले 
कितना तेल निकलेगा ? उस तेल के व्यबहार अथवा 
प्रकट होगा ॥ १२०॥ 


(१२९) नाशः कारणलयः 


-0. JK Sanskri ये १२९) Digitized by $3 Foundation USA. 
सार्थ कारणलयः = कारण में लीन ही, नाशः = नाश कहा गया है। 
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हले से यह कैसे कहा जा सकता है कि इसमें 
। अव्यतहार को स्थिति तो तभी बनेगी, जब वह बाहर 


} 


सांख्यदर्शन ५३ 

व्याख्या-- 'कार्य' प्रकट होने के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह बात मान भी ली 
जाय, परन्तु कार्य ध्वंस होकर तो विनष्ट हो ही जाता है, इस पर सूत्रकार कहते हैं कि पदार्थ का अपने 
कारण में लीन हो जाना ही नाश है । वस्तुतः किसी कार्य-वस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव कभी नहीं 
होता । ' कार्य ' रूप में प्रकट होने के बाद जब वह अपने उस रूप का परित्याग करता है, तब या तो उससे 
किसी अन्य कार्य का प्राकट्य हो जाता है या वह अपने मूल कारण अवस्था में चला जाता है; इसी स्थिति 
को हम उस कार्यवस्तु के नाश की स्थिति कहते हैं। 

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की कारण रूप में सत्ता तथा अप्रकट अवस्था में कार्य रूप की असत्ता 
स्पष्ट सिद्ध हो जाती है ॥ १२१॥ 
(१२२) पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्‌ कुरवत्‌॥ १२२॥ 

सूत्रार्थ -- पारम्पर्यत: = परम्परा से , बीजांकुरवत्‌ = बीज से अंकुर उत्पन्न होने के समान, 
अन्वेषणा= खोज करनी चाहिए। 

व्याख्या -- जिस प्रकार ' कारण' में कार्य की सत्ता रहती है, क्या उसी प्रकार कार्य की 
अभिव्यक्ति (प्रकट होने) की भी सत्ता 'कारण' में होती है? निःसन्देह नहीं; क्योंकि व्यवहार में ऐसा 
आता नहीं, तो फिर असत्‌ रूप में रहती है ? यदि उसे असत्‌ मानें, तो फिर 'सत्‌' में वह कैसे आती है ? 
तब तो सत्कार्यवाद का सिद्धान्त ही असंगत होने लगता है, इसका समाधान सूत्रकार देते हैं- किसी वस्तु 
के प्रकट होने (अभिव्यक्ति) का विवेचन, उसकी परम्परा के आधार पर होना चाहिए प्रकट होने के बाद 
लीन होना और लीन होने के बाद प्रकट होना, यही परम्परा से चलने वाला क्रम है। 

जब कोई वस्तु कार्य रूप में प्रकट हो चुकी है, तब उसी अवस्था में रहते हुए, उसी रूप में पुनः 
प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब 'कार्य' “कारण' रूप में स्थित है, प्रकट होने का कार्य 
रूप भी उसी तरह से 'कारण' में स्थित है- यही मानना होगा। प्रकट होने का पुनः प्रकट होना उसी स्थिति 
में सम्भव है, जब प्रकट हुआ, अप्रकट स्थिति में पहुँच जाए । जिस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता 
और न अंकुर से सीधा अंकुर होता है । उनमें एक परम्परा है-बीज से अंकुर, अंकुर से बीज होता है। यही 
क्रम बराबर चलता रहता है। इसलिए कार्यरूप में प्रकट होने से पूर्व अभिव्यक्ति (प्रकट होने) का 
अस्तित्व कारण रूप में विद्यमान रहता है, जो उसकी अप्रकट अवस्था है। फलतः उक्त आशंका का 
अवकाश नहीं ॥१२२॥ 
(१२३) उत्पत्तिवद्वाऽदोषः॥ १२३॥ 

सूत्रार्थ वा = अथवा, उत्पत्तिवत्‌ = उत्पत्ति के समान ही, अदोषः = दोष नहीं है। 

व्याख्या पूर्व सूत्र में कहे गये तथ्य को प्रकारान्तर से सूत्रकार पुनः कहते हैं। कारण रूप' 
में विद्यमान कार्य जब प्रकट होता है, तब उस अवस्था को प्रकट होना कहें या उत्पन्न होना-तथ्य दोनों एक 
ही हैं । “प्रकट होना' (अभिव्यक्ति) और उत्पन्न होना दोनों एक ही तथ्य के नामान्तर भर हैं। इसलिए. 
उत्पन्न होना कहने में कोई दोष नहीं है। 

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक - सा लगता है कि जब सब वस्तुओं को अभिव्यक्ति (प्रकट) 
होना सम्भव है, तब अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि 'प्रकट' का 
“प्राकट्य? प्रकट होने का ही रूप है। उसके पुनः प्रकट होने की कल्पना उचित नहीं, अन्यथा अनवस्था 


दोष (कभी समाप्त न होने वाला क्रम) उत्पन्न होगा॥ १२३॥ 
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पड सांख्यदर्शन 
(१२४) हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌॥ १२४॥ 
सूत्रार्थ- हेतुमत्‌ = कारणवाला, अनित्यम्‌ = अनित्य (सदा एक सा न रहने वाला), अव्यापि 
= एक स्थान पर रहने वाला, सक्रियम्‌ = क्रियावान्‌, अनेकम्‌ = अनेक (पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने 
वाला), आश्रितम्‌ = कारण के आधीन, लिंगम्‌ = कार्य लक्षण वाला है। 
व्याख्या— प्रत्येक हेतुमान्‌ पदार्थ ' कार्य’ होता है यहाँ हेतुमान्‌ का अर्थ है, जो किसी कारण से 
उत्पन्न हुआ हो। साथ ही जो सदा एक जैसा न रहे, नाशवान्‌ हो, जो व्यापक न होकर एक स्थान पर रहने 
वाला हो, जो क्रियावान्‌ (जिसमें क्रिया होती) हो, जिसके अनेक रूप हों- जो कारण के आश्रित हो अर्थात्‌ 
कारण के रहने पर रहे, न रहने पर न रहे, जो लिंग (अपने कारण में लय-विलय होने वाला) हो अथवा 
जो लीन-अन्तर्हित (छिपे हुए) अतीन्द्रिय कारण का बोध कराता हो-यह सब ' कार्य' के लक्षण हैं । 
सारांशतः कहा जा सकता है कि हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापि, क्रियावान्‌, अनेक आश्रित और 
लिंग-यह कार्य का स्वरूप है। किसी भी कार्य में हेतुमत्व आदि विशेषताएँ अवश्य पायी जायेंगी । सभी 
कार्यो में ये विशेषताएँ नहीं रहतीं, इसलिए कार्य के साथ मूल प्रकृति की भिन्नता स्वत: सिद्ध है ॥ १२४॥ 
(१२५) आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिददधिः प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ 
सूत्रार्थ-- आञ्जस्यात्‌ = प्रत्यक्ष से, वा = अथवा, गुणसामान्यादेः = गुण सामान्य आदि (जाति, 
स्वभाव आदि) का, अभेदतः भेद न होने के कारण, वा = अथवा, प्रधानव्यपदेशात्‌ = प्रधान के 
व्यपदेश(वर्णन) से, तत्सिद्धिः = उसकी सिद्धि है अथवा वैसा होना सिद्ध है । 
व्याख्या— प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य और कारण का भेद स्पष्टतया विदित होता है। जिस प्रकार 
मिट्टी कारण है और घट उसका कार्यरूप है। यद्यपि घट है तो मिट्टी रूप ही; किन्तु आकार-प्रकार की 
भिन्नता-विशेषता उसके पार्थक्य (कार्यरूप) का बोध कराती है । यह भेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। कुछ 
विषयों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वहाँ अनुमान से कार्य और कारण में भेद किया जाता है। 
जिस प्रकार बेर के स्वरूप को हम जानते हैं, तो उसकी जाति के जितने प्रकार के बेर होंगे, वे सब प्रायः 
उसी ढंग के होंगे; इसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी कार्य-कारण की संगति की पुष्टि हो जाती है। श्रुति में 
प्रकृति और पुरुष के भेद का स्पष्ट वर्णन है। जगत्‌ का मूल कारण प्रधान है, जिसमें जगत्‌ के लय की बात 
कही गई है, उसका जगत्‌ से पृथक्‌ रूप में होना विवेचित किया गया है। इस प्रकार प्रधान का वर्ग न होने 
से कार्य के कारण से अलग (भिन्न) होने की बात स्वतः सिद्ध होती है॥ १२५॥ 
(१२६) त्रिगुणाचेतनत्वादिद्वयोः॥ १२६॥ 
सूत्रार्थ- द्वयोः = कार्य और कारण दोनों में, त्रिगुणाचेतनत्वादि = त्रिगुणात्मकता और अचेतनता 
आदि धर्म में। 
व्याख्या- कारण और कार्य दोनों सत,रज,तम से युक्त हैं और अचेतन भी हैं, अतः दोनों ही 
समानधरमी हैं। सबकी कारणस्वरूपा प्रकृति त्रिगुणमयी, अचेतन, अज्ञानयुक्त और परिणामी है, इसी 
प्रकार इस प्रकृति के समस्त कार्य भी इन्हीं कार्यों से युक्त हैं। ये सभी धर्म चैतन्य आत्मा के बिपरीत 
लक्षण वाले हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कारण और कार्य समान लक्षण वाले हैं॥ १२६॥ 
(१२७) प््रीत्यप्रीतिविषादाद्यैर्गुणानामन्योऽन्यं वैधर्म्यम्‌ १२७॥ 
सूत्रार्थ - प्रीत्यप्रीतिविषादाषद्येः = प्रीति, अप्रीति और विषाद आदि के भेद से, गुणानाम्‌ = गुणों 
की, अन्योऽन्यम्‌ = आपस-सें, ब्रैध्सरमम्ल^ज्रिरूद्धताs हे. Digitized by $3 Foundation USA 
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व्याख्या-- सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-इन तीन गुणों में क्रमशः सतोगुण-प्रीतिवाला, रजोगुण- 
अप्रीति वाला और तमोगुण विषाद वाला है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये तीनों गुण परस्पर विरुद्ध धर्म वाले 
हैं; किन्तु सूत्रकार द्वारा सूत्र में आदि' शब्द लगाकर इन गुणों के (इनके अतिरिक्त) अन्य धर्मों का भी 
संकेत किया गया है। 

यद्यपि इन गुणों के प्रमुख धर्म तो उपर्युक्त ही हैं; किन्तु इनके कई अन्य सहायक धर्म भी हैं 
जैसे- सत्त्वगुण के धर्म प्रसन्नता, हलकापन, संग, प्रीति, क्षमा, सन्तोष, सुख आदि हैं, रजोगुण के धर्म- 
अप्रीति, अप्रसन्नता, शोक, तृष्णा, ईर्ष्या, दु:ख आदि हैं तथा तमोगुण के धर्म निद्रा, आलस्य, मोह, आदि 
हैं। इन सभी में एक के धर्म दूसरे में न होने से इन्हें विरुद्ध धर्मी कहा जा सकता है॥ १२७॥ 
(१२८) लघ्वादिधर्म:साधर्म्य वैधर्म्यं च गुणानाम्‌॥ १२८॥ 

सूत्रार्थ ~ लघ्वादिधर्मेः =लघु आदि (हलकापन आदि) धर्मो द्वारा, गुणानाम्‌ "गुणों का, 
साधर्म्यम्‌ = समान धर्म होना, च = और , वैधर्म्यम्‌ = विरुद्ध धर्म होना, दोनों ही हैं। 

व्याख्या लघु (हलकेपन) आदि धर्म वाले समस्त सत्त्व गुण सम्पन्न (व्यक्ति) एक समान 
हैं; किन्तु रजोगुण और तमोगुण वालों से इनमें लक्षण न मिलने के कारण उनके ये विरुद्ध धर्म वाले हैं। 
इसी प्रकार चंचलता आदि धर्म वाले सभी रजोगुण सम्पन्न व्यक्ति एक जैसे हैं; किन्तु सत्त्वगुण और 
तमोगुण के विरुद्ध धर्म वाले हैं। 

इसी प्रकार गुरुत्व आदि धर्म वाले समस्त व्यक्ति तथा तमोगुण सम्पन्न व्यक्ति एक समान हैं; कि 
न्तु रजोगुण और सत्त्वगुण वाले इनके विरुद्ध धर्म वाले हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकृति कोई 
व्यक्तिरूप तत्त्व नहीं है; वरन्‌ सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ को ही प्रकृति कहते हैं। उनमें प्रत्येक अनन्त हैं 
इसलिए उनमें साधर्म्य की उक्ति तर्क संगत प्रतीत होती है। यदि सत्त्व एक व्यक्ति स्वरूप हो, तब वहाँ 
साधर्म्य होना असम्भव है ॥ १२८॥ 
(९२९) उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्वं महदादेर्घटादिवत्‌॥ १२९ ॥ 

सूत्रार्थ- उभयान्यत्वात्‌ = दोनों (प्रकृति-पुरुष) से अन्य (भिन्न) होने के कारण, महदादेः = 
महत्‌ आदि का, घटादिवत्‌ =घट आदि के समान, कार्यत्वम्‌ = कार्य सिद्ध है। 

व्याख्या - सृष्टि के मूल में चेतन और अचेतन दोनों तत्त्वों का होना स्वीकार किया गया है। 
इनमें पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन है। इनका अन्य कोई उपादान (कारण) नहीं हैं, अतः ये नाशवान्‌ 
नहीं हैं, नित्य हैं। महत्‌ आदि तत्त्व इन दोनों पुरुष और प्रकृति से भिन्न हैं, ये उसी प्रकार प्रकृति के 
कार्यरूप हैं, जिस प्रकार मृत्तिका (मिट्टी) के प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य घट आदि होते हैं । इस प्रकार कार्य 
और कारण का भेद स्पष्ट ही है॥ १२९॥ 
(१३०) परिमाणात्‌॥ १३०॥ 

सूत्रार्थ-- परिमाणात्‌ = परिमाण से भी यह मान्यता उपयुक्त है। 

व्याख्या-- महत्‌ आदि सीमित (एक देशीय) होने से कार्य हैं । किसी से उत्पन्न होने वाले कभी 
एक समान नहीं होते, इसलिए अनित्य और सीमित होते हैं। सीमित पदार्थ नाशवान्‌ होते हैं, घट आदि भी 
सीमित हैं, अत: अनित्य हैं। कारण असीमित होता है,अत: वह नाशवान्‌ नहीं होता॥ १३० ॥ 
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सूत्रार्थ-- समन्वयात्‌ = समन्वय से भी यही सिद्ध होता है। 


५६ सांख्यदर्शन 
व्याख्या-- इस सूत्र में समन्वय के द्वारा महत्तत्त्व के कार्य होने की पुष्टि की गई है। यदि भिन्न- 
भिन्न पदार्थ एक ही प्रकार के धर्म वाले हों,तो इसे समन्वय कहेंगे। जिस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के 
पात्र एक ही मिट्टी से निर्मित हों,तो मूलतः वे सभी मिट्टी ही हैं, यही उनकी समन्वयात्मकता है। इसी 
प्रकार बुद्धि आदि जो महत्तत्त्व के अन्तर्गत हैं,उन सभी में एकरूपता होने से,उन्हें गुणत्रय(सत,रज, 
तम)का विकास समझना चाहिए प्रकृति का विकार होने से महत्‌ तत्त्व आदि का 'कार्य' होना सिद्ध है॥ 
(१३२) शक्तितश्चेति ॥ १३२॥ 
सूत्रार्थ-- च = और, शक्तितः = शक्ति से भी, इति = इसी प्रकार की (महत्‌ आदि के कार्य 
होने सम्बन्धी) मान्यता है। 
व्याख्या-- शक्ति' शब्द का अभिप्राय साधन और योग्यता अथवा कारण दोनों ही हैं। कारण 
का अर्थ क्रिया अथवा हेतु भी है। प्राणी के लिए महत्तत्त्व (बुद्धि) आदि भोग प्रदान करने में प्रमुख साधन 
अर्थात्‌ हेतु कौ भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार देखने के कारण नेत्र आदि करण(साधन) कार्य हैं,उसी 
प्रकार महत्‌(बुद्धि) आदि करण भी कार्य हैं। प्रत्येक कार्य अपने योग्य कारण से प्रादुर्भूत होता है-जैसे 
तिल से तेल उत्पन्न होता है,बालू से नहीं। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक महत्‌ सत्त्व, रज, तम रूप प्रकृति से 
उत्पन्न होता हैं। उस (कार्य) की शक्ति अपने कारण से सीमित होती है। इसे इस उदाहरण द्वारा स्पष्टत: 
समझा जा सकता है-नेत्रों के बिना मनुष्य देख सकने में समर्थ नहीं हैं; किन्तु आत्मा के बिना नेत्र भी देख 
नहीं सकते। अस्तुनेत्रों की दर्शन शक्ति सीमित है जो अपने मूल कारण( आत्मा) से कम है। 
जिस प्रकार नेत्रों के अभाव में देखना शक्य नहीं है, उसी प्रकार महदादि के अभाव में सृष्टि 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे भी स्पष्ट है कि महत्‌ आदि प्रत्यक्षत: कारण दिखते हुए भी वस्तुतः कार्य 
रूप ही हैं॥ १३२॥ 
(१३३) तढद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा॥ १३३॥ 
सूत्रार्थ ~ तद्धानेटउसकी हानि(अर्थात्‌ ऐसा न मानने) में, प्रकृति: =वह प्रकृति है, वा = 
अथवा, पुरुष: 5 पुरुष है। 
व्याख्या-- महत्‌ आदि तत्त्वों को यदि कार्य न माना जाए, तो उन्हे प्रकृति अथवा पुरुष मानना 
पड़ेगा। उन्हें (महदादि तत्त्वों को) परिणामी मानें, तो प्रकृति और अपरिणामी माने तो पुरुष मानना होगा; 
किन्तु पुरुष चेतन और महत्‌ आदि तत्त्व अचेतन हैं, इसलिए उन्हें पुरुष भी नहीं माना जा सकता तथा 
प्रकृति की जो स्थिति विवेचित की जा चुकी है, वह स्थिति भी महत्‌ आदि तत्त्वों कौ नहीं है। अत: उन्हें 
प्रकृति (कारण) मानना भी उचित नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि महदादि पदार्थ ' कार्य' ही हैं॥ १३३॥ 
(१३४) तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌॥ १३४॥ 
सूत्रार्थ-- तयोः=उनसे,अन्यत्वे= अन्य (भिन्न) होने पर,तुच्छत्वम्‌=महदादि तुच्छ माने जायेंगे। 
व्याख्या -- प्रकृति और पुरुष इन दो को ही वस्तु माना जाता है। संसार के शेष सभी पदार्थ 
अवस्तु रूप हैं, इसलिए महत्‌ आदि तत्त्वों को प्रकृति का कार्य मानना चाहिए। यदि इन्हें प्रकृति और पुरुष 
से भिन्न माना जाए और कार्य भी न माना जाए, तो इनमें(महदादि तत्त्वो में)तुच्छता का भाव मानना होगा 
अर्थात्‌ उन्हें कुछ भी नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में वे अस्तित्व बिहीन हो जायेंगे; किन्तु इनका 
अस्तित्व सिद्ध ही है। अतः इन्हें तुच्छ न मानकर कार्यरूप ही मानना उचित है॥ १३४॥ 


(१३५) कार्या्कारएानुमातं, तत्माहित्सात॥, १/३५१०. ७३ 


iz 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र १३८ 
५७ 


सूत्रार्थ - कार्यात्‌ = कार्य से, कारणानुमानम्‌ = कारण का अनुमान, तत्साहित्यात्‌ = उसके 
कार्य साहित्य (कार्य सहितता) से करना चाहिए। 

दा पक कार्य द्वारा कारण का अनुमान होता है । इस अनुमान प्रक्रिया को कार्य साहित्य( कार्य 
सहितता) कहते हैं अर्थात्‌ जहाँ कार्य द्वारा कारण विदित हो, वह 'कार्य साहित्य' है। कार्य सदैव कारण 
सहित होता है । इस सहितता से ही कारण का अनुमान होता है । जैसे तिल में रहने वाले तेल रूपी कार्य का 
उपादान कारण तिल है, इसी प्रकार महदादि कार्यों का उपादान कारण प्रकृति है और ठीक इसी प्रकार 
महत्‌ आदि तत्त्व अपने कार्यों के उपादान कारण हैं॥ १३५॥ 
(१३६) अव्यक्त त्रिगुणाल्लिङ्गात्‌॥ १३६॥ 

सूत्रार्थ ~ त्रिगुणालिङ्गात्‌ = गुणत्रय (सत्त्व, रज, तम) के लक्षण वाला (महत्‌) होने से, 
अव्यक्तम्‌ = अव्यक्त (प्रकृति का अनुमान होता) है। 

व्याख्या- कार्य के कारण में विलीन होने वाली श्रृंखला का अन्तिम कार्य महत्तत्त्व है। इसमें 
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, के परिणाम क्रमशः सुख, दुःख और मोह हैं । सम्पूर्ण व्यक्त संसार अपने 
मूल कारण में विलीन होते-होते महत्तत्त्व में विलीन हो जाता है । यह त्रिगुणात्मक महत्तत्त्व व्यक्त है । इससे 
इसकी कारणरूपा त्रिगुणमयी अव्यक्ता मूल प्रकृति का अनुमान होता है, कारण यह है कि प्रकट वस्तु ही 
अपने कार्यरूप में परिवर्तित होती है। यदि प्रकृति भी व्यक्त (प्रकट) होती, तो उसका मूल कारण हो 
सकना सम्भव नहीं था। इस प्रकार महत्तत्त्व के त्रिगुणात्मक होने से उसके मूल कारण प्रकृति का भी 
त्रिगुणात्मक होना सिद्ध होता है॥ १३६॥ 
(१३७) तत्कार्यतस्तत्सिद्धेर्नापलापः॥ १३७॥ 

सूत्रार्थ तत्‌ = उसके, कार्यतः = कार्यों से, तत्सिद्धेः = उसकी सिद्धि होती है, अतः; न 
अपलापः = अपलाप (मिथ्यावाद) नहीं है। 

व्याख्या-- महत्तत्त्व आदि प्रकृति के कार्य हैं, उनके सिद्ध हो जाने से प्रकृति की भी सिद्धि हो 
जाती है। अतः उसे मिथ्याबाद नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ प्रकृति नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। 
स्पष्ट है महत्तत्त् (कार्य) और प्रकृति (कारण) दोनों की सिद्धि हो चुकी है॥ १३७॥ 

महत्तत्त्व और प्रकृति सिद्धि के बाद अब पुरुष के सन्दर्भ में चर्चा की जायेगी। 
(९३८) सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम्‌॥ १३८॥ 

सूत्रार्थ- सामान्येन = सामान्यरूप से (चेतन पुरुष के सन्दर्भ में), विवादाभावात्‌ = विवाद के 
अभाव में, धर्मवत्‌ = धर्म के समान, न साधनम्‌ = विशेष साधन (प्रमाण) की. आवश्यकता नहीं है। 

व्याख्या - जब किसी वस्तु (पदार्थ-तथ्य) की मान्यता में साधारणतया विवाद न हो, तब 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष साधन (तर्क-प्रमाण) को आवश्यकता नहीं 
होती। 

जिस प्रकार चतुर्वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) और चतुराश्रम( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास) के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है,सभी विद्वान्‌ इन्हें समान रूप से स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार 
चेतन(पुरुष)के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद न होने से उसे सिद्ध करने के लिए किन्हीं तको, 
विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है; किन्तु प्रकृति के सम्बन्ध में (अलग-अलग दार्शनिकों में ) भिन्न- 
भिन्न मान्यता है। अत, उसे सिटे करने के लिएविभिश्रै कीर प्रमाणों 'की'अंधिश्यकता पड़ती है॥ १३८ ॥ 


ue सांख्यदर्शन 
(१३९) शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌॥ १३९॥ 

सूत्रार्थ- पुमान्‌ = पुरुष, शरीरादिव्यतिरिक्तः = शरीर आदि से भिन्न है। 

व्याख्या- चेतन पुरुष जगत्‌ के सभी अचेतन तत्त्वों से पृथक्‌ है। स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म 
और अति सूक्ष्म प्रकृति तक जितना भी अचेतन जगत्‌ है, उस सबसे पुमान्‌ (पुरुष आत्मा) की स्थिति 
अलग है। मूलतः दो ही तत्त्व हैं- चेतन और अचेतन। सम्पूर्ण संसार अचेतन और जीवात्मा-परमात्मा 
चेतन है। 

पुमान्‌ शब्द सम्पूर्ण चेतन के लिए है। जीवात्मा अविवेक वश शरीर-इन्द्रिय तथा बाहरी अर्थों के 
प्रति अभेद मानता है, पर वस्तुतः वह इन सबसे अलग है। सर्वज्ञ ईश्वर के विषय में किसी प्रकार की 
भ्रान्ति हो ही नहीं सकती। वह तो प्रकृति आदि समस्त अचेतन संसार से स्वयमेव व्यतिरिक्त है॥ १३९॥ 
( ९४०) संहतपरार्थत्वात्‌॥ १४०॥ 

सूत्रार्थ- संहत = संघात, परार्थत्वात्‌ =परार्थ के लिए होने से, भी यह सिद्ध होता है। 

व्याख्या- यूँ तो प्रकारान्तर से यही सूत्र इसी अध्याय के ६६ वें क्रमाङ्क पर आ चुका है और 
वहाँ इसकी व्याख्या की जा चुकी है । प्रसङ्गवश यहाँ भी यह सूत्र आया है, अतः संक्षेप में व्याख्या की जा 
रही है। संघात रूप में विद्यमान जितने अचेतन तत्त्व समुदाय हैं, उनकी प्रवृत्ति परार्थ (दूसरे के लिए) 
होती है वह 'पर' आखिर कौन है? वह संघात के विपरीत लक्षण वाला तथा संघात का भोक्ता, जीवात्मा 
है। यदि भोक्ता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न किया जाए, तो जगत्‌ की सम्पूर्ण प्रवृत्ति निष्फल हो 
जायेगी। अस्तु, उसके अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार भोग्य अचेतन (संघात) से भिन्न 
(विलक्षण) भोक्ता चेतन जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है॥ १४०॥ 

(१४१) त्रिगुणादिविपर्ययात्‌॥ १४१॥ 

सूत्रार्थ त्रिगुणादि = त्रिगुण आदि के, विपर्ययात्‌ = विपरीत होने के कारण यही मान्यता 
उपयुक्त है। 

व्याख्या— सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणों से युक्त सभी पदार्थ अचेतन अर्थात्‌ जड़ हैं। 
जीवात्मा इन तीनों गुणों वाले पदार्थो से बिल्कुल भिन्न है और गुणों से रहित है । गुणों से युक्त जो भी पदार्थ 
हैं, वे सभी नश्वर हैं, पर जीवात्मा शाश्वत अर्थात्‌ अमर है, इस कारण भी जीवात्मा को प्रकृति से भिन्न 
चेतन तत्त्व कहा गया है॥ १४१॥ 
( १४२) अधिष्ठानाच्चेति॥ १४२॥ 

सूत्रार्थ-- च = और, अधिष्ठानात्‌ = शरीर का अधिष्ठाता होने से, इति = ऐसा ही मानना चाहिए। 

व्याख्या जिस प्रकार रथ का सवार रथ के गुणों से पृथक्‌ होता है; किन्तु रथ से सम्बद्ध होने 
के कारण वह रथ का अधिष्ठाता माना जाता है, उसी प्रकार शरीर में रहने के कारण जीवात्मा उसका 
अधिष्ठाता माना जाता है; किन्तु शरीर के धर्मो से वह पृथक्‌ होता है, उससे उसकी स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता। इस सूत्र में, शरीर में अधिष्ठान करने वाले के वर्णन से जीवात्मा के लिए संकेत है। परमात्मा 
तो सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठाता है। जीव शरीर का और ईश्वर विश्वभर का अधिष्ठाता है। दोनों ही चैतन्य हैं। 
अतः दोनों चैतन्यों का अस्तित्व इस सूत्र से स्पष्टतः सिद्ध होता है॥१४२॥ 
(१४३) . भोक्तुभावात्‌॥ १४३॥ 

सूत्रार्थ भोक्त भ्षावात्‌।ऽभोक्ता होते+से, भी, ऐसा मननात चित्त 'हीऽहै।/ 050 
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व्याख्या- संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं,वे सब जीवात्मा के उपभोग के लिए ही हैं,उन 
सङ्ग पदार्थों का उपभाग करने के कारण जीवात्मा भोक्ता है। जड़ पदार्थों का उपभोग कोई जड़ नहीं,प्रत्युत 
चैतन्य ही कर सकता है और सांख्य दर्शन में चैतन्य को ही भोक्ता माना गया है। अस्तु,चैतन्य होने के 
कारण जीवात्मा ही भोक्ता ह। इस प्रकार भोक्ता होने के कारण जीवात्मा की चैतन्यता सिद्ध होती है॥ 
(१४४) कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च १४४॥ 

सूत्रार्थ- च = और, कैवल्यार्थम्‌ = मुक्त होने के निमित्त, प्रवृत्तेः = प्रवृत्त होने के कारण (भी 
यह सिद्ध होता है) । 

व्याख्या- कैवल्य (मोक्षप्रा्ि) की आकांक्षा जीवात्मा में ही देखी जाती है, वह उसको प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्न भी करता है; क्योंकि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोक्ष प्राप्ति का 
प्रयत्न चैतन्य आत्मा द्वारा ही किया जाना सम्भव है, कोई जड़ पदार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो 
सकता। सुख-दु:खादि का अनुभव जड़ होने के कारण शरीर को नहीं हो सकता। शरीर द्वारा किये गये 
कर्म से उत्पन्न सुख-दुःख की अनुभूति, शरीर को नहीं जीवात्मा को ही होती है। इसी कारण वह 
(जीवात्मा) दुःख-सुख से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष के निमित्त प्रयत्न करता है । इससे चैतन्य आत्मा के 
अस्तित्व को सिद्धि होती है॥ १४४॥ 
( १४५) जडप्रकाशायोगात्‌ प्रकाश: ॥ १४५॥ 

सूत्रार्थ- जड = अचेतन का, प्रकाश = आत्मा से, अयोगात्‌ = अयोग होने (मेल न होने) से, 
प्रकाशः = चेतन (स्वतः सिद्ध है) । 

व्याख्या- अचेतन (जड़) पदार्थों का मेल (योग) चेतन पदार्थों से नहीं होता अर्थात्‌ दोनों एक 
रूप नहीं हो पाते। अत: चेतन पृथक्‌ दिखाई पड़ता है । शरीर में निवास करने वाला आत्मा शरीर से भिन्न 
होता है। इसी कारण मृत्यु हो जाने पर आत्मा (चेतन) शरीर से बाहर निष्क्रमण कर जाता है, उस समय 
शरीर मिट्टी के समान चेतना शून्य हुआ पड़ा रहता है, वह हिल-डुल-बोल और कुछ कर नहीं सकता। 
उस समय यह समझ लिया जाता है कि इस जड़ कलेवर से चैतन्य आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार 
जड़ शरीर से पृथक्‌ रूप वाला आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक्‌ रूप वाले आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध होता है॥ १४५॥ 
(१४६) निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ॥ १४६॥ 

सूत्रार्थ- निर्गुणत्वात्‌ = निर्गुण होने से, चिद्धर्मा = चित्‌ धर्म वाला, न = नहीं। 

व्याख्या-- सत्त्व, रज और तम- ये तीन गुण माने गये हैं। इन गुणों में धर्म और धर्मी भाव 
स्वीकार किया गया है, जहाँ कार्य-कारण भाव के आधार पर उन दोनों में भेद-अभेद बताया गया है। उस 
धर्म और धर्मी भाव को लक्षण और लक्षण वाला कह कर भी निरूपित किया गया है। जैसे सतोगुण का 
लक्षण सुख है, तो इस (सुख के) लक्षण वाले व्यक्ति को सुखी कहा जायेगा। उसी प्रकार आत्मा में कोई 
गुण न होने (निर्गुण होने) के कारण वह चेतन तो है; परन्तु चिद्धर्मा (चेतनता का आभास मात्र) नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि उसमें यथार्थ चेतनता तो है, बाह्य (दिखावटी) चेतनता नहीं है॥ १४६॥ 
(९४७) _ श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षबाधात्‌॥ १४७॥ 

सूत्रार्थ --0श्रुल्याए5०श्रुतिः पेपरसिद्रमल सिङ होत तुत, ऋसा, प्रत्यक्षबाधात्‌ = प्रत्यक्ष 
(स्पष्ट रूप से) बाधा होने के कारण, न = नहीं है, अपलापः = निन्दा। 


हर सांख्यदर्शन 

व्याख्या- आत्मा गुणरहित (निर्गुण) है, यह तथ्य केवल कल्पना नहीं; अपितु श्रुति (शास्त्रीय) 
प्रमाण से भी सिद्ध है। बृहदा० (४.३.१५) में उल्लेख है- ' असङ्गो हाञ्यं पुरुषः ' अर्थात्‌ यह पुरुष 
संगरहित (निर्गुण) है, अथवा 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र'। ( श्वेता० ६.११) अभिप्राय यह है कि यह 
आत्मा साक्षी, चैतन्य और केवल निर्गुण (गुण रहित) है। आत्मा के सन्दर्भ में धर्म और धर्मी भेद अर्थात्‌ 
“मैं हुँ' ऐसा भाव अविवेक के कारण होता है। इस आभास से आत्मा के गुणरहित अथवा चैतन्य होने के 
तथ्य का विरोध नहीं होता॥ १४७॥ 
(१४८) सुषप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌॥ १४८ ॥ 

सूत्रार्थ- सुषुप्ति आद्य = सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का, साक्षित्वम्‌ = आत्मा ही साक्षी है। 

व्याख्या-- सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ विशेष अन्तःकरण -बुद्धि (अन्तःकरण चार माने गये हैं- 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें यहाँ बुद्धि को ही लिया गया है) की वृत्तियाँ हैं। जीवात्मा इनका 
साक्षी अर्थात्‌ देखने वाला है। कोई गम्भीर विषय जब (विचार हेतु) बुद्धि के पास पहुँचता है, तब बुद्धि 
स्वयं उसी आकार वाली अर्थात्‌ उस विषय की गम्भीरता को समझने योग्य हो जाती है । यही बुद्धि की 
वृत्ति कहलाती है। 

जब बुद्धि उस विषय को आत्मा के पास प्रेषित करती है, तब आत्मा को उस बाह्य विषय का 
अनुभव होता है, इसी अनुभव के कारण आत्मा को साक्षी कहा जाता है॥ १४८ ॥ 
(१४९) जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌॥ १४९॥ 

सूत्रार्थ- जन्मादिव्यवस्थातः = जन्म-मरण आदि की व्यवस्था होने के कारण, पुरुषबहुत्वम्‌ = 
पुरुष (जीवात्मा) का बहुत्व (बहुत होना) सिद्ध है। 

व्याख्या- सांख्य सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा को एक नहीं, अनेक माना गया है। प्रकृति 
द्वारा जीवों के जन्म-मरण को व्यवस्था के कारण यह बहुत्व स्पष्ट होता है। एक जीव जन्म धारण करता 
है, दूसरा मृत्यु को प्राप्त होता है, तीसरा दुःख भोग करता, चौथा-सुखभोग करता है। इसी प्रकार कोई 
मनुष्य है, तो कोई पशु है आदि। इस प्रकार विभिन्न रूपों में आत्मा की स्थिति का दर्शन होता है। यदि 
आत्मा (पुरुष) एक रूप होता और उसमें यह वैविध्य न होता, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ मरते, 
एक साथ दुःख और एक साथ ही सुख का उपभोग करते। तब पशुयोनि, मनुष्य योनि का प्रश्न ही नहीं 
होता, सभी एक ही योनि में होते; किन्तु ऐसा नहीं है। अस्तु; जन्म-मरण को व्यवस्था के कारण आत्मा 
(पुरुष) का बहुत्व सिद्ध होता है ॥ १४९॥ 

यद्यपि यह सत्य है कि जन्म-मरण शरीर का होता है, आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उसका 
जन्म-मरण नहीं हो सकता, तथापि आत्मा के स्थूल शरीर के सम्पर्क में आने को जन्म और स्थूल शरीर से पृथक्‌ हो 
जाने को मरण कहा जाता है। उपर्युक्त सूत्र में जन्म-मरण की व्यबस्था के कारण पुरुष ( आत्मा ) का बहुत्व सिद्ध 


किया गया है, यह ठीक है, पर जन्म-मरण आत्मा का ही माना जाये, तो भी उसमें बहुत्व के सिद्धान्त पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा; वरन्‌ वह सिद्धान्त पुष्ट ही होगा, तब ( ऐसा मानने पर ) प्रत्येक नये शरीर के साथ नया आत्मा भी होगा- 
इसी शंका का समाधान सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है-- 
(१५०) उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभिः॥ १५०॥ 
सूत्रार्थ- उपाधिभेदे = शरीर आदि का भेद होने पर, एकस्य अपि = एक (आत्मा) का भी, 
नानायाग: = अनक शरीरां से सम्बन्ध होता है, इव = जैसे, आकाशस्य घटादिभिः = आकाश का घट आदि 


_ सम्बन्ध ० ७ 
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व्याख्या-- इस सूत्र में घट (घड़े) और आकाश के उदाहरण द्वारा शरीरों के बहुत्व और आत्मा 
के एकत्व को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार एक घडा टूट जाता है, तो दूसरा उसके स्थान पर आ जाता 
है; किन्तु उसमें (टूटे हुए घड़े में) स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, नये घड़े में भी वह आकाश यथावत्‌ रहता 
है। घट परिवर्तित होते रहते हैं; किन्तु आकाश नहीं बदलता, उसी प्रकार आत्मा (पुरुष) का सम्बन्ध 
विभिन्न शरीरों से रहता है, मृत्यु उपरान्त शरीर नष्ट हो जाते हैं; किन्तु आत्मा नष्ट नहीं होता । वह पुन:-पुन: 
जन्म लेने वाले नये शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार शरीर बदल जाते हैं, पर आत्मा में कोई 
परिवर्तन नहीं होता। वह कभी न तो घटता है, न बढ्ता है, न कटता है, न फटता है और न ही कभी नया- 
पुराना ही होता है॥ १५०॥ 
(१५१) उपाधिभिद्यते नतु तद्वान्‌॥ १५१ ॥ 

सूत्रार्थ उपाधिर्भिद्यते = शरीर, अन्तःकरण आदि में भिन्नता होती है, तु = किन्तु, तद्वान्‌ = 
उस आत्मा में, न = भिन्नता नहीं होती। 

व्याख्या- शरीर विभिन्न रूपों वाले होते हैं; किन्तु उन शरीरों का धारक आत्मा सदैव एक रूप 
रहता है | शरीर नश्वर है, इसी कारण वह जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है; किन्तु आत्मा नित्य है, इसलिए 
वह कभी नहीं मरता। विभिन्न शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें सतत एक ही रहता है। इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि मरण के समय केवल शरीर ही विनष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं ॥ १५१॥ 
(१५२) एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यासः॥ १५२॥ 

सूत्रार्थ एवम्‌ = इस प्रकार, एकत्वेन = आत्मा के एक रूप होने से, परिवर्त्तमानस्य = 
परिवर्तित (घटित) होने वाले कार्य (व्यवहार) के उचित होने (स्वीकार करने) पर भी, विरुद्धधर्माध्यासः 
= विरुद्ध धर्मो का आभास (प्रतीति), न = नहीं होता। 

व्याख्या-- यदि परिवर्तित होते रहने वाले शरीर धर्म से आत्मा की संगति बिठाई जाए, तो भी 
आत्मा के जन्म-मरण की बात सिद्ध नहीं होती; क्योंकि आत्मा एक देशीय नहीं है और शरीर एक देशीय 
है। दूसरी बात यह है कि आत्मा चैतन्य है, चैतन्यतत्व अविनाशी होता है, जिससे उसका विनाश सम्भव 
नहीं है। जन्म-मरण तो जड़ और परिच्छिन्न पदार्थों अर्थात्‌ शरीर आदि का ही हो सकता है॥ १५२॥ 
(९५३) अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात्तत्सिद्धरिकत्वात्‌॥ १५३॥ 

सूत्रार्थ- अन्यधर्मत्वे = अन्य (अन्तःकरण आदि) का धर्म होने पर, अपि = भी, एकत्वात्‌ = 
एक होने (आत्मा के होने) के कारण, आरोपात्‌ = आरोप से, तत्सिद्धिः = उस अवस्था (व्यवस्था) की 
सिद्धि, न = नहीं हो सकती। 

व्याख्या- सुख-दुःखादि जो अन्य (मन आदि) के धर्म हैं, उन्हें आत्मा में आरोपित कर लें 
और इन्हें आत्मा का धर्म मान लें, तो भी उस आरोप से उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती, कारण 
यह है कि एक तो सुख-दुःखादि इन्द्रिय धर्म चैतन्य में नहीं हो सकते, दूसरे आत्मा एक होने को स्थिति 
में बह एक ही समय में सुखी-दुःखी, बद्ध और मुक्त नहीं हो सकता। 

वास्तविकता यह है कि एक ही आत्मा जन्मान्तर भेद से अनेक देहों में भ्रमण करता रहता है, वह 
कभी नहीं मरता। यदि प्रत्येक जन्म में भिन्न-भिन्न आत्मा होता, तो उसे भी जन्मने और मरने के धर्मवाला 
माना जाता, ऐसी शित नेस्मकेककम्बन्धमे कही; जाते प्रान्बी/पभज्रु आर, अविनाशी ' उक्ति का श्रुति 
से विरोध माना जाता ॥ १५३॥ 
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(१५४). नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌॥ १५४॥ 
सूत्रार्थ- जातिपरत्वात्‌ = जाति परक होने के कारण, अद्रैतश्रुतिविरोधः = अद्वैत का प्रतिपादन 
करने वाली श्रुति के साथ विरोध, न = नहीं होगा। 
व्याख्या - यदि आत्मा को अनेक मानें, तो अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' आदि से भी विरोध नहीं होता। कारण यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादन, 
उसकी समान चेतन रूपता का प्रतिपादन है। आत्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा उनकी चेतनारूपता 
एक समान है। आत्मा परमात्मा की यही सजातीयता है। अतः किसी प्रकरण में भी अद्वैत की प्रतिपादक 
श्रुतियों से विरोध नहीं होता॥ १५४॥ 
( १५५) विदितबन्धकारणस्य दृष्टया तद्रूपम्‌॥ १५५॥ 
सूत्रार्थ - विदितबरन्धकारणस्य = बन्धन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले की, दृष्ट्या = 
दृष्टि से, तद्रूपम्‌ = वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। 
व्याख्या- जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके बन्धन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनसे 
अन्य व्यक्ति वह ज्ञान पाकर अर्थात्‌ स्वयं ज्ञानी होकर अन्ततः आत्मरूप को प्राप्त कर लेते हैं । इस सूत्र का 
एक अर्थ यह भी निकलता है कि साधक, जीवात्मा को बन्धन में डालने वाले सभी कारणों को जानकर 
आत्म साक्षात्कार कर लेता है अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप को जान लेता है॥ १५५ ॥ 
(१५६) नान्धादृष्ट्या चक्षुष्पतामनुपलम्भ: ॥ १५६ ॥ 
सूत्रार्थ- अन्ध अदृष्ट्या = अन्धे व्यक्ति द्वारा दिखाई न पड़ने से, चक्षुष्मताम्‌ = नेत्र वालों का, 
अनुपलम्भः = न देखा जाना, न = सिद्ध नहीं होता। 
व्याख्या- किसी अन्धे व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई न दे, तो इससे यह नहीं माना जा सकता 
कि आँखों वाले व्यक्ति को भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार विषयरत मनुष्य आत्माओं की समान 
चेतनता को न जान पायें, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तत्त्वज्ञानी पुरुष भी आत्मा-परमात्मा के समान 
चेतनता को नहीं जानते। 
फलतः आत्माओं को समान चेतनता के वर्णन की भावना से ही वेद में जहाँ-तहाँ आत्मा की 
एकता का उल्लेख है। वस्तुत: आत्मा अनेक हैं- यही तथ्य प्रमाण सिद्ध है ॥१५६॥ 
( १५७) वामदेवादिर्मुक्तो नाट्वैतम्‌ ॥ १५७॥ 
सूत्रार्थ-- वामदेवादिः = वामदेव आदि ऋषि, मुक्त: = मोक्ष को प्राप्त हुए, अस्तु; अद्वैतम्‌ = एक 
आत्मा का ही होना (अर्थात्‌ दूसरी आत्मा नहीं है, ऐसा), न - सिद्ध नहीं होता। 
व्याख्या वामदेव आदि ऋषियों के मुक्त होने की बात निश्चित ही है। यदि सम्पूर्ण विश्व की 
एक ही आत्मा होती, तो कोई बन्धन युक्त न रहता, मुक्त होने वालों के साथ सभी एक साथ मुक्त हो गये 
होते। यदि ऐसा होता तो संसार का वर्तमान सृष्टिक्रम भी दिखाई न पड़ता | एक आत्मा के मोक्ष के साथ 
सम्पूर्ण संसार समाप्त हो जाता; किन्तु सम्पूर्ण संसार चक्र चल रहा है । इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा एक 
ही नहीं, वरन्‌ अनेक हैं। ब्रह्म और जीवात्माएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं॥ १५७॥ 
(१५८) . अनादावद्ययावदभावाद्धविष्यदप्येवम्‌॥ १५८ ॥ 


सार्थ — Weds i) यावत, = शज ा्रात्‌ = अभाव होने से, 
भविष्यत्‌ अपि = भविष्य मं भी, एवम्‌ = इसी प्रकार होगा। 


प्रथमोऽध्यायः सूत्र १६२ है 


व्याख्या- अनादि काल से अद्यावधि जो कार्य नहीं हुआ, वह भविष्य में कैसे हो सकता है ? 
अनेक मुक्त होते जा रहे व्यक्तियों के मुक्त रहने पर भी सम्पूर्ण संसार अभी तक रिक्त नहीं हुआ है, तो आगे 
भी कैसे खाली होगा? कारण यह है कि मुक्त होने के बाद भी प्रयोजन विशेष के लिए जीवों की संसार में 
फिर लौटने की व्यवस्था है। अस्तु; स्पष्ट है कि संसार से जीवात्माओं का पूर्णरूपेण अन्त कभी न होगा; 
क्योंकि सृष्टि विधान ही इस तरह का नहीं है॥ १५८॥ 
(१५९) इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः॥ १५९॥ 

सूत्रार्थ ~ इदानीम्‌ इव = वर्तमान समय की तरह, सर्वत्र = समस्त काल में अर्थात्‌ सदैव, 
अत्यन्तोच्छेदः = अत्यन्त उच्छेद (विनाश), न = नहीं होता। 

व्याख्या जिस प्रकार अद्यावधि (आज तक) रहा है, उसी प्रकार किसी भी समय इस जगत्‌ 
का अत्यन्त (सम्पूर्ण) विनाश कभी नहीं होता। यही तथ्य मुक्त पुरुषों के सन्दर्भ में भी समझा जा सकता 
है, तब इसका अर्थ यह निकलेगा कि मुक्त होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वरन्‌ यह एक अवस्था विशेष 
मात्र है, जो कि एक निश्चित समय तक ही होती है। उस स्थिति की अवधि समाप्त हो जाने पर आत्मा को 
पुनः इस (मर्त्य) लोक में आना होता है । इस प्रकार जिसका आदि और अन्त नहीं है, ऐसी आत्मा संसार 
के प्रवाह में प्रवहमान रहती है॥ १५९॥ 
(१६०) व्यावृत्तोभयरूपः॥ १६०॥ 

सूत्रार्थ- उभयरूपः = दोनों रूपों से, व्यावृत्त = हटा हुआ (निवृत्त) है। 

व्याख्या- संसार का लीन हो जाना अथवा वर्तमान रूप में सतत बने रहना, इन दोनों रूपों से 
ही वह (संसार) निवृत्त (हटा हुआ) है; क्योंकि संसार न तो कभी सदा के लिए लीन होता है और न ही 
सदा एक ही रूप में बना रहता है, वरन्‌ वह परिवर्तनशील रहता है । इसीलिए. उसे दोनों ही स्थितियों से 
निवृत्त (हटा हुआ) बताया गया है। कुछ विद्वानों ने दोनों रूपों से निवृत्त होने की स्थिति ईश्वर को मानी 
है, उनके अनुसार इस सूत्र का भावार्थ यह हुआ कि संसार में लीन होने और सदा वर्तमान रूप में बने 
रहने इन दोनों स्थितियों से ईश्वर निवृत्त है। उससे भिन्न अनेक रूप वाली जीवात्माएँ हैं, जिनसे संसार कभी 
रिक्त नहीं रहता। इसमें आवागमन का चक्र निरन्तर चलता ही रहता है॥ १६०॥ 
(१६९) साक्षात्सम्बन्धात्साक्षित्वम्‌॥ १६१॥ 

सूत्रार्थ - साक्षात्‌-सम्बन्धात्‌ =साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से ही (जीवात्मा का), साक्षित्वम्‌ = 
साक्षित्व है। 

व्याख्या- चूँकि मन, बुद्धि आदि इन्द्रियों से जीवात्मा का सीधा (साक्षात्‌) सम्बन्ध होता है, इसी 
कारण जीवात्मा को 'साक्षी' कहा जाता है। स्वभावतः आत्मा को साक्षी नहीं माना जाता; किन्तु बुद्धि 
आदि से आत्मा का सम्बन्ध अविवेक के कारण होता है। 

जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब अज्ञान (अविवेक) दूर हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ 
आत्मा का साक्षित्व मोक्ष में बाधक नहीं बनता॥ १६१॥ 
(१६२) नित्यमुक्तत्वम्‌॥ १६२॥ 

सूत्रार्थ- नित्य = नित्य अर्थात्‌ कभी नष्ट न होने वाले का, मुक्तत्वम्‌ = मुक्त होना प्रमाणित है। 

व्याख्या०००आत्मामित्य'है/कभी नह न होबा/उस क्रास्त्र पाल, है लब चैतन्य और निर्गुण भी है। 
जो ऐसे लक्षणों से युक्त है, वही मुक्त हो सकता है। जो जड़ है, वही नाशवान्‌ होता है, उसे सुख-दुःख का 


६४ सांख्यदर्शन 
अनुभव नहीं होता, वह मुक्त कैसे हो सकता है ? जड़ पदार्थ विनष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं; किन्तु आत्मा 
देह का परित्याग कर पुनः जन्म धारण करती है अथवा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है॥ १६२॥ 

(१६३) औदासीन्यं चेति १६३॥ 

सूत्रार्थ च = और, इति = इस प्रकार, औदासीन्यम्‌ = उदासीन होना (आत्मा का स्वभाव 
अथवा धर्म है।) 

व्याख्या - उदासीन होने का अर्थ कर्म को न करना है। पिछले सूत्रों में परिणामी और 
अपरिणामी का भेद स्पष्ट कर चुके हैं, तो भी प्रसंगवश बताया जा रहा है कि संसार के सभी जड़ पदार्थ 
परिणामी हैं; क्योंकि वे परिणाम उत्पन्न करने बाले हैं तथा चेतन तत्त्व अपरिणामी है, जो कोई परिणाम 
उत्पन्न नहीं करता। इसीलिए अपरिणामी चेतन तत्त्व को अकर्त्ता भी कहते हैं। इसीलिए कर्म से विरत 
रहना, उदासीन रहना अपरिणामी जीवात्मा का धर्म है। जितने भी अपरिणामी (अपरिवर्तनशील) तत्त्व हैं 
वे शाश्वत हैं-नाशवान्‌ नहीं हैं। इससे आत्मा का अमर होना सिद्ध है॥ १६३॥ 
(१६४) उपरागात्कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात्‌॥ १६४॥ 

सूत्रार्थ चित्सा्निध्यात्‌ = चैतन्य का संयोग होने से, उपरागात्‌ = बुद्धि आदि इन्द्रियों में उपराग 
होने से, कर्तृत्वम्‌ = कर्तृत्व है। 

व्याख्या- जब जीवात्मा बुद्धि आदि इन्द्रियों के सम्पर्क में आता है, तो विषय भोगों को अपना 
कर्तव्य मानने की भूल करता है; किन्तु आत्मा का विषयों के साथ यह संयोग अविवेकवश होता है, इसी 
कारण आत्मा को कर्ता मान लिया जाता है; क्योंकि इन्द्रियाँ तो अचेतन हैं, वे स्वतः तो कार्य कर नहीं 
सकतीं। अस्तु; आत्मा की चित्शक्त से संयुक्त होने के कारण ही वे (इन्द्रियाँ) कार्य करने में समर्थ होती 


हैं। इस प्रकार जीवात्मा का कर्त्व सिद्ध है। सूत्र में चित्सानिध्यात्‌' का दुबारा प्रयोग अध्याय समाप्ति का 
सूचक है॥ १६४॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत प्रकृति द्वारा सम्पन्न होने वाली सृष्टिप्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है 
( १६५) विमुक्तमोक्षार्थ स्वार्थ वा प्रधानस्य॥ ९॥ 

सूत्रार्थ- विमुक्त = आत्मा के , मोक्षार्थम्‌ = मोक्ष प्राप्ति के लिये, वा = और, स्वार्थम्‌ = भोग 
प्राप्ति के लिए, प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) की प्रवृत्ति कही गयी है। 

व्याख्या - यहाँ पर विमुक्त पद आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रकृति के सान्निध्य में 
रहते हुए भी आत्मा उससे विल्कुल पृथक्‌ है। इसी कारण उसे ' विमुक्त' कहा गया है । प्रकृति के सान्निध्य 
से ही उसका विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर स्वयं को अचेतन 
स्वीकार करने लगता है, उसका अज्ञान दूर करने एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रधान (प्रकृति) की प्रवृत्ति होती है। 
वैसे ही आत्मा के लिए भोग पदार्थो की प्राप्ति हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति कही गई है। इससे यह प्रकट होता 
है कि मोक्ष और भोग दोनों को ही प्राप्त करने में प्रकृति की प्रवृत्ति अति आवश्यक है। उसके अभाव में 
कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । सूत्र में वा' शब्द 'च' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है ॥ १॥ 
(१६६) विरक्तस्य तत्सिद्धेः॥ २॥ 

सूत्रार्थ विरक्तस्य = विरक्त को ही, तत्‌ = उस (मोक्ष) की, सिद्धेः = सिद्धि हो सकती है। 

व्याख्या - रागादि विषयों का भोग भोगते रहने से मोक्ष प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। जब 
ऐहिक भोगों की व्यर्थता का ज्ञान हो जाये तथा उन भोगों को छोड़कर आत्मा पवित्र चित्त एवं वैराग्य युक्त 
हो जाये, तभी मोक्ष हेतु प्रयास करने के पश्चात्‌ उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विरक्त को मोक्ष-सिद्धि 
मिलने से उस अवस्था को पाने के लिए बारम्बार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है; क्योंकि सृष्टि के प्रकट होने पर 
ही भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त किया जा सकता है॥ २॥ 
( ९६७) न श्रवणमात्रात्तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌ ॥ ३॥ 

सूत्रार्थं - श्रवणमात्रात्‌ = केवल सुन लेने से ही, अनादिवासनायाः = अनादि वासना के, 
बलवत्त्वात्‌ = बलवान्‌ होने के कारण, तत्सिद्धिः = वैराग्य की सिद्धि, न = नहीं हो सकती। 

व्याख्या - सर्वप्रथम तो आत्मज्ञान से सम्बन्धित प्रवचनों का श्रवण करमा ही कई जन्मों के 
संचित पुण्य कर्मों से मिलता है; किन्तु मात्र ऐसे प्रवचनों के सुनने से अनायास ही वैराग्य का भाव जाग्रत्‌ 
नहीं होता; क्योंकि आत्मा अनादिकाल से ऐहिक भोगों में संलिप्त है । वे वासनाएँ अत्यधिक बलवती होती 
हैं, जो वैराग्य के उद्भव में बाधक बनती हैं। इसी कारण आत्मिक उत्थान हेतु कथा-वार्ताओं के केवल 
सुनने से ही वैराग्य की सिद्धि नहीं होती। उसमें सदैव अभ्यास एवं भावनाओं की शुद्धता के लिए 
प्रयत्नशील होना पड़ता है तब यह सब एक बार ही सर्ग रचना से किस प्रकार संभव हो सकता है? अत: 
यह सर्ग-प्रवाह अनादि व अन्तरहित कहा गया है। काल की दृष्टि से इसको कोई सीमा सम्भव नहीं॥ ३॥ 
(९६८) बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-वा = और , बहुभृत्यवत्‌ = अधिक कुटुम्बियों के समान, प्रत्येकम्‌ = जैसे हर एक का 
पालन करने की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पुनःपुनः सृष्टि-रचना चलती रहती है। 

व्याख्या - सूत्र में 'वा' पद “च' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार एक बड़े परिवार- 
कुटुम्ब में बहुत से खणी।रदते. हैर. के भाप ठरे का, झि, व्यक्ति पर होता है, तो उसके 
अनुरूप उसे व्यवस्था बनानी पड़ती है। निर्वाह करने की दृष्टि से जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे, उतने ही 


६६ a सादा 
साधन-सुविधाओं की आवश्यकता होगी और प्रतिक्षण भोजन बनाने आदि के कार्य करने पड़ेंगे। उसी 
प्रकार प्रकृति द्वारा जिनका भरण-पोषण करना है, वे जीवात्मायें भी अनन्त हैं। अत: उन समस्त आत्माओं 
के पोषण का कार्यकाल भी अनन्त ही होगा। इस प्रकार सृष्टि प्रवाह अनन्त है॥ ४॥ 

(१६९) प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः॥ ५॥ 

सूत्रार्थ - प्रकृतिवास्तवे = प्रकृति के वास्तविक होने में, च = ही ) पुरुषस्य = पुरुष के, 
अध्याससिद्धिः = अध्यास को सिद्धि होती है। 

व्याख्या- यहाँ पर इस सूत्र में 'च' पद अवधारण ( निश्चयात्मक) के अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
है। प्रकृति को यथार्थ रूप में मान लेने पर ही पुरुष के अध्यास की सिद्धि हो सकती है। चेतन अपरिणामी 
आत्मा अज्ञानता के कारण प्रकृति के सान्निध्य में आकर अध्यास की स्थिति का आभास कराता है। 
अध्यास का अर्थ है एक वस्तु का दूसरे में आरोपित होना अर्थात्‌ चेतन में अचेतन और अचेतन में चेतन 
को प्रतीति ही अध्यास है । सृष्टि के प्रादुर्भाव का कार्य वास्तव में प्रकृति का है; किन्तु प्रकृति से पुरुष का 
सम्बन्ध होने से ही यह कहा जाता है कि सृष्टि रचना पुरुष (ईश्वर) ने की है। जिस प्रकार युद्ध में सैनिक 
पराजित होते हैं, तो राजा की पराजय कही जाती है और यदि सैनिक जीतते हैं, तो राजा की जीत कही 
जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा ही सृष्टि रचना सम्पन्न की जाती है॥ ५॥ 
(१७०) कार्यतस्तत्सिद्धेः॥ ६॥ 

सूत्रार्थं - कार्यतः = प्रकृति के कार्य से, तत्सिद्धेः = उस (भोग-अपवर्ग ) को सिद्धि होती है। 

व्याख्या-- प्रकृति के जो महदादि कार्य हैं, उनके कार्यरूप में परिणत होने पर जीवात्मा के भोग 


यदि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्ण नहीं करती, तो उसके कार्यरूप में बदलने का अन्य दूसरा 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। जब प्रकृति कार्यरूप में परिणत हो रही है, तब यह आवश्यक है कि वह जीवात्मा 
के भोग एवं मोक्ष (अपवर्ग) को पूर्ण करे। जब यह निर्णय हो जाये कि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष 
के लिए है, तब उसकी यथार्थता से इनकार नहीं किया जा सकता है॥ ६॥ 
(१७१) चेतनोददेशान्नियमः कंटकमोक्षवत्‌॥ ७॥ 

सूत्रार्थ ` चेतनोद्देशात्‌ = चेतन की प्रेरणा से (प्रधान प्रवृत्ति के कारण), कण्टकमोक्षवत्‌ = 
काटे से बचाव को भाँति, नियम: - व्यवस्था है। 
व्याख्या- जिस प्रकार कोई नेत्रहीन व्यक्ति काँटों वाले मार्ग पर जा रहा हो, तो उससे कहा जाता 
है कि इधर से अलग हटकर दूसरी तरफ चलो, यहाँ आगे काँटा है, इससे तुम्हें कष्ट होगा। इससे वह 
बचकर निकल जाता है, उसे काँटा नहीं लगता; लेकिन जो लोग नेत्रेन्द्रिय दोषरहित हैं उनके लिए यह 
समझाने को जरूरत नहीं होती कि तुम इधर से हटकर निकलो। वह तो साधन सम्पन्न होने से स्वत: ही 


प्राप्त कराने के कार्यों की रचना करती है। इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग एवं किसी के लिए मोक्ष के 
साधन उपस्थित करती है। इस प्रकार जो अज्ञानी हैं, उनके लिए भो 
मोक्ष है विवेकी इस जगत्‌ से स्वयं बचा रहता है, उसके लिए भो 


(९७२) अन्ययोगपि ए तूति जजाेनायोलाहलत्‌ ४-१" ९५ 


द्वितीयोऽध्यायः सूत्र ११ र 


सूत्रार्थ -- अन्ययोगे = अन्य (ईश्वर) का सहयोग होने पर, अपि = भी, आञ्जस्येन = प्रत्यक्ष 
रूप से, अयोदाहवत्‌ = लोहे से जले हुए के समान, तत्सिद्धिः = उस (भोग मोक्ष) की सिद्धि, न = नहीं है। 

व्याख्या- अन्य (ईश्वर) का सहयोग अर्थात्‌ सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर 
का सहयोग होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से भोग एवं मोक्ष की सिद्धि नहीं प्राप्त होती है; क्योंकि प्रेरणारूप ईश्वर 
स्वयमेव परिणत होकर सृष्टि रचना अर्थात्‌ जगत्‌ रूप हो जाये, ऐसा नहीं है। भोग एवं मोक्ष की प्रत्यक्ष 
सिद्धि तो उसी से हो जाती है, जो संसार रूप में प्रतिष्टित है। जिस प्रकार अग्नि से तप्त लौहखण्ड जलाने में 
समर्थ है; किन्तु उस (लौहखण्ड) में गर्मी अग्नि की ही होती है और कहा यह जाता है कि अमुक व्यक्ति 
तप्त लौहखण्ड से जल गया। उसी प्रकार ईश्वर का आधार प्रकृति है । यद्यपि ईश्वर स्वयं संसार रूप में नहीं 
होता, वरन्‌ बह जगत्‌ का नियन्ता मात्र है | प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी वास्तविक रूप से ईश्वर द्वारा 
भोग एवं मोक्ष के साधन प्राप्त नहीं हो सकते, ये कार्य तो मात्र प्रकृति के ही हैं, ईश्वर के नहीं ॥ ८ ॥ 
(१७३) रागविरागयोर्योगः सृष्टि: ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- रागविरागयो: = राग अर्थात्‌ अचेतन (प्रकृति) के साथ विराग अर्थात्‌ चेतन (ईश्वर) 
का , योग: = सम्बन्ध (प्रेरणात्मक) संयोग ही, सृष्टिः = सृष्टि रचना है। 

व्याख्या - सृष्टि रचना में ईश्वर की आवश्यकता अनिवार्य हैं। राग (अचेतन) के साथ विराग 
(चेतन) का योग (मिलन) ही सृष्टि है। जब प्रकृति अपनी कारणरूप अवस्था से परिणत होकर कार्यरूप 
में आती है अर्थात्‌ प्रलय काल में विलीन हुई सृष्टि जब संसाररूप में प्रादुभूत होती है, तब उस अवस्था को 
सृष्टि का प्रादुर्भूत होना कहा जाता है; किन्तु यह तभी संभव है, जब राग के साथ विराग का मिलन हो जाता 
है। यहाँ सूत्र में राग' पद अचेतन प्रकृति का उपलक्षण है, जो तीनों गुणों से अतीत है। 'राग' प्रकृति का 
और ' विराग' पुरुष (ईश्वर) का उपलक्षण है । इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का प्रादुभांव होता ह॥ ९॥ 
(१७४) महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ-- महदादिक्रमेण = महत्तत्त्व आदि के क्रम से, पञ्चभूतानाम्‌ = पञ्चभूता का ( उत्पत्ति) । 

व्याख्या- इस जगत्‌ में पञ्चभूतों की स्थूल रूप में प्रसिद्धि है। इनकी उत्पत्ति महदादि क्रम से 
पञ्चभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि एवं जल का हुई है। इनका विस्तृत वर्णन सृष्टि क्रम के 
अन्तर्गत प्रथम अध्याय के २६ से ३८ तक के सूत्रों में किया जा चुका है । प्रकृति का आदिम कार्य महत्तत्त्व 
है। उससे ही अहंकार एवं अहंकार से इन्द्रियों का उद्भव कहा गया है। अहंकार के दो भेद हैं, उनमें 
इन्द्रियों का उद्भव सात्त्विक अहंकार से और पञ्चतन्मात्राओं का उद्भव तामस अहंकार स हाता है। 
सात्त्विक अहंकार से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (त्वकू,श्रत्र,चक्षुरसना एवं घ्राण),पाँच कर्मेन्द्रियाँ( हस्त,पाद,पायु,उपस्थ 
एवं वाणी) और एक आन्तर इन्द्रिय मन, सब मिलकर एकादश इन्द्रिया प्रादुर्भूत होती हैं। तामस अहंकार 
से पाँच तन्मात्राएँ (सूक्ष्मभूत), इसके पश्चात्‌ सूक्ष्मभूतों से आकाशादि स्थूलभूतां का उद्भव हाता ह। इस 
प्रकार से सांख्य में महत्तत््ादि क्रम से आकाशादि पञ्चभूतों के उद्भव का वर्णन किया गया है॥ १०॥ 
( ९७५) आत्मार्थत्वात्सृष्टेनेषामात्मार्थ आरम्भ: ॥ ११॥ 

सूत्रार्थ- सृष्टेः = सृष्टि के, आत्मार्थत्वात्‌ = आत्मा के लिए होने से, एषाम्‌ = इन (महत्तत्त्वादि) 
का. आत्मार्थ: = अपने स्वयं के लिए, आरम्भः = प्रादुर्भूत, न = नहीं हैं। 

फलि के ली) 
उत्पत्ति किसी अपने स्वये के प्रयोजनार्थे नहीं होती है अहतेत्वादि ऋप से अचेतन का परिणाम, किसी 


सांख्यदर्शन 
६८ । 
दूसरे अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए नहीं है । अचेतन के किसी प्रयोजन की संभावना भी 
नहीं है। यहाँ पर ये सभी दृश्य एवं अदृश्य अचेतन पदार्थ एक मात्र चेतन के प्रयोजन को ही पूर्ण करते हैं; 
क्योंकि कोई भी अचेतन पदार्थ अन्य किसी तरह के भोग में सक्षम नहीं है। अत: महत्तत्त्वादि रूप में इनका 
पूर्णता का अपना कोई उद्देश्य होगा, ऐसा कदापि न सोचना चाहिए॥ ११॥ 
(१७६) दिक्कालावाकाशादिभ्यः॥ १२॥ 
सूत्रार्थ¬ दिक्कालौ = दिशा एवं काल, आकाशादिभ्यः = आकाशादि से (प्रादुर्भूत हैं) । 
व्याख्या- दिशाएँ एवं काल (इन दोनों) की उत्पत्ति आकाश से हुई है, इस कारण ये दोनों भी 


. आकाश को भाँति सर्वत्र व्याप्त हैं । आकाश का तात्पर्य स्थान या अवकाश का स्थल है। पूर्वादि चारों दिशाएँ 


किसी भी स्थल में होती हैं; क्योंकि दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थल कुछ न कुछ स्थान अवश्य ही आवृत 
करते हैं। वह स्थान ही यहाँ आकाश के रूप में जानना चाहिए या फिर दिशाएँ आकाश के अन्तर्गत हैं । दशां 
दिशाओं के अन्तर्गत ही आकाश की गणना होती है और दिन, मास, वर्ष अथवा घड़ी-पल आदि काल सूर्य 
एवं चन्द्र के उदय-अस्त से मापे जाते हैं और यह सूर्य एवं चाँद आकाश की विशेष उपाधियाँ कही गयी हैं। 
इसलिए दिक्‌ एवं काल दोनों का उद्भव आकाश से ही माना गया है। यहाँ इस सूत्र में सूत्रकार ने 'आदि' 
शब्द का प्रयोग आकाश के उपाधि रूप सूर्य एवं चन्द्रमा के लिए किया है। 
(१७७) अध्यवसायो बुद्धिः॥ १३॥ 
सूत्रार्थ- अध्यवसायः = अध्यवसाय (निश्चय वृत्ति वाली), बुद्धिः = बुद्धि (महत्तत्त्व) है। 
व्याख्या - सांख्य में महत्तत्त्व का द्वितीय नाम 'बुद्धि' है। बुद्धि किसी कार्य का निश्चय कराने 
वाली है, इसी कारण से उसे अध्यवसाय कहा गया है । यद्यपि निश्चय बुद्धि नहीं है, बल्कि निश्चय कराने 
वाली बुद्धि होती है। अतः जिसकी निश्चयात्मक वृत्ति है, वही बुद्धि है, निश्चय करना ही बुद्धि का कार्य है। 
निश्चय वृत्ति-धर्म है तथा बुद्धि धर्मी है। सूत्र से आभास होता है कि यहाँ धर्म को ही धर्मी कहा गया है। यह 
दोनों की भेदरहित भावना से कह दिया गया है। अव्यक्त प्रकृति के पश्चात्‌ यही सबसे पहला व्यक्त पदार्थ 
है, इसी कारण इसका नाम “महत्तत्त्व' पड़ा॥ १३॥ 
(१७८) तत्कार्य धर्मादि॥ १४॥ 
सूत्रार्थ- धर्मादि = धर्म आदि, तत्कार्यम्‌ = उस (बुद्धि) के कार्य हैं । 
व्याख्या - धमांदि समस्त कार्य बुद्धि के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। उपर्युक्त सूत्र में 


( १७९) महदुपरागाद्विपरीतम्‌॥ १५ ॥ 
सूत्रार्थ-- उपरागात्‌ = उपराग ( रजस्‌-तमस्‌) के प्रभाव से, महत्‌ = महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि, 
विपरीतम्‌ = विपरीत (अधर्म आदि रूप में हो जाती ) है। 
व्याख्या-- जिस प्रकार सत्त्वगुण के संयोग से बुद्धि धार्मिक एवं श्रेष्ठ कार्यों में नियोजित होती है, 
उसी प्रकार ८५. पी गो न के न, अर्थात्‌ अधर्म एवं निकृष्ट कार्यो की प्रेरणा 
प्रदान करती है; किन्तु ति में उसकी निश्चयात्मिका : बजी रहती है है 
कि बुद्धि में ऐसी वृत्ति कीओदुमवि" कसमस Cp CE ना Ee 
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(१८०) अभिमानोऽहंकारः ॥ १६ ॥ 

सूत्रार्थ-- अभिमानः = अभिमान वृत्तिवाला, अहंकार: = अहंकार है । 

व्याख्या-- अभिमान को ही अहंकार कहते हैं। “मैं हूँ।' “यह अमुक कार्य मैंने किया है। में 
अमुक स्थान का स्वामी हूँ।' आदि इस तरह का भाव ही अभिमान है। अहंकार को अन्तःकरण की संज्ञा 
प्राप्त है तथा अभिमान को उसकी वृत्ति अथवा धर्म कहा गया है । तेरहवें सूत्र में जिस प्रकार धर्म-धर्मी की 
भेद रहित भावना से निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहा है, उसी प्रकार यहाँ पर अभिमान को ही अहंकार 
कहा गया है । यथार्थतः अभिमान वृत्ति ही अहंकार है, ऐसा जानना चाहिए। अहं भावना का नाम अभिमान 
है। में की भावना का जो साधन है, 'मैं' जिसकी वृत्ति है, उसे ही अहंकार कहते हैं। अहं वृत्ति होने से ही 
इसे अहंकार के नाम से अभिहित किया गया है॥ १६ ॥ 
(१८१) एकादशपञ्चतन्मात्रै तत्कार्यम्‌॥ १७॥ 

सूत्रार्थ-- एकादश = ग्यारह (इन्द्रियाँ) और, पञ्चतन्मात्रम्‌ = पाँच तन्मात्रयें, तत्कार्यम्‌ = उस 
(अहंकार) के कार्य हैं। 

व्याख्या-- इस सूत्र में अहंकार के कार्यों का निर्देशन किया गया है। आन्तर इन्द्रिय मन सहित 
एकादश इन्द्रियाँ एवं पाँच तन्मात्राएँ अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुई हैं। ये एकादश इन्द्रियाँ दो भागों (आभ्यन्तर 
एवं बाह्य) में बँटी हैं केवल एक मात्र ' मन' आभ्यन्तर इन्द्रिय है और बाह्य इन्द्रियों की संख्या दस है। इन्हें 
दो भागों में बाँटा गया है। इसके अन्तर्गत पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ -श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना एवं प्राण और पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ वाणी, हस्त, पाद, पायु एवं उपस्थ कही गयी हैं। पाँच तन्मात्रायें ही पाँच सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। 
इन सूक्ष्म भूतों के नाम कार्यानुसार इस प्रकार कहे गये हैं-शब्द,स्पर्श,रूप,रस एवं गन्ध। यही अहंकार द्वारा 
प्रादुर्भूत एकादश इन्द्रियाँ एवं पाँच तन्मात्राएँ हँ,जिनका उल्लेख सूत्रकार ने अपने सूत्र में किया है॥ १७॥ 
(१८२) सात्तिविकमेकादशकं प्रवर्त्तते वैकृतादहङ्कारात्‌॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थ वैकृतात्‌ = वैकृत, विकार को प्राप्त हुए (सात्विक), अहंकारातू = gs 
सात्त्विकं = सत्त्वगुण प्रधान, एकादशकं = एकादश इन्द्रियों का समूह, प्रवर्तते = कार्य में प्रवृत्त होते हैं। 

व्याख्या- सत्त्वगुण की प्रधानता से युक्त अहंकार को वैकृत के नाम से जाना जाता है। वैकृत 
अर्थात्‌ विकार को प्राप्त हुए अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ प्रवृत्त होती हैं । एकादश इन्द्रियों का कारण- 
सत्त्वगुण प्रधान अहंकार होने सें ये भी साच्विक हैं। इन (इन्द्रियों) का सात्त्विक रूप ज्ञान एवं क्रिया में 
प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सात्त्विक अहंकार का नाम 'वैकृत' है, वैसे ही तामस अहंकार को ' भूतादि' 
के नाम से जाना जाता है। सम्भवतः इसका भूतादि नामकरण इसलिए किया गया होगा; क्योंकि यह भूतों 
का आदि अर्थात्‌ कारणभूत तन्मात्राओं का सृजेता हैं। राजस अहंकार का दूसरा नाम "तेजस त । यद्यपि 
प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, फिर भी कार्य मात्र में गुणों की विषमता होने से जहाँ गुण को प्रधानता होती है 
उसी के आधार पर उसकी क्रिया होने लगती है। इसी तरह त्रिगुणात्मक एक अहंकार गुण भेद से अनका 
कार्यो का जन्मदाता हो जाता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार सात्त्विक अहंकार, इऱ्द्रियों में एकादश स्थान पर 
प्रतिष्ठित एक मात्र 'मन' का ही प्रादुर्भाव करता है। शेष दसों इन्द्रियों राजस से प्रकट होती हैं। सभी 
व्याख्याकारों में एक मात्र विज्ञानभिक्षु ने ही ऐसा अर्थ किया है। इन्द्रियं में ज्ञान व क्रिया के प्रकाशन को 
क्षमता जो देखी जाती है, वह सत्त्वगुण की विशेषता के कारण ही है। इन्द्रियों का प्रमुख स्वरूप ज्ञान-क्रिया 
या अर्थ-क्रिया का प्रकटीकरण है, इसीलिए वे सात्विक कही गई हैं। इस तरह से विकारयुक्त अहंकार 
द्वारा इन्द्रियों का कार्य में निर्यीर्भित होर खिह होता हक Wp 53 Foundation USA 


६९ 


६६ सांख्यदर्शन 


(१८३) कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम्‌॥ १९॥ ॑ 

सूत्रार्थ - कर्मद्धियबुद्धीन्द्रिय: = कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रियो के सहित, एकादशकं = ग्यारहवीं 
(इन्द्रिय-मन), आन्तरम्‌ = आभ्यन्तरम्‌-इन्द्रिय है। 

व्याख्या- इस सूत्र में सूत्रकार ने स्वयं ही एकादश इन्द्रियों का निर्देश इस प्रकार से किया है- 
पाँच कर्मेन्द्रियो एवं पाँच बुद्धीन्द्रियों के सहित ग्यारहवीं आभ्यन्तर इन्द्रिय 'मन' है। यहाँ बुद्धीन्द्रिय को ही 
ज्ञानेन्द्रिय कहा है। पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच बुद्धीन्द्रिय ये दसों बाह्य इन्द्रियाँ हैं। इनके साथ ही एकादश 
इन्द्रिय-मन आन्तरिक इन्द्रिय है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय-घ्राण, चक्षु, रसना, श्रोत्र एवं त्वक्‌ हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय- 
हस्त, पाद, पायु, उपस्थ एवं वाकू हैं। इस सूत्र में एकादश इन्द्रियों का उल्लेख किया गया हे ॥ १९॥ 
(९८४) आहंकारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि॥ २०॥ 

सूत्रार्थ श्रुतेः = श्रुति द्वारा, आहंकारिकत्व = अहंकार का कार्य प्रतिपादित होने के कारण, 
इन्द्रिया, भौतिकानि = भूतों के द्वारा प्रादुर्भूत होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या- इन्द्रियाँ अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुई हैं, इसलिए आहंकारिक कही जाती हैं। इन्द्रियों 
का भूतों के द्वारा प्रकट होना सिद्ध नहीं होता, इस कारण ये भौतिक नहीं हो सकतीं; क्योंकि जब इन्द्रियों का 
प्राकट्य हुआ, तब तक पञ्चभूतों को सत्ता ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में इन्द्रियों का 
प्राकट्य भूतों के द्वारा किस तरह माना जा सकता है? इस अर्थ की पुष्टि शब्द प्रमाण से हो जाती है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ (४.८) में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का जो क्रम दिया गया है (स्थूलभूत, तन्मात्रा, इन्द्रिय, 
मन, अहंकार) उससे यही ध्वनित होता है कि इन्द्रियों का कारण अहंकार है। इन्द्रिय रचना के सन्दर्भ में 
यह भी चिन्तन करना आवश्यक है कि इन्द्रियाँ अर्थ-प्रकाशक होने से सत्त्वगुण प्रमुख हैं; किन्तु भूतों की 
संरचना में तामस-गुण की अधिकता रहती है। इस कारण भूतों को इन्द्रियों का हेतु नहीं कहा जा सकता। 
इसके अलावा सर्ग (सृष्टि) के सन्दर्भ में सांख्य के मतानुसार इच्धियों का उद्भव हो जाने के पश्चात्‌ भूतों की 
संरचना होती है जव इन्द्रियं का प्रादुर्भाव हुआ, तब तक भूतों का अस्तित्व ही नहीं था। भूतों की सत्ता उस 
समय मात्र कारणरूप में थी; किन्तु इन्द्रियों का उद्भव अपने स्वरूप में पूर्ण हो चुका था, ऐसी दशा में 
इन्द्रियों को भौतिक मानने की कोई भी सम्भावना नहीं रह जाती। अतः उक्त निर्धारणों से यह सिद्ध होता है 
कि इन्द्रियों का उद्भव अहंकार से ही हुआ है॥ २०॥ 
( १८५) देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्य॥ २ ९॥ 
तका सूत्रार्थ- देवतालयश्रुति: -देवता में लय होने की श्रुति, आरम्भकस्य-कारण की सिद्धि,न=नहीं 
करती। 


ड व्याख्या- 'देवता' पद से कहे जाने वाले अग्नि अथवा सूर्य आदि में जो इन्द्रिय का लीन होना 
श्रुति में शब्द" द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वह ' 


न्द्रयं की गया वर्णन है। अत: ऐसे कथानकों के 
आधार पर इन्द्रियों का कारणतः कोऽसिद्ध'नहीकिबाण्जाः शकती “है। ३११११००५०" USA 
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(९८६) तदुत्पत्तिश्रुतेर्विनाशदर्शनाच्च॥ २२॥ 

सूत्रार्थ- तदुत्पत्तिश्रुतेः = अहंकार द्वारा (इन्द्रियों की) उत्पत्ति की श्रुति से, = और (इन्द्रियों 
का अहंकार से), विनाश दर्शनात्‌=विनाश के प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- अहंकार द्वारा ही इन्द्रियों का उद्भव होता है, ऐसा श्रुति से शब्द प्रमाण द्वारा पुष्ट होने 
एवं अहंकार में इन्द्रियों का लय होना देखे जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रियों का उद्भव अहंकार से 
होने के कारण वे आहंकारिक हैं, उनका पञ्चभूतो से प्रकट होना अर्थात्‌-भौतिक होना बिल्कुल सिद्ध नहीं 
होता है। अहंकार द्वारा इन्द्रियों के उद्भव के सन्दर्भ में शब्द प्रमाण का संकेत इसी अध्याय के बीसवें सूत्र 
में विस्तार से कर दिया गया है॥ २२॥ 
(१८७) अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥ २३॥ 

सूत्रार्थ- इन्द्रियं = इन्द्रिय, अतीन्द्रियं = इन्द्रियों से दृष्टिगोचर न होने वाली, अधिष्ठाने = इन्द्रियं 
के निवास स्थल-गोलक (को इन्द्रिय समझना), भ्रान्तानाम्‌ = भ्रमित व्यक्तियों की भ्रान्ति है। 

व्याख्या-- इन्द्रियाँ अति सूक्ष्म होती हैं। किसी भी इन्द्रिय का स्वयं या किसी अन्य इन्द्रिय के 
द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण इन्द्रियाँ, इन्द्रियं द्वारा दृष्टिगोचर नहीं 
होतीं। इस कारण हर इन्द्रिय अतीन्द्रिय है। जो लोग इन्द्रियों के अधिष्ठान-गोलकों को ही इन्द्रिय समझने 
लगते हैं,यह उनकी भ्रान्ति है;क्योंकि यथार्थतः वे इन्द्रियाँ नहीं हैं। वह तो उनके निवास का स्थान मात्र है, 
स्वयं इन्द्रिय नहीं । इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु नहीं हैं॥ 
(१८८) शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ- शक्तिभेदे = शक्ति के भेद होने पर, अपि = भी, भेदसिद्धौ = भेद की सिद्धि हो जाने 
पर, एकत्वम्‌ = इन्द्रिय का एक होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- इन्द्रिय को एक मानने पर जब उसकी विभिन्न शक्तियों के अनुसार ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
विषयों का ग्रहण स्वीकार्य होता है, तब इन्द्रिय के जितने विषय हैं, उतने ही उसके शक्तिभेद मानने होंगे 
और शक्तिभेद जब कई होंगे, तो उनके साधन भी अनेकों मानने पड़ेंगे। इस तरह से विषय ग्रहण हेतु 
शक्तिभेद मानने के पश्चात्‌ साधनों की अधिकता सिद्ध हो जाती है और तब ऐसी दशा में इन्द्रिय को एक 
कहना असंभव हो जाता है । सम्पूर्ण विषयों का इन्हीं इन्द्रियो द्वारा ग्रहण स्वीकार्य होने से अनेक को कल्पना 
भी प्रमाणरहित है । अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही हैं॥ २४॥ 
(९८९) न कल्पनाविरोधः प्रमाणदूष्टस्थ ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ- प्रमाणदृष्टस्य = प्रमाण से सिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने से, कल्पनाविरोधः 
= कल्पना द्वारा विरोध, न = मान्य नहीं । 

व्याख्या-- जो वस्तु (पदार्थ) प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है, उसका कल्पना मात्र के आधार 
पर तर्क करके विरोध नहीं किया जा सकता। जब ग्राह्य विषयों के वर्गीकरण, शरीर संरचना एवं क्रियाओं 
के आधार पर एकादश इन्द्रियों का होना सिद्ध होता है। तब मात्र कल्पना के आधार पर इनकी संख्या न्यून 
या अधिक बताना अथवा इन्हें अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुआ न मानकार, भूतों द्वारा प्रादुर्भूत होना कहना सर्वथा 
प्रमाणरहित है। अतः ऐसा कहना उचित नहीं ॥ २५॥ 
कि हो 

सूत्रार्थ- मनः = मन, उभयत्मिकम्‌ = 'ससंभ्बेन्धित ह 
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७ , सांख्यदर्शन 
व्याख्या -- सम्पूर्ण इन्द्रियों के मध्य में मन उभयात्मक है । पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं पाँच कर्मेन्द्रियो- 
इन दोनों से मन का सम्पर्क बना रहता है; क्योंकि मन का सहयोग पाये बिना कोई भी इन्द्रिय अपने कार्य 
में प्रवृत्त नही होती । हर इन्द्रिय से आलोचित वस्तु, यह ऐसी है या ऐसी नहीं है- इस रूप में मन द्वारा प्रेरित 
होती है। इस तरह मन का हर इन्द्रिय के साथ सान्निध्य बना रहने से वह उभयात्मक कहलाता है। किसी 
विषय का ग्रहण करना अर्थात्‌ किसी वस्तु को उठाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, आदि समस्त कार्य मन के 
सहयोग से ही सम्पन्न हो सकते हैं । मन जब यह निश्चित करता है कि अमुक वस्तु को उठाना है, तो हाथ इस 
कार्य के लिए मन की प्रेरणा द्वारा ही उठेगा। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि मन दोनों तरह की इन्द्रियों 
से सम्पर्क रखता है। स्मृति आदि में मन का आन्तर विषय से सीधा सम्पर्क बना रहने से मन को आन्तर 
इन्द्रिय-कहा गया है । करण एवं इन्द्रिय दोनों ही स्थितियों में मन कार्य में संलग्न रहता है, ऐसी दशा में भी 
इसको उभयात्मक कह सकते हैं अर्थात्‌ दोनों प्रकार की इन्द्रियों के साथ इसका सम्बन्ध बना रहता है ॥ २६ 
(१९९) गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत्‌॥ २७॥ 
सूत्रार्थ गुणपरिणामभेदात्‌ = गुणों के परिणाम भेद से, अवस्थावत्‌ = अवस्था के समान, 
नानात्वम्‌ = (इन्द्रियों के) अनेक भेद हैं। 
व्याख्या - सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ इन तीनों गुणों के परिणाम भेद से भिन्न-भिन्न इन्द्रियों का 
प्रादुर्भाव हो जाता है गुणों के परिणाम सर्वाधिक विचित्रता लिये हुए एवं चमत्कार से युक्त हैं, इन गुणों की 
विषमता से इनके विचित्र परिणाम होते रहते हैं । इस कारण एक ही अहंकार, सत्त्वादि गुणों के परिणाम भेद 
से विभिन्न इन्द्रियों को प्रादुर्भूत कर देता है, जिनमें विविध विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य सन्निहित होती 
है। जिस प्रकार से एक ही देह की बाल्य, युवा एवं जरा आदि अवस्थाएँ होती हैं, उसी प्रकार अहंकार द्वारा 
विविध रूपों को सृष्टि होती है तथा यह विविधता गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव के कारण होती है । यह मात्र 
इन्द्रिय सृष्टि संरचना में ही नहीं, वरन्‌ भूतादि नामक तामस अहंकार द्वारा पञ्चतन्मात्रा रूप अनेक तरह की 
सृष्टि में भी होती है। यह सभी गुण परिणाम की विशेषता का ही चमत्कार कहलाता है ॥ २७॥ 
(१९२) रूपादिरसमलान्त उभयोः॥ २८॥ 
सूत्रार्थ उभयोः = दोनों प्रकार की (इन्द्रियो के विषय), रूपादिरसमलान्त: = रूपादि से 
लेकर रसों के मल तक हैं। 
व्याख्या -- ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय दोनों प्रकार की इन्द्रियों के जो विषय हैं, उनमें रूप से 
लेकर रसों के मल ( विष्ठा) तक हैं; दोनों तरह की दस इन्द्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- रत्र, चक्षु, रसना, प्राण, 
[OR कर्मेन्द्रियाँ-वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ हैं तथा दस इन्द्रियों के दस विषय भी क्रमश: इस 
प्रकार हैं" ज्ञानेन्द्रिय के क्रमानुसार विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं कर्मेन्द्रियो के विषय क्रमानुसार 
बोलना, लेन-देन (पकड़ना), चलना, फिरना, मलविसर्जन एवं रति (आनन्द) हैं॥ २८॥ 
(१९३) द्रष्टत्वादिरात्मन:करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌। ।२९॥ 
सूत्रार्थ - द्रष्टत्वादि = प्रृष्टत्व (द्रष्टापन) आदिधर्म, आत्मनः = आत्मा के हैं करणत्वम्‌ 5 
(और) करण-साधन होना, इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों का (धर्म ) है। 
व्याख्या- सम्पूर्ण इन्द्रियाँ करण हैं, किसी (आत्मा) के साधन हैं। यह कहा जाना उचित है कि 
सभी इन्द्रियों की एक ही तरह की स्थिति है कि वे किसी के मात्र साधन रूप में विद्यमान रहती हैं। जिस 
(आत्मा) के लिए चक्षु साधा बनकर रूप को प्रस्तुत करता है, वही आत्मा इसका द्रष्टा हुआ। द्रष्टा होना ही 
आत्मा का स्वरूप है।' आदि' शब्द से अभिप्राय है कि दरश, श्रोता, स्पर्शयिता, रसयिता, घ्राता आदि रूपों में 
समस्त इन्द्रियों के विषयों का उपभोग करने वाला आत्मा ही है। जिस प्रकार करण-साधन होना इन्द्रियों 


का धर्म है। उसी प्रकार दाबता मोक्तव्भदि'्जात्मा काब ह ही केका हेत रौं 


द्वितीयोऽध्यायः सूत्र ३२ 
(१९४) त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌॥ ३० ॥ 

सूत्रार्थं -- त्रयाणाम्‌ = तीनों (अन्तःकरणों मन, बुद्धि और अहंकार) का, स्वालक्षण्यम्‌ = 
अपने-अपने लक्षणों से युक्त (धर्म या व्यापार से युक्त) होना कहा जाता है। 

व्याख्या -- महत्‌ (बुद्धि), अहंकार एवं मन- यही अन्तःकरण के तीन भेद कहे गये हैं। इन 
तीनों का अपना-अपना जो विशिष्ट लक्षण (धर्म) है, वही इनका असामान्य व्यापार है। अध्यवसाय वृत्ति 
ही महत्तत्त्व (बुद्धि) है। उसका असामान्य स्वभाव ही अध्यवसाय है। इसी तरह अहंकार का लक्षण 
(धर्म ) अभिमान है तथा संकल्प ही मन का असाधारण गुण-धर्म अर्थात्‌ लक्षण है॥ ३०॥ 
(१९५) सामान्याकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ प्राणाद्याः = प्राण आदि, पञ्च = पाँच , वायवः = वायु (प्राण), करण = अन्तःकरण 
के, सामान्या = सामान्य, वृत्तिः = कार्य-व्यापार हैं । 

व्याख्या- ये पञ्च प्राण- प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान, जो वायु रूप हैं, सभी करणों 
(अन्तःकरण) के सामान्य कार्य व्यापार हैं। करणों की संख्या तेरह है- ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ और आभ्यन्तर इन्द्रिय-मन) अहंकार एवं बुद्धि। इस प्रकार ये कुल १३ करण हुए। इन 
सभी का अस्तित्व, प्राणों का प्रयोजक होने के कारण 'प्राण' इन सभी का व्यापार कहा गया हैं। यदि दो- 
एक करण का या अधिक का भी अस्तित्व न रहे, तो कुछ करणों के अस्तित्व में प्राण-व्यापार निरन्तर 
गतिशील बना रहता है। यह पाँचों प्राण वायु के सदृश गतिशील होने के कारण ही वायुरूप कहे गये हैं। 
“करण' पद से कुछ विद्वजन तीन अन्तःकरण मानते हैं और कुछ विद्वान्‌ तेरह करणों को मान्यता देते हैं; 
किन्तु यहाँ पर अन्तःकरण मानना ही उचित है॥ ३१॥ 
(१९६) क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः॥ ३२ ॥ 

सूत्रार्थ-- इन्द्रियवृत्ति: = इन्द्रियों का व्यापार, क्रमशः = क्रमानुसार, च = और, अक्रमशः = 
बिना क्रम-युगपत्‌ (होता है) । 

व्याख्या— इन्द्रियों का व्यापार क्रमानुसार होता है। जब कोई वस्तु सामने होती है, तब चक्षु उसे 
देखता है । तदनन्तर मन उसके सन्दर्भ में संकल्प करता है कि यह कौन-सी वस्तु है? फिर अहंकार उसके 
सम्बन्ध की भावना अपने साथ करता है। सबसे बाद में बुद्धि उसका निश्चय करती है । जिस प्रकार झुरमुट 
में कोई चीज दृष्टिगोचर होती है, यह चक्षु का विषय है। तत्पश्चात्‌ यह संकल्प हुआ कि यह कोई व्यक्ति 
अथवा और कुछ है, यह संकल्प 'मन' का धर्म है। फिर उसके सम्बन्ध को भावना अपने साथ होती है कि 
यह हमारी तरफ आ रहा है या कोई वस्तु उठा रहा है, यह अहंकार का धर्म है और सबसे वाद में यह 
निर्णय होता है कि यहाँ से चला जाना चाहिए या फिर यदि वह व्यक्ति बिना पूछे कुछ उठा रहा है, तो उसे 
पकड़ लेना चाहिए -- यह बुद्धि का धर्म है। इसी प्रकार किसी भी सन्दर्भ में इन्द्रियों का व्यापार क्रमानुसार 
ही होता है। इस क्रम के निर्देश में अहंकार और बुद्धि इन्द्रियाँ नही हैं तथा सूत्र में सूत्रकार ने इन्द्रिय-लक्षण 
के क्रमश: या अक्रमशः का ही उल्लेख किया है; फिर भी ग्यारह इन्द्रियों के समूह के साथ अहंकार एवं 
बुद्धि को भी समाहित कर लिया है। 

कभी-कभी-ह्द्रोंउा-न्यापार-ाप बरकरार (लिता«ककसक्के) भी हो जाता है। घने 
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छू सांख्यदर्शन 
जंगल या अन्धेर में जाते हुए कभी अचानक बिजली के चमकने या किसी प्रकाश से अपने सामने सिंह या 
साँप या फिर किसी भयानक वस्तु के देखने पर तुरन्त ही व्यक्ति भाग खड़ा होता है। इस समय चक्षु से 
देखना, मन से संकल्प, अहंकार से अभिमान, बुद्धि से निश्चयं अनायास ही हो जाता है। इस प्रकार की 
इन्द्रिय वृत्ति को अक्रमिक या युगपत्‌ कहते हैं। यथार्थता यह है कि इन्द्रियवृत्ति यहाँ भी अक्रमिक नहीं 
होती, वह क्रमानुसार ही होती है; किन्तु घटनाक्रम इतनी जल्दी हो जाता है कि भयादि के कारण उस क्रम 
को पकड़ा नहीं जा सकता और वह अक्रमिक लगने लगता है॥ ३२॥ 
(१९७) वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः॥ ३३॥ 
सूत्रार्थ- ्लिषटाऽविलिष्टाः = क्लेश देने एवं न देने वाली, पञ्चतय्यः = पाँच प्रकार को, वृत्तय 
= वृत्तियाँ हैं। 
व्याख्या- यहाँ इस सूत्र में सभी तेरह करणों की पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष वृत्तियों एवं उनकी कुछ 
विशेषताओं का अवसर के अनुसार प्रतिपादन किया है। सूत्रकार यहाँ वृत्तियों की एक अन्य विशेषता का 
प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जो तेरह करणों की अलग विशेष वृत्ति है, उनमें तीन अन्तःकरणों की 
वृत्ति स्वतन्त्ररूपेण सीधे किसी बाहरी अर्थ को विषय नहीं करती, अपितु बाह्नेन्द्रियों से जो विषय निर्धारित 
किया जाता है, उसी में अन्तस्‌ का अध्यवसाय अवलम्बित रहता है। बाह्य इन्द्रियों के अन्तर्गत पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। कर्मेन्द्रिय का मात्र क्रियारूप धर्म (लक्षण) होता है, जिसका प्रभाव 
आत्मा तक सही रूप में नहीं पहुँचता, वरन्‌ ज्ञानेन्द्रियों से पहुँचता है। 
इस तरह से मुख्यतया पाँच ज्ञानेन्द्रिय-वृत्तियाँ ही क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट दोनों तरह की होती हैं। बाह्य 
अर्थानुसार जो इन्द्रिय वृत्तियाँ आत्मानुकूल अनुभूति की जन्मदात्री हैं, वही अक्लिष्ट अर्थात्‌ सुख प्रदात्री हैं। 
इससे विपरीत जो आत्मा के प्रतिकूल अनुभूति की जन्मदात्री हैं, वे क्लिष्ट अर्थात्‌ दुःखदायी हैं। इस तरह 
आत्मा के सम्पूर्ण भौतिक सुख-दु:ख भोग, इन्हीं पाँच इन्द्रिय-वृत्तियो से पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब सभी 
बाह्य अर्थ विषय वाली इन्द्रिय वृत्तियों को दुःख पक्ष में नियोजित कर दिया जाता है, तभी ये सभी क्लिष्ट 
(दुःखदायी) हैं। मात्र समाधि वृत्तियाँ ही अक्लिष्ट (सुखदायी) होती हैं ॥३३॥ 
(१९८) तत्निवृत्तावुपशान्तोपरागाः स्वस्थः॥ ३४॥ 
सूत्रार्थ- तन्निवृत्तौ = उन (इन्द्रिय-वृत्तियों) के निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌, उपशान्तोपरागः = 
विषयों का प्रभाव शान्त हो जाने पर, स्वस्थ: = अपने में स्थित होकर आत्मानन्द की प्राप्ति हो जाती है। 
व्याख्या- जब इन्द्रिय वृत्तियों का निवारण हो जाता है, भौतिक विषयों में किसी भी तरह की 
आसक्ति नहीं रह जाती है और तृष्णा-रहित होने से आत्मा पर बाहरी विषयों का प्रभाव पड़ना शान्त हो 
जाता है, तब ऐसी स्थिति में आत्मा अपने निज रूप में स्थित होता है। अज्ञानता के कारण जो चेतन में 
अचेतन एवं अचेतन में चेतन की भावना रहती है, वह न रहकर चैतन्य में चैतन्य की भावना होना ही 
आत्मा का अपने निज रूप में प्रतिष्ठित होना है ऐसी स्थिति समाधि लाभ के अनन्तर आत्म साक्षात्कार होने 
से ही मिलती है, जब सभी विषयी इन्द्रिय वत्तियों का शमन हो जाता है॥ ३४॥ 
. (१९९) कुसुमवच्च मणिः॥ ३५॥ 


सूत्रार्थ- मणि: जज सादिक, जसे) कुुसनरत्‌+नमुष्पन्केगसृश ( दृष्टिगोचर होती है) । 


द्वितीयो5ध्याय: सूत्र 
द्वि सूत्र ३९ Es 


कार्यास जिस प्रकार स्फटिक मणि के पास पुष्प रख दिया जाय, उसकी प्रतिच्छाया से पुष्प 
के रंगानुसार वह मणि भी लाल, नीली, पीली या हरी दृष्टिगोचर होने लगती है; लेकिन जैसे ही पुष्प अलग 
कर लिया जाता हैं, वह (मणि) अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती है। उसके यथार्थ स्वरूप में 
कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा को इन्द्रिय वृत्तियो द्वारा प्रभावित होकर 
चैतन्य में अचैतन्य एवं अचैतन्य में चैतन्य का आभास हुआ करता है; किन्तु समाधि लाभ से इन्द्रिय- 
वृत्तियों के निवृत्त हो जाने से आत्मा अपने चैतन्यमय रूप का साक्षात्कार कर लेता है। उसके अपने इस 
यथार्थरूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वृत्तियों का निवृत्त होना, उसका 'स्वरूप में स्थित होना' 
कहा गया है। यहाँ पर सूत्र में “च' पद पूर्व सूत्र के दृष्टान्त सहित अर्थ सम्बन्ध का द्योतन करता हैं॥ ३५॥ 
(२००) पुरुषार्थ करणोद्भवोऽप्यदृष्टोक्लासात्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ ~ अदृष्टोल्लासात्‌ = अदृष्ट के प्रभाव से, करणोद्‌भवः = करणों का व्यापार (उत्पन्न 
होना), अपि = भी, पुरुषार्थम्‌ = पुरुष-चेतन आत्मा के लिए ही कहा गया है। 

व्याख्या— अदृष्ट अर्थात्‌ धर्माधर्म के प्रकट होने से पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूप उद्देश्य को प्राप्त 
करने हेतु करणों अर्थात्‌ इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है । यह इन्द्रियाँ स्वयमेव पुरुषार्थ (पुरुष के प्रयोजन) को 
प्रदान करने वाली हैं। आदिकाल से आत्मा इसी क्रम में गतिशील है। इसे जो कुछ शुभाशुभ कर्म करने होते 
हैं, उनके अनुसार ही करणों की प्रवृत्ति होती रहती है, यही पुरुषार्थ के साधन हैं। यद्यपि इन्द्रिय-वृत्तियाँ 
दुःख का कारण कही गयी हैं; परन्तु इस स्थिति के अभाव में आत्मा के भोग एवं अपवर्ग आदि की प्राप्ति 
के प्रयास में प्रवृत्ति के अभाव के कारण उसके उद्देश्य (पुरुषार्थ) को प्राप्ति नहीं हो पाती॥ ३६॥ 
(२०९) धेनुवद्वत्साय ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- वत्साय = बछड़े के लिए, धेनुवत्‌ = गाय के सदूश (समझनी चाहिए) । 

व्याख्या -- जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिए दुग्ध स्वयमेव प्र्रवित कर देती है, उसी 
प्रकार समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के लिए ही होती है । पुत्रस्नेह की भावना से अनुप्राणित गो-चेतन 
पयः प्रवृत्ति (दूध देने) का निमित्त कारण है। गौ-आत्मा से प्रेरित दुग्ध वत्स के लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे 
ही सर्वशक्तिमान्‌ चैतन्य तत्त्व से प्रेरित अचेतन करण (इन्द्रियादिक) पुरुषार्थ हेतु ही प्रवृत्त होते हैं॥ ३७॥ 
(२०२) करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌॥ ३८॥ 

सूत्रार्थ-- अवान्तरभेदात्‌=अवान्तर भेद से,त्रयोदशविधम्‌ = तेरह प्रकार के, करणम्‌ = करण हैं। 

व्याख्या-- अवान्तर भेद के द्वारा 'करण' तेरह प्रकार के कहे गये हैं। प्रमुख करण एकमात्र 
“बुद्धि' है। बुद्धि का परिणाम ही अहंकार है। अहंकार द्वारा ग्यारह इन्द्रियाँ प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार 
ये करण बुद्धि के अवान्तर भेद कहे जा सकते हैं। सूत्र में 'विध' का प्रयोग करणों के सभी अवान्तर भेदों 
का प्रकार बतलाने के लिए किया गया है। वे करण' के प्रकार मात्र तेरह हैं । करण' के ये तेरह प्रकार इस 
प्रकार हैं- बुद्धि, अहंकार एवं मन ये तीनों अन्तःकरण और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु! घ्राण एवं 
रसना, तथा पाँच कमेन्द्रियाँ-वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ ॥ ३८॥ 
(२०३) इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात्कुठारवत्‌॥। ३९॥ 

सूत्रार्थ- साधकतमत्व = अत्यधिक साधन होने के, योगात्‌ = सम्बन्ध से, कुठारवत्‌ = कुठार 
की भाँति, इन्द्रियेषु =-हद्रिमों मं, का पाका होता. by. $3 Foundation USA 


सांख्यदर्शन 
व्याख्या-- यह सत्य है कि पुरुष के लिए बुद्धि, विषय को सीधा समर्पित करती है; किन्तु हर 
बाहरी विषय के बुद्धि तक जाने में इन्द्रियों का अत्यधिक सहयोग रहता है । इसी कारण इन्द्रियों को 'करण' 
कहा गया है। बाह्य विषय के साथ बुद्धि का कभी सीधा संपर्क नहीं रहता। इन्द्रियां ही इस कार्य को पूर्ण 
करती हैं। जिस प्रकार लकड़ी कुल्हाडे द्वारा काटी जाती है; किन्तु कुल्हाड़े का प्रहार पूर्ण शक्ति से होगा, 
तभी लकड़ी कटेगी। लकड़ी पर कुल्हाडे को बिना प्रहार के शनै:-शने: चलाने से लकड़ी नहीं कट 
सकती। यद्यपि यहाँ पर ' कटना' क्रिया द्वारा सीधा सम्बन्ध प्रहार का है; किन्तु यदि कुल्हाड़ा न हो, तब 
प्रहार की संभावना भी नहीं रहती । इसलिए लकड़ी काटने का साधन कुल्हाडा ही माना जाता है | इसी तरह 
आत्मा के साथ बुद्धि का सीधा सम्पर्क रहने से इन्द्रियों के अभाव में कोई बाह्य विषय बुद्धि के पास तक 
नही पहुँच सकता। अत: पुरुषार्थ की पूर्णता में उनका (इन्द्रियों का) अत्यधिक सहयोग होने से उन्हे 
(इन्द्रियों को) करण मानना व्यर्थ सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उन्हें 'करण' माना जाना उचित है ॥ ३९ ॥ 
(२०४) द्वयोः प्रधानं मनोलोकवद्‌ भृत्यवर्गेषु॥ ४० ॥ 
सूत्रार्थ द्वयोः = दोनों (आन्तर एवं बाह्य) प्रकार की इन्द्रियों में, मन: = मन, प्रधानम्‌ = 
प्रमुख है लोकवत्‌ = लोक में (होने के समान), भृत्यवर्गेषु = भृत्य वर्गो में (होता या देखा जाता है) । 
व्याख्या- आन्तर एवं बाह्य भेद से इन्द्रियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं | इसका प्रतिपादन प्रथम 
अध्याय के १/२८ एवं द्वितीय अध्याय के २/१९ में विस्तार से किया जा चुका है। शेष दस इन्द्रियाँ (पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ) बाह्य हैं। इन दोनों में से 'मन' को प्रमुख माना गया है। जिस प्रकार लोक 
(संसार) में राजा का एक प्रधान भृत्य एवं अन्य छोटे-छोटे कई भृत्य वर्ग (कर्मचारी) होते हैं। उन सभी 
का कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ बँटा होता है। सभी अपना-अपना कार्य पूर्ण करके अपने प्रमुख कर्मचारी को सौंप 
देते हैं और प्रधान भृत्य उस कार्य को राजा तक पहुँचाने की व्यवस्था बनाता है । इसी तरह समस्त इन्द्रियाँ 
अपना-अपना कार्य “मन'“को पहुँचाती रहती हैं। मन उभयात्मक है, आवश्यकतानुसार उसका सम्पर्क 
दोनों तरह की दसों इन्द्रियों के साथ होता रहता है। 'मन' उस कार्य को निरन्तर आगे पहुँचाता रहता है । इस 
कारण से दोनों तरह की इन्द्रियों में आभ्यन्तर इन्द्रिय 'मन' को प्रमुख अर्थात्‌ प्रधान कहा गया है। इसी से 
किसी प्रख्यात मनीषी ने कहा है कि-'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत'। ऐसे ही उपनिषदकार ने मन 
को ही बन्धन एवं मोक्ष का कारण बतलाया है- “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः '॥ ४०॥ 
(२०५) अव्यभिचारात्‌॥ ४१॥ 


` सूत्रार्थ अव्यभिचारात्‌ = नियम में बाधा उपस्थित न होने से मन की प्रधानता सिद्ध है ( अर्थात्‌ 
इन्द्रिय के साथ नियत सम्बन्ध होने से मन की प्रधानता सिद्ध होती हे) । 


व्याख्या -- समस्त बाह्यनद्रियों के साथ आवश्यकतानुसार 'मन' का सान्निध्य बना रहता है; 
क्योंकि प्रत्येक बाह्योन्द्रिय बाह्य विषय को अपने अन्दर ग्रहण करके 'मन' को सौंप दिया करती है। इस 
नियम में कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती। मन, दस बाहय इन्द्रियों के ऊपर एक कोतवाल की तरह से 
रहता है। सभी बाह्येन्द्रियाँ अपना-अपना विषय क्रमानुसार मन को समर्पित कर दिया करती हैं। इस नियम 
में कोई भी बाधा उपस्थित न होने से इन्द्रियों पर 'मन' का प्रधान होना ही सिद्ध होता है। अत: समस्त 
इन्द्रियों में “मन' ही प्रमुख साधन है ॥ ४१॥ 


(२०६) तथाऽशेषसंस्काराधारत्वात्‌॥ ४२॥ 


सूत्रार्थ-- अशेषसंस्काराधारत्वात्‌ = सभी संस्कारों का आ होने से दु है 
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व्याख्या - जिस प्रकार समस्त इन्द्रियों में मन की प्रधानता कही गयी है, उसी प्रकार से सभी करणों में 
“बुद्धि' को प्रधानता है। यहाँ सभी संस्कारों का आधार होने से सभी “करणों' में बुद्धि 'को ही प्रमुख माना 
जाता ह। सभा इन्द्रया अपना-अपना विषय मन को समर्पित कर देती हैं, मन अहंकार को समर्पित करता 
और अहंकार बुद्धि को समर्पित कर देता है। 'बुद्धि' सर्वात्मना उस विषय की अवधारणा करती हुई 

पुरुष (ब्रह्म) के लिए उसको समर्पित कर देती है। समस्त विषयों को पुरुष के लिए साक्षात्‌ समर्पित करने 
से तो बुद्धि की प्रधानता है ही तथा इसके अलावा सभी संस्कार एवं धर्माधर्म आदि का आश्रय होने से भी 
बुद्धि की प्रधानता सिद्ध होती है ॥ ४२॥ 
(२०७) स्मृत्यानुमानाच्य॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ स्मृत्या = स्मृति से, च = और, अनुमानात्‌ = अनुमान से (भी यही सिद्ध होता है) । 

व्याख्या - स्मृति अर्थात्‌ स्मरण रूप वृत्ति से भी बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान हो जाता है। 
पूर्वानु भूत अर्थ संस्कार ही स्मृति के जन्मदाता होते हैं एवं सभी संस्कारों का एकमात्र आश्रय बुद्धि है। अत 
प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व ही बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थिति अन्य दूसरे करणों के लिए नहीं है। 
इस कारण सभी करणों में बुद्धि की ही प्रधात्रता है। स्मृति शब्द का अर्थ जब चिन्तन अथवा ध्यान के रूप 
में किया जाता है, तभी उससे करणों में बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान किया जाता है। इसका कारण यह 
है कि ध्यानरूप वृत्ति ही अन्य सभी वृत्तियों में उत्तम है। उस स्थिति में बाह्य एवं आभ्यन्तर इन्द्रियों की 
सभी वृत्तियाँ एवं किसी भी तरह की अहंवृत्ति सदैव रुद्ध हो जाती है, एकमात्र ज्ञान या चेतना वृत्ति सर्वथा 
बनी रहती है, जो कि बुद्धि वृत्ति ही है । इस कारण से स्मृति अर्थात्‌ चिन्तन द्वारा भी सभी करणों में बुद्धि को 
प्रमुखता का अनुमान कर लिया जाता है॥ ४३॥ 
(२०८) संभवेन्न स्वतः ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ स्वतः = स्वयं स्मृति बनी रहे, संभवेत्‌ = संभावना, न = नहीं है। 

व्याख्या- यदि कोई पुरुष यह कहे कि स्मृति आत्मा की वृत्ति है, तो इस प्रकार कहना उचित 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि स्मृति आत्मा की वृत्ति नहीं, वरन्‌ वह बुद्धि का कार्य है। बुद्धि के अभाव में 
स्वयं ही पुरुष को स्मृति बनी रहे, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता और न ही आन्तर एवं बाह्य करण, 
भोग अथवा अपवर्ग के साधनों को उपस्थित करने हेतु खुद ही प्रवृत्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 
सभी “करण' अचेतन हैं, अतः इनमें स्वयं की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जिस पुरुष (चैतन्य आत्मा) के लिए. 
प्रवृत्ति कही जाती है, उस पुरुष की समीपता ही इनकी प्रवृत्ति का प्रमुख कारण होता है। उसके द्वारा प्रेरित 
करण, उसके भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करने हेतु प्रवृत्त होते हैं, स्वयं अपने आप प्रवृत्त नहीं होते॥ ४४॥ 
(२०९) आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ- क्रिया विशेषात्‌ = कार्य की विशेषता से, आपेक्षिकः = (करणों का) परस्पर अपेक्षा 
मूलक, गुणप्रधानभावः = गुण की प्रधानता का भाव है। 

व्याख्या- करणों का आपस में एक दूसरे की अपेक्षा जो गुण को प्रधानता का भाव कहा गया 
है, वह कार्य की विशेषता के कारण ही होता है। करणों के जो स्व-स्व कार्य हैं, वे सभी उनकी स्थिति के 
नियामक हैं | उसी के अनुसार उनके गुणों की प्रधानता के भाव का निर्धारण किया गया है । जिस तरह 
आदि के कार्यों से उनके विषय का ग्रहण होता है। नेत्र देखने का कार्य करते हैं, कर्णेन्द्रिय श्रवण करने का 
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कार्य करती है, नासिका सँघती है एवं मन उन सभा इन्द्रियां की संकल्प करता है । इस प्रकार से 


है सांख्यदर्शन 
मन का कार्य इन्द्रियों के कार्य से कहीं अधिक विशिष्ट है, मन से अहंकार श्रेष्ठ हे और अहंकार से भी कहीं 
अधिक बुद्धि श्रेष्ठ है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि करणों के कार्य की विशिष्टता से अर्थात्‌ व्यापार 
भेद से उनमें गुणों के प्राधान्य भाव को स्वीकार किया गया है॥ ४५ ॥ 
(२१०) तत्क्मार्जितत्वात्तदर्थमभिचेष्टालोकवत्‌॥ ४६॥ 
सूत्रार्थ तत्कर्मार्जितत्वात्‌ = उस (आत्मा) के कर्मों से अर्जित होने के कारण, लोकवत्‌ = 
संसार की भाँति, तदर्थम्‌ = उस (आत्मा) के लिए, अभिचेष्टा = करणों की प्रवृत्ति का स्वभाव है। 
व्याख्या- जीवात्मा द्वारा किये गये कर्मो से अर्जित होने के कारण उसीः जीवात्मा के लिए वे 
सभी 'करण' प्रवृत्त होते हैं; क्योंकि जीवात्मा के द्वारा संगृहीत कर्मफल रूपी साधन-सामग्री, उसके स्वयं 
के ही कार्य में प्रयुक्त होते हैं उनका उपभोग अन्य कोई जीवात्मा नहीं कर सकता । इसी प्रकार सृष्टि-रचना 
काल में जब जीवात्मा शरीर में आता है, तब उसी समय से वह आपने पूर्वकृत्‌ कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर में 
आविष्ट हो जाता है। यह शरीर तेरह करण एवं उनके आश्रयभूत पाँच तन्मात्राओं से परिपूर्ण होता है। यह 
जीवात्मा का आतिवाहिक शरीर होता है, जो प्रारम्भिक सृष्टि-रचना से लेकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बना रहता है 
तथा जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्णता तक पहुँचाने हेतु सतत गतिशील रहता है । इस प्रकार पुरुष कर्मो 
द्वारा अर्जित होने से ही समस्त करण, पुरुषार्थ को पूर्ण कराने के लिए कार्य करते रहते हैं ॥ ४६॥ 
(२११) समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्लोकवत्‌॥ ४७॥ 
सूत्रार्थ-- समानकर्मयोगे = समान कर्मयोग (कर्म के प्रति उपयोग) होने में, बुद्धे: = बुद्धि की, 
प्राधान्यम्‌ = प्रधानता है, लोकवत्‌ = जैसे कि लोक में (प्राय: देखा जाता है) । 
व्याख्या- पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूपी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सभी करणों का समान रूप 
से उपयोग होने के बाद भी बुद्धि की प्रधानता को माना गया है। यद्यपि यह उचित ही है कि जो जिसका 
अध्यवसाय है, उसे पूर्णरूपेण निर्वाह करने में सभी की समानता है, फिर भी उनके विशेष अध्यवसाय के 
आधार पर उनको महत्ता में भी विशिष्टता है। जिस प्रकार लोक में राजा के भृत्यगण, जो भी जिस कार्य में 
नियोजित किये जाते हैं, उसके अनुसार सतर्कतापूर्वक अपने-अपने कार्य को पूर्णता तक पहुँचाने का जहाँ 
तक प्रश्न है, वे सभी समान हैं, किन्तु उनकी कार्यशैली एवं उनकी स्थिति में पर्याप्त अन्तर होंता है। 
उदाहरणार्थ-एक सैनिक या गाँव का ग्रामप्रधान तथा प्रधानमन्त्री के कार्यों एवं उनकी स्थिति में काफी 
अन्तर होता है उन सभी के कार्यानुसार अवश्य ही मन्त्री की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है ; क्योंकि 
समस्त कार्यों में राजा के साथ उसका सीधा सान्निध्य बना रहता है। ऐसे ही सभी करणों में बुद्धि को प्रमुख 
माना गया है। इसी कारण उसकी प्रधानता को स्वीकार किया गया है। यहाँ सूत्र में लोकवत्‌' पद दो बार 
प्रयुक्त होना, अध्याय की समासि का सूचक मानना चाहिए ॥ ४७॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ तृतीयो5ध्याय: ॥ 


द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत सर्ग ( सृष्टि रचना ) का उद्देश्य, तेरह करण एवं तन्मात्राओ के उद्भव आदि 
का सविस्तार वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर ( तृतीय अध्याय में ) पञ्च स्थूल भूतों की उत्पत्ति, दोनों प्रकार के 


देह एवं वैराग्य के लिए आत्मा की विभिन्न योनियो में गतिशीलता तथा अन्य दूसरे ज्ञान-साधनो का विस्तार से 
विवेचन किया जा रहा है -- 


(२१२) अविशेषाद्विशेषारम्भः॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- अविशेषात्‌ = अविशेषों (तन्मात्राओ-सृक्ष्मभूर्तो) से, विशेषारम्भः = विशेषो अर्थात्‌ 
स्थूल भूतों का शुभारम्भ होता है। 

व्याख्या— सांख्य दर्शन में पञ्च सूक्ष्म भूतों-तन्मात्राओं को ही 'अविशेष' के नाम से अभिहित 
किया गया है। सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ के ये ऐसे कारणभूत तत्त्व हैं, जिनमें अभी तक जगत्‌ को अनुभवगम्य 
विशेषताओं का उद्भव नहीं हुआ है। इसी कारण से इन्हें अविशेष या “तन्मात्रा' कहा जाता है। इन पञ्च 
सूक्ष्म भूतों से पञ्च स्थूल भूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) का प्रादुर्भाव होता है। समस्त 
पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होना ही इन स्थूल भूतों की विशिष्टता है, इसी कारण इन्हें 'विशेष' कहा 
गया है । जो अविशेष (तन्मात्राएँ) कार्य की ओर उन्मुख होकर पृथिवी आदि अणुओं के रूप में बदल जाते 
हैं, व्यवहार रूप में उन्हें ही गन्ध एवं रस तन्मात्रा आदि कह दिया जाता है। अतः कारण की ' अविशेष' 
(सूक्ष्मभूत) अवस्था से 'विशेष' (स्थूलभूत) कार्य का प्राकट्य होता है॥ १॥ 
(२९३) तस्माच्छरीरस्य॥ २॥ 

सूत्रार्थ- तस्मात्‌ = उन स्थूल भूतों से, शरीरस्य = स्थूल शरीर का प्राकट्य होता है। 

व्याख्या- उक्त प्रथम सूत्र में सूक्ष्म भूतों द्वारा जिन स्थूल भूतों का अविर्भाव होना कहा गया है, 
उन स्थूल भूत समुदाय से स्थूल शरीरों का उद्भव होता है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि पूर्व (प्रथम 
व द्वितीय) अध्यायों में जिन तेईस तत्त्वों को कहा गया है, उन सूक्ष्म एवं स्थूल तत्त्वों द्वारा सूक्ष्म एवं स्थूल 
दोनों शरीरों का प्रादुर्भाव होता है। 

आर्य समाज के उद्भट विद्वान्‌ पं० उदयवीर शास्त्री ने अपने सांख्य दर्शन के विद्योदय भाष्य में 
इस सूत्र के दो अर्थ इस प्रकार कहे हैं- १. उस स्थूलभूत समुदाय के अर्थात्‌ विशेष” से स्थूल शरीर का 
आरम्भ होता है। २. उस (अविशेष) सूक्ष्म भूत समुदाय से सूक्ष्म शरीर का उद्भव होता है। इस सूत्र की 
विस्तृत व्याख्या वहीं देखनी चाहिए॥ २॥ 
(२९४) तद्वीजात्संसृतिः॥ ३॥ 

सूत्रार्थ ~ तद्बीजात्‌ = उन स्थूल भूतों के बीज अर्थात्‌ उपादानभूत तन्मात्राओं के घटित सूक्ष्म 
शरीर से, संसृतिः = संसरण अर्थात्‌ आत्माओं का देहान्तर रूप में गमनागमन होता है। 

व्याख्या- एक योनि (शरीर) से दूसरी योनि में जीवात्मा का संसरण (गमनागमन) स्थूलभूतों 
के बीज से अर्थात्‌ उपादान भूत तन्मात्राओं द्वारा घटित सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न होता है। जब आत्मा मृत्यु के 
समय एक स्थूल देह का परित्याग करके दूसरे स्थूल शरीर में गमन करता है, तब उस समय त्याग किया 
हुआ स्थूल शरीर यहीं पर छूट जाता है; लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा को चारों तरफ से अपने घेरे में लिपराये 
हुए सतत उसके साथ बना रहता है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर का यह सम्मिलन प्रलय की स्थिति आने 
तक सभी सृष्टि संरचनाओं मे यथावत्‌ बना रहती है।इस तरह से संसरि की अत्यन्त दीर्घकालीन महायात्रा 


छट सांख्यदर्शन 
पर अग्रसर आत्मा का सान्निध्य सूक्ष्म शरीर से निरन्तर यथावत्‌ बना रहता है,यदि सृष्टि संरचना के अन्तराल 
में कभी किसी आत्मा को महान्‌ पथ-प्रदर्शक (गुरु) की अनुकम्पा से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है,तो 
तत्क्षण इस देह से मुक्ति मिल जाती है॥ ३॥ 
(२१५) आविवेकाच्च प्रवर्तनमविशेषाणाम्‌॥ ४॥ 
सूत्रार्थ-- च = और, अविशेषाणाम्‌ = अविशेषों अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतों से घटित सूक्ष्म शरीर का, 
प्रवर्तनम्‌ = संसरण( बारम्बार गमनागमन), आविवेकात्‌ = विवेक ज्ञान का उदय होने तक (बना रहता है) । 
व्याख्या- यहाँ सूत्र मे सूत्रकार ने “अविशेष' पद को अविशेषों (सूक्ष्मभूतों) द्वारा घटित सूक्ष्म 
शरीर के लिए प्रयुक्त किया है, आत्मा के चारों ओर आवृत-घिरे हुए सूक्ष्म शरीर का प्रवर्तन-संसरण 
(आवागमन) विवेक पर्यन्त बना रहता है। जब किसी आत्मा को आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब 
प्रकृति-पुरुष के विवेक का ज्ञान प्रकट हो जाता है और तभी संसरण (प्रवर्तन) की समाप्ति हो जाती है। 
यहाँ सूत्र में आ' पद सीमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, विवेक 'गमनागमन' को सीमा है। विवेक का उदय 
होते ही प्रवर्तन (गमनागमन) नहीं होता, वहीं पर उसका समापन हो जाता है॥ ४॥ 
(२९६) उपभोगादितरस्य॥ ५॥ 
सूत्रार्थ - इतरस्य = दूसरे (अविवेकी) का, उपभोगात्‌ = उपभोग बने रहने से, (उसका 
संसरण-आवागमन समाप्त नहीं होता।) 
व्याख्या- सद्विवेक का उदय न होने से अविवेक ही बना रहता है, तब तक कर्मफल, रुचि, 
भोग भी बना रहता है, अतः तब तक संसरण जन्म-मृत्यु रूपी गमनागमन का चक्र समाप्त नहीं होता । यहाँ 
इस सूत्र का भाव यह है कि जब तक भोगों का उपभोग होता रहेगा, तब तक अपवर्ग (मोक्ष) को प्राप्त 
करना असम्भव है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान के उदय होने पर ही सम्भव है॥ ५॥ 
(२१७) सम्प्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम्‌॥ ६॥ 
सूत्रार्थ- सम्प्रति = अब (सृष्टिकाल या संसरण काल में आत्मा), द्वाभ्याम्‌ = दोनों अवस्थाओं 
(स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों) से, परिष्वक्तः = आबद्ध रहता है। 
व्याख्या— सृष्टिकाल अथवा संसरणकाल-गमनागमन की अवधि में आत्मा वासना एवं भोगादि 
से युक्त स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से आबद्ध रहता है। वह अपने कर्मफल के रूप में सुख- 
दुःख आदि का उपभोग करता रहता है। 
संसरण काल में प्रलय के आने तक सूक्ष्म शरीर का सान्निध्य आत्मा के साथ यथावत्‌ बना रहता 
है; किन्तु प्रलयकाल के समय में सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही शरीर अपने-अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं 
और उतने काल तक आत्मा सुप्त-सदृश बना रहता है। अगला सृष्टिकाल शुरू होने पर पुनः उनके उपभोग 
को साधन-सामग्री प्रस्तुत हो जाती है और पुन: बही क्रम अनवरत चल पड़ता है॥ ६॥ 
(२१८ ) मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७॥ 
` सूतार्थ-- प्रायशः = प्रायः, स्थूलम्‌ = स्थूल शरीर, मातापितृजम्‌ = माता-पिता के संयोग से 
उत्पन्न होता हे (किन्तु), इतरत्‌ = इससे भिन्न अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर, तथा'- उस प्रकार (से), न = नहीं होता । 


व्याख्या- अधिकांशतः स्थूल शरीर माता-पिता के संयोग द्वारा प्रादुभूत होता हैं। यह समस्त 


खिली (मात चित i कह्ामाग्ारईक्र कृमि-कीटक आदि 


अयोनिज अर्थात्‌ मातृ-पितृ जन्य ते हैं। स्वेदज कीटो को ही अयोनिज कहते हैं । सृष्टि के प्रारम्भिक 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र ९ 
> ८१ 
काल में सर्वप्रथम प्राणि-सृष्टि ही होती है। इस कारण अधिकांशत: स्थूल शरीर माता-पिता द्वारा प्रादुर्भूत 


कहे गये हैं । यहाँ सूत्र में प्रायशः शब्द इसीलिए निर्दिष्ट किया गया है । दूसरा सूक्ष्म शरीर है, वह माता- 
पिता द्वारा प्रादुर्भूत नहीं होता। सृष्टि के प्रारम्भ में सूक्ष्म शरीर की नैसर्गिक रचना होती है। उसी क्षण प्रत्येक 
6072 साथ एक सूक्ष्म-शरीर सम्बद्ध हो जाता है और उसी रूप में सम्पूर्ण सृष्टि पर्यन्त यथावत्‌ बना 
रहता है। 

पूर्व सूत्रानुसार समस्त सृष्टिकाल में आत्मा दोनों शरीरों के साथ संयुक्त रूप से बना रहता है। 
मातापितृज स्थूल शरीर तो परिवर्तित होता रहता है;लेकिन सूक्ष्म शरीर अपरिवर्तनीय है,वह परिवर्तित नहीं 
होता। इस सूक्ष्म शरीर का एक ही बार, प्रलय आने या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर ही त्याग किया 
जाता है। यह नियत रूप से प्रलय की स्थिति आने या आत्मज्ञान होने तक यथावत्‌ बना रहता है ॥ ७॥ 
(२१९) ूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ- पूर्वोत्पत्ते: = (सर्गकाल में प्रादुर्भूत) सूक्ष्म शरीर के, भोगात्‌ = भोग से, एकस्य = एक 
(सूक्ष्म शरीर) का (भोग है), इतरस्य = दूसरे (स्थूल शरीर) का, न = नहीं होता (क्योंकि), तत्कार्यत्वम्‌ 
= भोग उन दोनों का (स्थूल-सूक्ष्म शरीरों का) कार्य है। 

व्याख्या -- यहाँ सूत्र में 'पूर्वोत्पत्ति' पद सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूक्ष्म शरीर का 
प्रादुर्भाव सर्गकाल के प्रारम्भ में हो जाता है तथा प्रलय की स्थिति आ जाने पर समाप्त हो जाता है। सर्गकाल 
में सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर के घटक तत्त्वों की उत्पत्ति होती है । सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व में आने पर ही उसमें 
भोग होते हैं । इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म शरीर से ही सुख-दुःखादि भोगों की प्राप्ति होती है; क्योंकि वह सुख- 
दुःख रूपी कार्य उसी (सूक्ष्म शरीर) के हैं। स्थूल शरीर द्वारा सुख-दु :खादि भोगों की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर के 
आधार पर ही होती है, अकेले नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो स्थूल शरीर की मृत्यु के तुरन्त बाद ही 
सुख-दुःख आदि भोगों का भी समापन हो जाता तथा दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करने के बाद उसमें सुख- 
दुःख आदि दृष्टिगोचर न होते। 

अत: इससे यह सिद्ध होता है कि सुख-दुःखादि भोग सूक्ष्म शरीर के साथ ही बने रहते हैं, तभी 
तो स्थूल शरीर के प्रकट होते ही समस्त भोग दृष्टिगोचर होने लगते हैं॥ ८॥ 
(२२०) सप्तदशैकं लिङ्गम्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ- सप्तदश = सत्रह और, एकम्‌ = एक, लिङ्गम्‌ = सूक्ष्म शरीर होता है। 

ब्याख्या- लिङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर का निर्माण सत्रह और एक अर्थात्‌ अठारह घटक तत्त्वों 
से मिलकर सम्पन्न हुआ है। इत अठारह तत्त्वों में तेरह करण और पञ्च तन्मात्रायें हैं । करणां में तीन 
अन्त:करण-मन, अहंकार, बुद्धि और बाह्य करण में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, त्वक्‌, प्राण और 
रसनेन्द्रिय) और पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, और उपस्थ) इस प्रकार ये तेरह करण हुए। 
पाँच तन्मात्राएँ- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, एवं गंध हैं, इन्हें ही सूक्ष्म भूत कहते हैं । यही कुल अठारह तत्त्व 
हैं, जिनके द्वारा सूक्ष्म शरीर विनिर्मित होता हैं। | { 

सूक्ष्म शरीर में तेरह करण ' आश्रित' तथा पाँच तन्मात्राएँ ' आश्रय' होते हैं। इस अर्थ को इसी 
अध्याय के बारहवें सूत्र में विस्तार से स्पष्ट करेंगे। आश्रयभाग को कारण शरीर के नाम से कुछ 
शास्त्रकारों ने विवेचित किया है। करण अनाश्रित नहीं रह सकते, अतः पञ्च तन्मात्राएँ उनके आश्रयभूत 


८८. ग८ sgl का Academy, Io पक्ष्म आवत >> 
कहे गये हैं। विभिन्न यीनियों मै सँसरणकीले कै समय भी आत्म सदमे शरीर कै वारा आवृत रहता ह। 
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५३ सांख्यदर्शन 
विज्ञानभिक्षु ने इस सूत्र का अर्थ सत्रह तत्त्वों से एक ' सूक्ष्म शरीर ' होना किया है तथा अहंकार 
को उन्होंने बुद्धि के अन्तर्गत माना है; लेकिन अहंकार तो बुद्धि से अलग तत्त्व हैं, इस कारण वह बुद्धि 
का भेद नहीं हो सकता। यदि अहंकार को बुद्धि के अन्तर्गत मानें, तो मन को भी बुद्धि के अन्तर्गत 
स्वीकार करना चाहिए। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर अठारह तत्वों द्वारा ही विनिर्मित 
॥९॥ 
20 की ग्रन्थों एवं वेदान्त आदि की मान्यता के अनुसार सत्रह तत्त्वों का विवेचन इस प्रकार किया गया है- 
अन्तःकरण- मन, बुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय-चक्षु, श्रोत्र, प्राण, स्वाद एवं त्वक्‌ । पाँच तन्मात्राये ( शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, ) पञ्च प्राण- प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान। इन्हीं सत्रह तत्त्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर का 
निर्माण हुआ है॥ ९॥ 
(२२१) व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात्‌॥ १०॥ 
सूत्रार्थ- कर्मविशेषात्‌ = कर्म की विशेषता से ही, व्यक्तिभेदः = व्यक्ति भेद होता है। 
व्याख्या- प्रायः कुछ व्यक्ति शंका करते हैं कि यदि सूक्ष्म शरीर एक ही जैसा है, तो स्थूल 
शरीरों की आकृति पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों होती है? इसका समाधान यह है कि व्यक्तियों के शरीरों की भिन्न- 
भिन्न आकृति उनके कर्मों की विशेषता (कर्मभेद) के कारण होती है; क्योंकि वही जीवात्मा के सुख-दुःख 
आदि भोगों का कारण है। श्रेष्ठ कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम जीवात्मा को भोगना 
पड़ता है। इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ रूप होना अपने ही कर्मों का प्रतिफल है॥ १०॥ 
(२२२) तदधिष्ठानाश्रयेदेहे तद्वादात्तद्वादः॥ ११॥ 
सूत्रार्थ-- तदधिष्ठानाश्रये = उस (आत्मा) के अधिष्ठान (सूक्ष्म शरीर) के आश्रय, देहे = स्थूल 
शरीर में, तद्वादात्‌ = उस (देह) पद का प्रयोग होने से, तद्वा: = देह पद का व्यवहार होता है । 
व्याख्या - सूक्ष्म शरीर का निर्माण अठारह तत्त्वों (तेरह करण+पाँच तन्मात्राओं) से मिलकर 
हुआ है। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से घिरा रहता है, इसी कारण उस ( सूक्ष्म शरीर) को आत्मा के प्रतिष्ठित 
होने का एक प्रकार का अधिष्ठान कहा गया है। आत्मा उसका अधिष्ठाता है; लेकिन यह अधिष्ठान रूपी 
सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर में निवास करता है और स्थूल शरीर की सहायता के अभाव में वह कोई भी 
सांसारिक कार्य नहीं कर सकता। 


_ सूक्ष्म शरीर के सभी कार्य स्थूल शरीर के सहयोग से ही हो सकते हैं। इस आधार पर स्थूल की 
भाँति सूक्ष्म शरीर को भी देह कहा जाना सिद्ध हो जाता है॥ ११॥ 
(२२३) नस्वातत्र्यात्‌ तदूते छायावच्चित्रवच्च॥ १२॥ 


सूत्रार्थ-- छायावत्‌ = छाया के समान, च = और, चित्रवत्‌ = चित्र के समान, तदृते = तन्मात्र 
(स्थूल शरीर) के आश्रय के बिना, स्वातन्त्र्यात्‌ = स्वतन्त्र रूप से (स्थिति), न = नहीं रह सकती। 

व्याख्या-- आश्रय के अभाव में स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म की स्थिति नहीं रहती; परन्तु जिस प्रकार 
ख के अभाव में छाया नहीं रह सकती और न ही आश्रय के अभाव में चित्र की रचना हो सकती है। 
उसी प्रकार स्थूल शरीर के आश्रय के अभाव में सूक्ष्म शरीर स्वतन्त्र रूप से नहीं - क्योंकि संसार 
में सूक्ष्म शरीर की प्रत्यक्ष स्थिति नहीं दिखती। 0 58 
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(२२४) मूर्ततत्वेऽपि न सङ्घात योगात्‌ तरणिवत्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ- मूर्तत्वे = मूर्त होने पर, अपि = भी, सङ्घात योगात्‌ = समूह रूप सम्बन्ध से, तरणिवत्‌ 
= तरणि अर्थात्‌ सूर्य के समान, न = नहीं रह सकता। 

व्याख्या- सूक्ष्म शरीर मूर्त (प्रत्यक्ष) है। प्रत्येक कार्य मूर्त होता है और जो मूर्त है, निश्चित ही 
वह समूह रूप होगा। सूक्ष्म शरीर संघात रूप होने से मूर्त्त (प्रत्यक्ष) होते हुए भी किसी आश्रय के अभाव 
में स्थिर नहीं रह सकता है; क्योंकि प्रत्येक “संघात” परार्थ (दूसरे के लिए) होता है। जिस 'पर' के लिए 
बह है, वही उसका भोग करने वाला होता है। अतः सूक्ष्म भोगों को प्रस्तुत करने की शक्ति रखते हुए भी 
प्रत्यक्ष एवं समूह रूप होने से भोग करने वाला नहीं हो सकता। जिस प्रकार-तरणि अर्थात्‌ सूर्य अन्य पदार्थो 
को प्रकाशित करने की शक्ति रखते हुए भी मूर्त्त (प्रत्यक्ष) तथा अचेतन होने के कारण परार्थ (दूसरे के 
लिए) होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर समूह रूप योग द्वारा मूर्त्त (प्रत्यक्ष) की शक्ति रखते हुए भी परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों के लिए होता है, स्वयं के भोग के लिए नहीं॥ १३॥ 
(२२५) अणुपरिमाणं तत्कृतिश्रुतेः॥ १४॥ 

सूत्रार्थ -- तत्‌=वह (मन अथवा सूक्ष्म शरीर), अणुपरिमाणम्‌ = अणु परिमाण वाला है 
(क्योंकि), कृतिश्रुतेः = उसकी उत्पत्ति शब्द प्रमाण द्वारा सुनी जाती है। 

व्याख्या- उस (मन अथवा सूक्ष्म शरीर) को अणु आकार वाला कहा गया है । विज्ञान भिक्षु के 
अनुसार वह (सूक्ष्म शरीर) अत्यन्त अणु नहीं है; क्योंकि उसे “सावयव' कहा गया है। उसके सावयव होने 
में हेतु 'कृतिश्रुति' है अर्थात्‌ शब्द प्रमाण है। (तैत्तिरीय० २.५ तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌- ४.४.२ में ) उस 
(सूक्ष्म शरीर) के द्वारा मन भी करणों से संयुक्त होने के कारण सूक्ष्म शरीर का एक घटक कहा गया है; 
किन्तु मन महापरिमाण व देह परिमाण के सृदश नहीं है; क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में सभी बाह्य इन्द्रियों 
के साथ मन का युगपत्‌ सम्बन्ध होना नहीं रोका जा सकता। ऐसी दशा में अनेक ज्ञान एक साथ समाहित हो 
जाने चाहिए, जो कि होते नहीं हैं । इन्द्रियों की अपने सन्दर्भ में प्रवृत्ति क्रमानुसार ही होती है, बिना क्रम के 
नहीं । इस कारण मन को अणु परिमाण रूप स्वीकार करना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए 
कि कोई भी कार्यतत्त्व परिमाण की दृष्टि से अपने मूल उपादान की समता नहीं करता। जगत्‌ के मूल 
उपादान (सत्त्व, रज, तम) अत्यधिक सूक्ष्म तत्त्व होते हैं। मन का परिमाण उन सूक्ष्मातिसूक्ष्म को अपेक्षा 
निश्चय ही कुछ अधिक स्थूल है॥ १४॥ . 
(२२६) तदन्नमयत्वश्रुतेश्न॥ १५॥ 

सूत्रार्थ-- च = और, तदन्नमयत्व = उस (सूक्ष्म शरीर का घटक एकादश आभ्यन्तर इन्द्रिय 
मन) का अन्नमय होना, श्रुतेः = शब्द प्रमाण द्वारा सुना जाता है। / 

व्याख्या-- उस (सूक्ष्म शरीर के अन्तर्गत करण समुदाय का एक घटक मन) का अन्नमय होना 
शब्द प्रमाण से सिद्ध है। मन की अन्नमयता को छां०उप० में इस प्रकार से कहा गया है- ' अन्नमयं हि 
सोम्य मनः ' (छां० उ० ६.५.४) अर्थात्‌ हे सोम्य ! मन अन्नमय ही है। अथर्ववेद (१५.१४.१ ) में भी ' मन” 
को ' अन्नाद ' कहा गया है । अतः “मन' का अन्नमय होना स्पष्ट है। मन को अन्नमय' अथवा ' अन्नाद, कहने 
का आशय यह नहीं है कि वह अन्न का विकार है अथवा ' अन्न” ग्रहण करता है; बल्कि उसका भाव यह है 
कि 'अन्न' ग्रहण करने, से (मन सन्तुलित बना रहता है; वह सन्तुलन से अपनी कार्यक्षमता को अक्षुण्ण 
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८३ 


८४ सांख्यदर्शन 
अन्नाद और अन्नमय कहा गया है। मन के लिए अन्नाद और अन्नमय आदि कथन मात्र औपचारिक हैं, फिर 
भी उसके द्वारा यह आभास तो हो ही जाता है कि वह “नित्य' नहीं है, साथ ही वह महापरिमाण से युक्त भी 
नहीं हो सकता। वह तो परिच्छिन्न परिमाण वाला है। अन्य इन्द्रियों की भी यही स्थिति है॥ १५॥ 
(२२७) पुरुषार्थ संसृतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राञ्च: ॥ १६॥ 
सूत्रार्थ- लिङ्गानाम्‌ = लिङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर रूपं करणों का, संसृति = संसरण (आवागमन), 
राज्ञः = राजा से, सूपकारवत्‌ = पाचक-रसोइये के समान, पुरुषार्थम्‌ = चेतन आत्मा के लिए है। 
व्या समस्त करणों की प्रवृत्ति पुरुष (आत्मा) के लिए होती है। एक देह से दूसरे देह में 
करणों की जो निरन्तर गतिशीलता है तथा अनादिकाल से यथावत्‌ यही क्रम अबाध रूप से सक्रिय है, यह 
सभी कुछ चेतन आत्मा के कार्य-उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए है। पुरुष-आत्मा के कार्य उद्देश्य हैं- भोग 
एवं मोक्ष । इन्हीं की प्राप्ति हेतु करणों की समस्त दौड़-धूप है । जिस प्रकार सूपकार (रसोइया) अपने राजा 
(मालिक) के लिए भोग सामग्री जुटाने हेतु रसोईघर में यत्र-तत्र दौड़-धूप करता रहता है, उसी प्रकार 
चेतन पुरुष- आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर स्थित करणों को दौड़-धूप करना पड़ता है॥ १६॥ 
(२२८) पाञ्चभौतिको देहः॥ १७॥ 
सूत्रार्थ- देहः = स्थूल शरीर, पाञ्चभौतिकः = पञ्च स्थूल भूतों से मिलकर विनिर्मित हुआ है। 
व्याख्या- यह स्थूल शरीर पञ्च स्थूल भूतों से मिलकर विनिर्मित हुआ है। सम्पूर्ण आन्तरिक 
एवं बाह्य प्रमुख अंग अवयव पृथिवी तत्त्व से मिलकर बने हैं। शरीर में स्थित सम्पूर्ण रक्त एवं अन्य सभी 
धातुएँ और अंगों को आपस में जोड्ना-मिलाना जल तत्त्व का कार्य है। ऐसे ही पाचन-तन्त्र और जीवनी 
शक्ति के अनुकूल ऊष्मा (गमी) अग्नि तत्त्व के द्वारा उत्पन्न होती है। सभी प्राण,रक्त और अन्य धातुओं व 
मलों का स्थूल देह में सर्वत्र संचालित करना वायु तत्त्व का कार्य है और बाह्य-अन्त: सभी जगह अवकाश 
(रिक्त स्थान) प्रदान करना आकाश तत्त्व का कार्य है। इस तरह से स्थूल देह का निर्माण स्थूल पञ्चभूतों 
(पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) द्वारा निर्मित होना सिद्ध होता है॥ १७॥ 
(२२९) चातुभौतिकमित्येके॥ १८॥ 
सूत्रार्थ-- एके = कुछ आचार्य गण, इति = ऐसा मानते हैं (कि वह स्थूल देह), चातुर्भौतिकम्‌ 
= चार भूतों से विनिर्मित हुआ है। 
__ व्याख्या-- कुछ विद्वान्‌ लोग इस स्थूल देह को पज्च भूतों से विनिर्मित हुआ न मानकर चार 
भूतों द्वारा प्रादुर्भू हुआ मानते हैं । उनके विचार में आकाश तत्त्व किसी वस्तु का आरम्भक नहीं होता। वह 
अवयवरहित है, इस कारण आकाश किसी दूसरे तत्त्व के साथ विलीन नहीं होता और न ही किसी वस्तु 


को प्रकट करने वाला हो सकता है। अत: प्रत्येक स्थूल देह चार भूतो द्वारा विनिर्मित होता है। शरीर रचना 
में आकाश तत्त्व प्रयुक्त नहीं है॥ १८॥ 


(२३०) ऐकभौतिकमित्यपरे॥ १९॥ 


हा सूत्रार्थ-- अपरे = अल्प (आचार्यगण), इति = ऐसा मानते हैं कि यह शरीर, ऐकभौतिकमूट 
एक भे तत्त्व द्वार, विरि ह Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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व्याख्या-- अन्य कुछ आचार्यों का कथन है कि यह स्थूल शरीर (देह) एकमात्र पृथिवी तत्त्व द्वारा ही 
निर्मित हुआ है। देह को प्रादुर्भूत करने वाले तत्त्व पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवी के ही तत्त्व हैं, अन्य तत्त्व तो 
उसकी उत्पत्ति में मात्र सहायक हैं। इस प्रकार वे विद्वजन पञ्चभूतो से स्थूल शरीर की रचना मानते हुए भी 
जिस तत्त्व की प्रधानता है, उसी के द्वारा शरीर का उत्पन्न होना बतलाते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी 
भी तत्त्व को स्थूल शरीर की रचना में से निष्कासित नहीं किया जा सकता | इससे यह सम्भव है कि शरीर 
के एक भौतिक होने का विचार उसमें मात्र एक ही तत्त्व की प्रमुखता पर अवलम्बित हो। जिस प्रकार 
पृथ्वी लोक में सभी शरीरों की रचना में पार्थिव तत्त्वों की प्रमुखता है, इसी तरह ही सूर्य आदि लोकों में 
तेजोमय शरीर की भावना की जा सकती है। वहाँ पर जो देह होंगे, उनमें उसी तेजोमय तत्त्व की प्रमुखता 
सम्भव है। 

इसी प्रकार दूसरे लोकों में उन्हीं तत्त्वों से सम्बन्धित प्रधान शरीर हो सकते हैं। अतः पृथिवी- 
लोक पर शरीर को पृथिवी तत्त्व प्रधान ही मानना चाहिए॥ १९॥ 
(२३९) न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादूष्टे: ॥ २० ॥ 

सूत्रार्थ- प्रत्येकादृष्टे: = प्रत्येक भूत में न देखे जाने से (पञ्च भौतिक तत्त्व में), सांसिद्धिकम्‌ 
= स्वाभाविक, चैतन्यम्‌ = चैतन्य, न = नहीं है। 

व्याख्या-- भूतों का विश्रेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक मूलभूत तत्त्व में चैतन्य 
का दर्शन नहीं होता । इस जड़ जगत्‌ के मूलतत्त्व सत्त्व, रज, तम हैं। ये तीनों ही अचेतन हैं । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि इन तीन तत्त्वों से विनिर्मित होने वाला शरीर चेतन नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार 
जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन अचेतन नहीं बन सकता। चेतना तो यत्र-तत्र-सर्व॑त्र संव्याप्त है, फिर 
भी आधुनिक वैज्ञानिक उस चैतन्य तत्त्व पर अपना नियन्त्रण स्थापित नहीं कर सके हैं। अत: हम देह को 
चैतन्यमय न होने के कारण ' भोक्ता' नहीं कह सकते हैं, तब हर शरीर में एक अलग ' चेतन' तत्त्व का 
अस्तित्व निश्चित ही स्वीकार करना पड़ेगा॥ २०॥ 
(२३२) प्रपञ्चसरणाद्यभावश्च॥ २९॥ 

सूत्रार्थ-- च=और, प्रपञ्च मरणाद्यभाव: = समस्त अचेतन जगत्‌ का और मरण आदि का 
अभाव हो जाना चाहिए। [यदि भूत (भौतिक) को चैतन्य माना जाय, तब] । 

व्याख्या- जब सभी भौतिक तत्त्वों को चेतन माना जाये, तभी देह को चेतन कहा जा सकता 
है। यदि ऐसा मान लिया जाये, तो दृष्टिगोचर होने वाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ अदृश्य हो जायेगा; क्योंकि कोई 
भी चैतन्य तत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त जब सभी तत्त्व चेतन माने जायेंगे, तब देह के जन्म-मृत्यु वाले चक्र का भी 
समापन हो जाएगा; क्योंकि चैतन्य तत्त्व हमेशा एक ही जैसा रहता है। सूत्र में आदि' पद से सुषु्ि एवं 
मूर्च्छा आदि अवस्थाओं का ग्रहण किया जा सकता है। चैतन्य शरीर में इन अवस्थाओं का कोई भी 
अस्तित्व नहीं होगा; क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर सहज रूप में प्रतिष्ठित रहता है। तब सदैव एक ही 
अवस्था बनी रहनी चाहिए; किन्तु यह सभी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध है। इस कारण शरीर की चैतन्यता 
को स्वीकार नहीं विर्थि "जी सकी रहा?) Jams, Digitized by 83 Foundation USA 


८६ साह सांख्यदर्शन 
(२३३) मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृषटे सौक्ष्म्यात्‌ तिह RR 
सूत्रार्थ- चेत्‌ = यदि, मदशक्तिवत्‌ = मद-शक्ति के समान (भूतों में चैतन्य माना जाये, तो यह 
कथन उपयुक्त न होगा, क्योंकि), सौक्ष्म्यात्‌ = सूक्ष्म रूप से, प्रत्येकपरिदृष्ट = प्रत्येक (मादक द्रव्य में) 
परीक्षण से मादकता के देखे जाने पर, सांहत्ये = उनके घोल में, तदुद्धवः = मादकता के उद्धव की 
सम्भावना हो सकती है। 
व्याख्या - जिस प्रकार अनेक द्रव्यो को मिश्रित करके एक घोल तैयार कर लिया जाता है 
जिसमें मादकता का आविर्भाव हो जाता है; किन्तु उस घोल के हर द्रव्य में पृथक्‌ रूप से मादकता की 
प्रतीति नहीं होती। 
इसी तरह यदि प्रत्येक मूल तत्त्व में चेतन की उपस्थिति नहीं है, तब भी तत्त्वों का मिश्रण हो जाने 
से चैतन्य का आविर्भाव हो जाना चाहिए। इसमें कोई अवरोध नहीं है । इस प्रकार जड़ मूल तत्त्वों का कार्य 
स्थूल शरीर, चैतन्य युक्त कहा जा सकता है। इस शंका का समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते हैं कि मादक 
घोल के हर द्रव्य में मादकता का अंश सूक्ष्म रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण उनके सम्बन्ध में 
विभिन्न दरव्यों के मिश्रित घोल में मादकता का अविर्भाव होना सम्भव है; किन्तु शरीरादि भूत-भौतिक द्रव्यों 
में ऐसा नहीं है। सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल तत्त्वों में किसी भी रूप में चैतन्यता का अंश नहीं पाया जाता। 
अतः इस तरह के तत्त्वों का कोई भी कार्य चेतन नहीं कहा जा सकता है। अतः हर शरीर में एक 
अन्य चेतन भोक्ता का ग्रहण किया जाना अनिवार्य है॥ २२॥ 
(२३४) ज्ञानान्मुक्तिः॥ २३॥ 


सूत्रार्थ ज्ञानात्‌ = चेतन-अचेतन के भेद साक्षात्कार से, मुक्तिः = मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हे । 

व्याख्या- जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा चेतन-अचेतन के भेद को जान लेता है, तब 
उस अवस्था को ज्ञान प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष का प्राप्त होना कहा जाता है। इस जगत्‌ में प्राकृत करणों द्वारा चारों 
ओर से आवृत. आत्मा, सांसारिक सुख-दु:ख आदि भोगों में यथावत्‌ आसक्त बना रहता है; किन्तु जब कभी 
पूर्व संचित संस्कारों, गुरुकृपा अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसके आध्यात्मिक भावों का जागरण होता है, 
तब उसको प्रवृत्ति बाह्य विषयों से हटकर अन्तस्‌ की ओर आकृष्ट हो जाती है अर्थात्‌ वह अन्तर्मुखी हो 
जाता है। 

तभी आत्मा अपने वास्तविक रूप को जानने हेतु बेचैन हो उठता है। इंद्रिय संयम द्वारा समाधि 
लाभ के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है। वह दृढ़ संकल्प एवं नियमित अभ्यास द्वारा समाधि-लाभ के 


पश्चात्‌ अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करता है। वह अनुभव करता है कि 'आत्मा' अचेतन 
विकारमय परिणामिनी प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। 


ऐसी स्थिति में करणों का सम्पूर्ण व्यापार समाप्त हो जाता है। यही आत्मा के मोक्ष-प्राप्ति की 
अवस्था है। इस अवस्था को ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार द्वारा प्रप्त करता है॥ २३॥ 
(२३५) बन्धो विपर्ययात्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ- विपर्ययात्‌ = विपर्यय अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभाव से, बन्ध: = जन्म-मृत्यु का बंधन 
बना रहता है। 


व्याख्या विपर्यय अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभाव से अज्ञानता के कारण 


के बंधन की स्थिति बमीःरहती हे मस्र डि म कारण जीवात्मा ल्य 
बंधन प्रमी रहती है।इस स्थिति थ्‌ करणो पर आवरण का ढँका 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र २६ 
क हि ८७ 


होना एवं आत्मा के भोगों की पूर्ति हेतु उनका प्रवर्तन यथावत्‌ गतिशील रहता है। ऐसी अवस्था को लाने की 
स्थिति बनी रहती है, जब सभी प्रवृत्तियों का आकर्षण अध्यात्म की तरफ हो जाता है, तब उस अवस्था में 
आत्मा वर्ण, आश्रम आदि धर्मों एवं सामाजिक परिस्थिति का परिपालन करता हुआ आध्यात्मिक प्रगति के 
पथ पर आरूढ़ हुआ अग्रसर होता रहता है॥ २४॥ 
(२३६) नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ = नियतकारणत्वात्‌ = निश्चित कारण होने से, समुच्यविकल्पौ = समुच्चय अथवा 
विकल्प, न = नहीं है। 

व्याख्या- मोक्ष की अवस्था प्राप्त होने का कारण निश्चित है। वह निश्चित कारण ज्ञान है । ज्ञान 
के उद्भव से मोक्ष की प्राप्ति शक्य है। इसलिए समुच्चय अर्थात्‌ किसी दूसरे कारण का उसमें आकर 
सम्मिलित हो जाना अथवा विकल्प अर्थात्‌ कभी किसी एक कारण द्वारा मोक्ष प्राप्त होना तथा कभी किसी 
अन्य कारण से, ऐसी सम्भावना उसमें नहीं रहती। मोक्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाला निश्चित कारण 
आत्मज्ञान है। 

यजु०-३१/१८, श्वेता०उ०-३.८ और ६.१५ में इसका विवेचन इस प्रकार है-' तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' अर्थात्‌ जो प्रकृति से परे चैतन्यमय पुरुष है, उसे ही 
जानकर प्राकृत बन्धनों से मुक्त होना सम्भव है। मोक्ष प्राप्त के लिए और कोई अन्य मार्ग नहीं है। अतः इस 
सन्दर्भ में कारणों के समुच्चय अथवा विकल्प की सम्भावना नहीं की जा सकती । ज्ञान के प्रकट होने पर 
मोक्ष की प्राप्ति सहज सम्भव है॥ २५॥ 
(२३७) स्वप्रजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोर्मुक्तिः पुरुषस्य॥ २६॥ 

सूत्रार्थ ~ मायिकामायिकाभ्याम्‌ = मायिक (असत्य) और असामायिक (सत्य) दोनों से, 
स्वप्रजागराभ्याम्‌ = स्वप्न एवं जागृति के लिए (विकल्प एवं समुच्चय का प्रश्नं नहीं), इव = जैसे, पुरुषस्य 
= पुरुष (आत्मा) का, मुक्ति = मोक्ष, उभयोः = दोनों के (विकल्प, समुच्चय से), न = नहीं है। 

व्याख्या -- माया द्वारा सम्बन्धित कार्यों को मायिक और ब्रह्म (पुरुष) -सत्य से सम्बन्धित कार्यों 
को अमायिक (माया रहित) कहा जाता है | स्वप्र और जाग्रत्‌ - ये दोनों अवस्थायें पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। ये दोनों 
एक ही समय में नहीं रह सकतीं। व्यक्ति जब स्वप्न में होता है, तब जाग्रत्‌ असम्भव है और जब जाग्रत्‌ 
अवस्था में रहता हैं, तब स्वप्र नहीं आते। स्वप्न दृष्टिगोचर होना अवास्तविक, अस्थिर है; अत: यहाँ पर 
सूत्रकार ने इस अवस्था को मायिक कहा है। 

जागृति वास्तविक है, उसमें सभी तत्त्वों का यथार्थ बोध होता है। इसी सत्य स्वरूप यथार्थ बोध 
की स्थिति को अमायिक अर्थात्‌ मायारहित कहा गया है । इन दोनों स्थितियों का एक साथ होना (समुच्चय) 
अशक्य है और स्वप्न की प्रतीति कभी सोते में और कभी जागृति में हो या फिर जागृति में सामने कुछ हो 
और दृष्टिगोचर कुछ हो, ऐसा विकल्प भी अशक्य है। इस प्रकार जीवात्मा की मोक्ष प्राप्ति मै भी समुच्चय या 
विकल्प नहीं हो सकता। र 

यहाँ पर मात्र ज्ञान एवं कर्म के अवस्था भेद के प्राकट्य हेतु उक्त दृष्टान्त कहा गया है। सकाम कर्म 
सांसारिक भोग साधनों का एक अंग है और निष्काम कर्म भोग प्राप्ति के अतिरिक्त अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिए होते हैं। अन्तःकरण के परिष्कार का भाव यही है कि उस अवस्था में करणों को प्रवृत्ति आध्यात्मिकता 
की तरफ हो जाती हैं वी की काय व्यापार 'मात्रगइतमाऽहीव्हेक इसकेणआहो"उा्रसना एवं ध्यान आदि से 


८८ साख्यदर्शन 
समाधि की स्थिति तक पहुँचने पर स्वत: ही आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। यह आत्मबोध ही मोक्ष प्राप्ति का 
साधन है। आत्मा की इस अवस्था में कर्म करने या न करने की कल्पना ही नहीं उठती, तो फिर इनके 
समुच्चय या विकल्प की सम्भावना ही कहाँ रह जाती है ?॥ २६ ॥ 

(२३८) इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थ इतरस्य = अन्य (कर्म) का (फल), अपि = भी, आत्यन्तिकम्‌ = बहुत अधिक 
(सार्वकालिक), न = नहीं है। 

व्याख्या - कर्मानुष्ठान के रूप प्रथम-सकाम तथा द्वितीय निष्काम होते हैं। किसी फलप्राप्ति 
की आकांक्षा-कामना से किये गये कर्म सकाम कहलाते हैं। मोक्ष्प्रा्ि के लिए सकाम कर्म द्वारा कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सकाम फल सार्वकालिक नहीं होते, इसके अतिरिक्त अन्य जो दूसरे 
निष्काम कर्म हैं, वे सर्वाधिक महत्त्व के होते हुए भी आत्यन्तिक (पूर्ण रूपेण मोक्ष रूप) फल वाले नहीं 
होते। मोक्षप्राप्ति हेतु एक मात्र विवेक-ज्ञान अर्थात्‌ चेतन-अचेतन का भेद प्राप्त करना ही उचित है। ऐसा 
दिव्य ज्ञान आत्म-साक्षात्कार के अभाव में अशक्य है अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा 
सकता है । इसीलिए इनका (कर्मो का)समुच्चय-विकल्प असम्भव है, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र में कहा जा 
चुका है॥ २७॥ 
(२३९) संकल्पितेऽप्येवम्‌॥ २८॥ 

सूत्रार्थ -- संकल्पिते = संकल्प की अवस्था में, अपि = भी, एवम्‌ = ऐसा ही जानना चाहिए 
अर्थात्‌ वह आत्यन्तिक नहीं है। 

व्याख्या - जब कोई समर्थ योगी अपने संकल्पबल से किसी जिज्ञासु व्यक्ति पर, जिस समय 
तक शक्ति का संचरण करता है, तभी तक वह जिज्ञासु साधक उस समयावधि में एक ज्ञानवान्‌ को स्थिति 
का अनुभव करता है। वह शक्ति-संचरण से प्रदत्त ज्ञान आत्यन्तिक अर्थात्‌ स्थायी नहीं होता। संचारित 
शक्ति का प्रभाव रहने तक ही वह जिज्ञासु, ज्ञानी जैसी अवस्था की अनुभूति कर सकता है। प्रभाव हटते ही 
पुनः सामान्य स्थिति में आ जायेगा। हाँ,यह निश्चित है कि उसकी यह स्थिति उसे आध्यात्मिक पथ पर बढने 
के लिए सर्वाधिक सहयोगी होती है। 

` जिस तरह कामनारहित कर्म अध्यात्म मार्ग के लिए महत्त्वपूर्ण है, बैसे ही कुछ अधिक मात्रा में 

समर्थ बागा का संकल्प बल जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक पथ हेतु सहयोगी होता है। तत्पश्चात्‌ दृढ़ वैराग्य 
आदि के साथ नियमित अभ्यास द्वारा समाधि लाभ प्राप्त करके, जब जिज्ञासु व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार कर 
लेता है,तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार किसी योगी के संकल्प बल से प्रदत्त शक्ति संचरण 
किसी भी जिज्ञासु के लिए मोक्षप्राप्ति का साधन नहीं हो सकता॥ २८॥ 
(२४०) भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्व प्रकृतिवत्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ शुद्धस्य = पवित्र अन्तःकरण वाले पुरुष के, भावनोपचयात्‌ = समाधि भावना की 
उत्कृष्टतम अवस्था द्वारा, सर्वम्‌ = सभी कुछ (सम्भव है), प्रकृतिवत्‌ = प्रकृति के समान। 

व्याख्या-- पवित्र अन्तःकरण सम्पन्न पुरुष, सद्भावपूर्वक की हुई योग-साधना से उत्पन्न शक्ति 


की उन्नत अवस्था प्राप्त होने के कारण प्रकृति नियमानुकूल 
योगी न समस्त कार्यो डड | 
इसी प्रकार शक्ति सम्पन्न योगी अपने से सम्बन्धित समस्त कार्यो घ कसना 


के अभाव में भी समर्थ हीर्ती rei Academy, Jammmu. सत कार्यों के लिए दे क्रिसी अन्य बाहरी साधन 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र ३२ 
८९ 


इस तरह से योगी-साधक किसी भी अविवेकी जिज्ञासु को अपने संकल्प-बल से आत्म-ज्ञानी 
की स्थिति का बोध करा सकता है; लेकिन इससे जिज्ञासु को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि मोक्ष-प्राप्ति 
तो आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही सम्भव है॥ २९ ॥ 
(२४१) रागोपहतिर्ध्यानम्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ रागोपहतिः = राग का शमन, ध्यानम्‌ = ध्यान (आत्म-चिन्तन) द्वारा हो सकता है। 

व्याख्या- उपर्युक्त सूत्रं द्वारा यह निश्चित हो गया है कि आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही मोक्ष-प्राप्त 
सम्भव है। अब यहाँ से आगे के सूत्रों में आत्म-साक्षात्कार के साधनों का निरूपण किया जा रहा है-विषय 
वासनाओं में बुद्धि को आसक्ति का होना ही राग कहलाता है। इससे आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। 
यह आत्म साक्षात्कार का महान्‌ प्रतिबन्धक (अवरोधक) है। मोक्ष पाने के लिए सर्वप्रथम विषयों का 
परित्याग करना परमावश्यक है, इसी कारण सबसे पहले ध्यान करना ही आवश्यक है । राग का समापन 
जिस साधन के द्वारा हो सके, उसे ही ध्यान कहते हैं। बुद्धि की एक ऐसी स्थिति का नाम ध्यान है, जहाँ 
बुद्धि वृत्ति विषयों की तरफ प्रवृत्त न होकर, मात्र आत्मा की तरफ लगी हो। विषय-रहित मन को ही ध्यान 
की अवस्था कहा गया है। जब कोई बाह्य विषय अन्तःकरण में प्रतिभासित नहीं होता, तब मात्र आत्म 
विषयक वृत्ति सतत सक्रिय रहती है, ऐसी स्थिति को ही ध्यान कहा गया है। इस प्रकार के ध्यान में जब 
वृत्ति अंश का पूर्ण रूपेण शमन हो जाता है, तब केवल ध्येय (आत्म तत्त्व) स्वयमेव प्रतिभासित होता है, 
तभी समाधि की स्थिति प्राप्त होकर मोक्ष अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार होता है॥ ३०॥ 
(२४२) वृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ- वृत्तिनिरोधात्‌ = वृत्तियों के निरोध से, तत्सिद्धिः = ध्यान को सिद्धि हो सकती है। 

व्याख्या -- सभी विषयों से चित्त को हटाकर केवल हृदयस्थ आत्मा में स्थिर किये रखना ही 
ध्यान अवस्था की सिद्धि होती है; किन्तु चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर रखना भी कोई सामान्य कार्य 
नहीं है। बार-बार चित्त केन्द्रित स्थल से उचट कर पूर्व अनुभूत विषयों को ओर भागता रहता है। ऐसी 
स्थिति में परमावश्यक हो जाता है कि चित्त को विषयों से निरोध कर एकमात्र हृदयस्थ आत्मा में ही स्थिर 
करे। इसी से शनैः शनैः दीर्घ कालीन नियमित दृढ़ संकल्प से ध्यान की स्थिति बनने लगती है। इसी को 
वृत्तियों का निरोध (रोकना) कहते हैं ॥३१॥ 
(२४३) धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ - धारणासनस्वकर्मणा = धारणा, आसन और स्वकर्म द्वारा, तत्सिद्धिः = वृत्तियों के 
निरोध की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 

व्याख्या - धारणा, आसन एवं अपने कर्मा के अनुष्ठान द्वारा वृत्ति निरोध की सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है | विषयों की तरफ से वृत्तियों का निरोध अत्यन्त दुरूह कार्य है; क्योंकि स्वभावतः चित्त-वृत्तियाँ 
बारम्बार ध्यान से अलग होकर विषयों की तरफ प्रवृत्त होती हैं। अत: वृत्तियों के निरोध के लिए ही इस 
प्रकार के नियमित अभ्यास करने का निर्देश किया गया है। 

सूत्रकार ने जिन धारणादि उपायों को निर्दिष्ट किया है, उनके दीर्घकालीन नियमित अभ्यास को 
आवश्यकता होती हैं। अधिकांशतः शुरू या बीच में ही जिज्ञासाओं का धैर्य टूट जाता है और इन्द्रिय- 


वृत्तियाँ उसे पुनः विषयों में ला पटकती हैं। धैर्यवान्‌ साधक ही इस संघर्ष में दीर्घकाल के अभ्यास द्वारा 
है CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
सफल हो पाते हैं॥ ३२॥ 


हे सांख्यदर्शन 
( २४४) निरोधरएछर्दिविधारणाभ्याम्‌॥ ३३॥ ले 
सूत्रार्थ- छर्दिविधारणाभ्याम्‌ = छर्दि अर्थात्‌ (श्वास को बाहर निकालने) ३ विधारण (श्वास 
को अन्दर धारण करने) से (प्राणों का), निरोधः = निरोध-सम होना (प्राणायाम कहलाता है) । 
व्याख्या- 'छर्दि' वमन को कहते हैं; किन्तु यहाँ सूत्र में 'छर्दि' पद का भाव श्वास को बाहर 
छोड़ने से है और 'विधारण' का तात्पर्य श्वास को धारण करने से है | छर्दिं एवं विधारण द्वारा प्राणों का वश 
में किया जाना ही प्राणायाम कहलाता है। स्वभाववश चलती हुई श्वास को अधिक मात्रा में खींचकर अन्दर 
यथासम्भव स्थिर रखने को “विधारण' कहा गया है। योग की परिभाषा में इसे ' कुम्भक ' कहा जाता है। जब 
प्राण का 'विधारण' असम्भव हो जाये, तब उसे शनैः-शैः बाहर निकालना ही 'छदिं' है, इसे 'रेचक' 
कहते हैं। जो श्वास ' विधारण' से पूर्व अन्दर को अधिक खींचा जाता है, उसे ' पूरक' कहते हैं। पूरक के 
अभाव में विधारण' असम्भव है, इसलिए वह पूरक का भी उपलक्षण कहा गया है । इस तरह प्राणायाम 
के बारम्बार नियमित अभ्यास से प्राण को गति सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती जाती है । निरन्तर प्राणायाम से थका हुआ 
मन अनायास ही किसी एक क्षेत्र में रोककर स्थिर किये जाने की दशा में हो जाता है। 
इस प्रकार प्राणायाम करने से थकित हुआ मन (चित्त) वश में हो जाता है । प्राणायाम के पश्चात्‌ 
क्षेत्र विशेष में मन के निरोध (रोकने) का अभ्यास ही ' धारणा' कहलाता है । चित्तवृत्तियों का निरोध करने 
के लिए सबसे पहले धारणा का अभ्यास करना परमावश्यक है॥ ३३॥ 
(२४५) स्थिरसुखमासनम्‌॥ ३४॥ 
सूत्रार्थं - स्थिरसुखम्‌ = सुखपूर्वक दीर्घकाल तक स्थिर होकर बैठ सकें (वह स्थिति), 
आसनम्‌= आसन कहलाती है। 
व्याख्या सुखपूर्वक लम्बे समय तक स्थिर होकर बैठने (शरीर की स्थिति) की किसी भी 
मुद्रा को 'आसन' कहा गया है; लेकिन अभ्यास क्रम के समय में अपने बैठने की स्थिति को बारम्बार 
परिवर्तित न किया जाये। इसीलिए दो-चार घण्टे तक एक आसन में स्थिरतापूर्वक बैठे रहने का अभ्यास 
पूर्व से जरूर होना चाहिए; ताकि अभ्यास के समय में कोई भी शारीरिक कष्टानुभूति न हो। उस स्थिति में 
यदि शारीरिक थकान या किसी अंग में कष्ट होने लगे, तो फिर बह वृत्तियों के रोकने में असमर्थ हो 
जायेगा। 

म बार-बार आसन परिवर्तन से वृत्तियो के निरोध में मुश्किलें आ खड़ी होती हैं, अतः योगाभ्यास में 
जठन से पूर्व सप्ताह-दो सप्ताह तक किसी भी एक आसन से बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए। योगासनों 
ड विभिन्न भेद शास्त्रकारों ने विवेचित किये हैं; किन्तु जो आसन अपने शारीरिक स्थिति के अनुकूल हो, 
उसी आसन पर स्थिर होकर अभ्यास करना चाहिए ॥३४॥ 

(२४६) स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌॥ ३५॥ 
सूत्रार्थ- स्वाश्रम = अपने आश्रम के लिए, विहित = नि 
अनुष्ठान करना ही, स्वकर्म = अपना कार्य कहा जाता है। 


व्याख्या- अपने आश्रम हेतु निश्चित किये गये कर्मों का अनुष्ठान यहाँ सूत्र में 'स्वकर्म' पद से 
कहा गया है। इससे सूत्रकार का यह भाव ध्वनित होता है कि आश्रम में रहता हुआ भी व्यक्ति योग का 
अभ्यास कर सकता है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास-यही 


च „न तहि चार आशम, कहे गये हैं। यह उचित है 
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कि प्रत्येक आश्रम में रहते हए किया जा सकता हे; किन्तु यदि कोई साधक उसे अभ्यास 


अत किये गये, कर्मानुष्ठानम्‌ = कर्म का 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र ३८ त्र 
में बाधक समझता है,तो नियमानुकुल उस स्थिति में परिवर्तन कर सकता है । आश्रम हेतु निश्चित किये गये 


कर्मों में सहज कर्मों को ही यहाँ स्वीकार करना चाहिए तथा योगाभ्यास के लिए स्वानुकूल कार्यों के प्रति 
विशेषतया जागरूक होकर चिन्तन करते रहना चाहिए। ! 

ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह आदि के लिए किसी भी स्वानुकूल कार्य को करते हुए निरन्तर 
यथावत्‌ नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहना चाहिए॥ ३५ ॥ 
(२४७) वैराग्यादभ्यासाच्य॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ वैराग्यात्‌ = वैराग्य से, च = और, अभ्यासात्‌ = अभ्यास से (समाधि-लाभादि कर्म 
की सिद्धि प्राप्त होती है) । 

व्याख्या- योग की सिद्धि हेतु वैराग्य एवं अभ्यास दोनों ही परमावश्यक हैं। वैराग्य अर्थात्‌ 
विषयों में आसक्ति के न होने और अभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा सतत अभ्यास करते रहने 
से समाधि की स्थिति में पहुँचकर आत्मसाक्षात्कार कर लेना है। वैराग्य एवं अभ्यास प्रत्येक अध्यात्म मार्ग 
के अनुयायी के लिए सहज है, फिर भी जिन श्रेष्ठ सत्पात्रों को यम-नियमादि के अभ्यास को आवश्यकता 
नहीं होती, उनकी दृष्टि से इनका पृथक्‌ उपाय के रूप में उल्लेख कर दिया गया है॥ ३६॥ 
(२४८) विपर्ययभेदाः पञ्च॥ ३७॥ 

१ सूत्रार्थ- विपर्ययभेदाः = विपर्यय के भेद, पञ्च = पाँच हैं। 

व्याख्या-- ज्ञान विपर्यय अर्थात्‌ ज्ञान का विलोम “अज्ञान” है। उसी के द्वारा बन्धन होना कहा 
गया है। सूत्रान्तर्गत विपर्यय के पाँच भेद इस प्रकार हैं-१. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष ५. 
अभिनिवेश । इनके अपर शास्त्रीय नाम क्रमशः इस प्रकार हैं- १. तमस्‌ २. मोह ३. महामोह ४. तामिस्र एवं 
५. अन्ध तामिस्र। इन विपर्ययों की विवेचना इस प्रकार की गई है - १. अविद्या (तमस्‌)- अनित्य, 
अपवित्रता, दुःख तथा अनात्मरूप तत्वों में नित्य, शुचि, सुख एवं आत्मरूप की भावना का भान होने को 
ही अविद्या (तमस्‌) कहा गया है। २. अस्मिता ( मोह)- शरीर या बुद्धि आदि जो आत्मा को भोग-सामग्री 
है, उन्हें ही आत्मा मानना ' अस्मिता' (मोह) कहलाता है। ३-४ राग-द्वेष (महामोह-तामिस्र) स्वानुकूल 
प्रतीत होने वाले तत्त्वों में 'राग' और प्रतिकूल में 'द्वेष' भावना हो जाती है ऐसा स्वभाव हमेशा आध्यात्मिक 
पथ में बाधक होता है, इसे ही 'महामोह' एवं “तामिस्र' के नाम से जाना जाता है। ५. अभिनिवेश 
(अन्धतामिस्न)- मैं कभी नष्ट नहीं होऊँ, सदैव जीवित बना रहूँ, यही भावना ' अभिनिवेश' कहलाती है। 
प्रत्येक प्राणी को अपने सन्मुख मरता हुआ देखकर भी अपने सम्बन्ध में उसी रूप में अमरण धर्मा बने 
रहने का विचार घोर अन्धकार (अन्धतामिस्र) की अवस्था है। 

वस्तुतः इस तरह की बुद्धिगत भावनाएँ प्रायः अलग-अलग होती रहती हैं; लेकिन इन सभी का 
प्रमुख आधार अविद्या (तमस्‌) ही है॥ ३७॥ 
(२४९) अशक्तिरष्टाविंशतिधा तु॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ - अशक्तिः = अशक्ति, तु = तो, अष्टाविंशतिधा = अट्टाईस प्रकार की है। 

व्याख्या - अट्ठाईस प्रकार की  अशक्ति' प्रसिद्ध है। आत्मा के भोग आदि के साधन रूप 
ग्यारह इन्द्रियाँ, नौ तुष्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ इस प्रकार से अट्टाईस कही गई हैं, यहाँ इस सूत्र में एकादश 
इन्द्रियों का उल्लेख किया गया है, इन इन्द्रियों का विघात होने अर्थात्‌ इनके विनष्ट होने से इन्द्रिय शक्ति का 
अभाव हो जाता है। थही इंस््रियञशस्कवहे Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


९२ हट hee 
इसी प्रकार तुष्टियों एवं अष्ट सिद्धियो (सत्रह घटकों) में विघात उत्पन्न होने से ' बुद्धि का विघात 
हो जाता है; क्योंकि ये सत्रहों बुद्धिवृत्ति रूप हैं। जिस प्रकार चक्षु नाश से दिखाई नहीं पड़ता, श्रोत्र के नष्ट 
होने से सुनाई नहीं पड़ता, पैरों के नष्ट होने से चल-फिर नहीँ सकता, उसी प्रकार यह सब साधन हीनताएँ 
आत्मसाक्षात्कार में बाधक सिद्ध होती हैं; क्योंकि जब तक साधक स्वस्थ एवं नीरोग नहीं होगा, तब तक 
वह योग का अभ्यास करने में समर्थ नहीं हो सकता॥ ३८॥ 
(२५०) _ तुष्टिनवधा॥ ३९॥ 
सूत्रार्थ तुष्टिः = तुष्टि, नवधा = नौ प्रकार की है। 
व्याख्या— यहाँ तुष्टि का भाव परितोष या संतोष से है। इसके नौ भेद कहे गये हैं। सूत्रकार ने 
इनके भेदों का तैतालीसवें सूत्र में विस्तार से वर्णन किया है । ये तुष्टियाँ भी आत्म साक्षात्कार में बाधक कही 
गई हैं; क्योंकि साधक यह संतोष कर ले कि मेरी अमुक साधना पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना शेष 
नहीं रहा। इस तरह को भावना से परिश्रम एवं साधन में उपेक्षा होने लगती है तथा साधना का नियमित 
अभ्यास छूट जाने को आशंका हो सकती है॥ ३९॥ 
(२५१) सिद्धिरष्धधा ॥ ४०॥ 
सूत्रार्थ- सिद्धिः = सिद्धि, अष्टधा = आठ प्रकार की कही गई है। 
व्याख्या - योगाभ्यासी साधक आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु जब सतत प्रयलशील रहता है 
तब वह कभी-कभी एक विस्मयकारी स्थिति का अनुभव करता है। अचानक वह कभी अपनी उपासना 
में प्रदीप प्रकाश देखता है, तो कभी स्वयं को महान्‌ योगी आत्माओं के सान्निध्य में पाता है, जो उसका पथ- 
प्रशस्त करती दीखती हैं। कभी अचानक इतना अधिक हृदयोल्लास की अनुभूति करता है, कि वह उस 
आवेग को रोक नहीं पाता। कभी-कभी जटिलतम समस्याओं का समाधान अचानक थोड़े ही श्रम से कर 
लेता है। कभी वह विभिन्न तरह की सुमधुर स्वर लहरियों ( ध्वनियों) का श्रवण करता है। वह इन 
अवस्थाओं को सिद्धि मानकर इन्हीं में उलझा रहता है, आत्मसाक्षात्कार का लक्ष्य तो दूर ही रह जाता है। 
अतः ये सिद्धियाँ आत्मज्ञान के लिए बाधक कही गई हैं; किन्तु अधिकांशतः साधक इनसे उत्साहित 
होकर तीव्र प्रयासपूर्वक अपने आत्मसाक्षात्कार के लक्ष्य को पा भी लेते हैं। 
इस तरह से ये अष्ट सिद्धियाँ योग मार्ग में सहयोगी भी कही 
विभाजित किया गया है। इनके भेद को अलग-अलग विस्तार से इसी 
सूत्रकार ने निर्देशित किया है। यहाँ तो मात्र इसके महत्त्व को 
(२५२) अवान्तरभेदाः पूर्ववत्‌॥ ४१॥ 


सूत्रार्थ- अवान्तरभेदाः =अवान्तरभेद,पूर्ववत्‌ = पूर्व में( ३३ वें सूत्र में)कहे गये के अनुसार हँ । 

__ व्याख्या- विपर्यय के अवान्तर भेद पाँच होते हैं, जो कि पूर्व (तैतीसवें सूत्र) में बतलाये जा 

चुक हे । यदि इनका विस्तृत वर्णन किया जाये, तो इनकी संख्या (इनके भेद) बासठ हो जाती है। जैसे 

निक क तान भर अव्यक्त, महत्‌, अहंकार और पाँच तम्मात्राएँ कुल मिलाकर आठ भेद हुए। इन आठ 
FUP BT सा जैसे यह में हूँ, यह मेरा है अस्मिता” अर्थात्‌ मोह है। 

शव्द, स्पश, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय देवों एवं मानवों द्वारा ग्रहणीय होने से दस विषय हो जाते 

हैं, इन्हें ही राग कहते हैं। अविद्या' एवं 'अस्मिता' के आठ और राग के दस । इ प्रकार अठारह प्रकार 


हुए। अमृत्यु को इच्छा०्यालीष्वज्षियाँ DN 53 Foundation 
टु९। अपत्यु का इच्छा-यासाष्ठालभा'अहारहप्रकीर'की हीन के कारण “अभिनिवेश? के भी अठारह भेद 


गई हैं। इनको आठ भागों में 
अध्याय के चौवालीसवें सूत्र में 
ही प्रतिपादित किया गया है ॥ ४० ॥ 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र ४३ 
होते हि ७. 3-7०: विपर्ययों के 5 
होते हँ । इस तरह से सामान्य रूप से पाँच विपर्ययों के बासठ भेद हुए। अविद्या के आठ, अस्मिता के आठ, 


राग के दस, द्वेष के अठारह तथा अभिनिवेश के अठारह कुल बासठ भेद हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
(२५३) एवमितरस्याः॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ ¬ एवम्‌ = इसी प्रकार, इतरस्याः = (विपर्यय से) क्रम प्राप्त दूसरे (अशक्ति के) भेदों 
को पूर्व की भाँति समझना चाहिए। 

व्याख्या -- इतर अर्थात्‌ विपर्यय से दूसरी ' अशक्ति' के भेदों की भी इसी तरह से विवेचना 
करनी चाहिए। जिस प्रकार विपर्यय में आधारों की विशेषता द्वारा भेदों को विवेचित किया गया है, उसी 
प्रकार आशक्ति में भी किया जा सकता है । इसके अट्ठाईस भेद कहे गये हैं। एकादश भेद इन्द्रियों के नष्ट 
होने के आधार पर तथा सत्रह भेद बुद्धि के विघात (नष्ट) होने के आधार पर किये गये हैं। 

इस प्रकार से अट्ठाईस प्रकार के भेदं की अशक्ति का विवेचन अड्तीसवै सूत्र में विस्तार से कर 
दिया गया है॥ ४२॥ 
( २५४) आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ- आध्यात्मिकादिभेदात्‌=आध्यात्मिक आदि भेद से,तुष्टि:-तुष्टि,नवधान्नौ प्रकार की है। 

व्याख्या- आध्यात्मिक भेद से एवं ' आदि' पद से 'बाह्यविषयक' भेद द्वारा तुष्टि के नौ प्रकार 
कहे गये हैं । आध्यात्मिक तुष्टि के चार भेद इस प्रकार हैं- १. प्रकृति २. उपादान ३. काल एवं ४. भाग्य 
और बाह्यविषयक तुष्टि के पाँच भेद इस प्रकार हैं- १. अर्जन २. रक्षण ३. क्षय ४. भोग और ५. हिंसा। इन 
नौ तुष्टियों का विवेचन यहाँ विस्तार से किया जा रहा है- 

जब मनुष्य सभी कुछ प्रकृति का ही परिणाम मानने लगता है, वही सब कुछ करती है तथा 
स्वकर्ततव्य कुछ भी नहीं मानता, तब ऐसी स्थिति का होना ही प्रकृति' नामक तुष्टि कहा गया है। इसे 
' अम्भ' नाम से भी जाना जाता है । जटा-जूट बढ़ाकर संन्यासी का रूप धारण कर लेने मात्र से ही मोक्ष मिल 
जायेगा, इसी में संतुष्ट होना ही “उपादान ' नामक तुष्टि कहा गया है। इसका अपर नाम ' सलिल' है। संन्यास 
ग्रहण कर थोड़ा बहुत जप-तप करने मात्र से कष्ट से बचे रहने को भावना कर लेना और यह सोचना कि 
जब समय आयेगा, सिद्धि मिल जायेगी। हर कार्य नियत समय पर ही होता है, व्यर्थ आत्मज्ञान हेतु कष्ट क्यों 
किया जाय? इसे “काल' नामक तुष्टि कहा गया है। इसे 'ओघ' के नाम 'से भी जाना जाता है । ऐसे ही जब 
भाग्य में होगा; तब स्वतः ही सिद्धि मिल जायेगी, उसके लिए यम-नियम आदि का पालन एबं धारणा- 
ध्यान का अभ्यास व्यर्थ है। भाग्य के बिना सब कुछ असम्भव है, ऐसा सोचकर बैठे रहना ' भाग्य” नामक 
तुष्टि कही गई है। इसका द्वितीय नाम 'तुष्टि' है। 

ये चार आध्यात्मिक तुष्टि इसलिए कही गयी हैं कि यह भावना स्वयं अन्तस्‌ में जागती है, इन पर 
बाह्य विषयों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता। अब बाह्य विषयक पाँच तुष्टियों का वर्णन करते हैं । शब्दादि 
विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग एवं हिंसा आदि दोषों के कारण उत्पन्न हुई भावना द्वारा संतुष्ट होकर 
जिज्ञासु जन बैठे रहते हैं। कुछ साधको द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास न करके विषयों के अर्जन हेतु खेती 
पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग आदि कष्ट साध्य कार्य करने होते हैं, ऐसा सोचकर विषयों से उपरत होने में 
स्वत: को कृतकृत्य मान लेने को पाँचवीं तुष्टि 'अर्जन' कहा गया है। इसे ' पार' नामक तुष्टि के नाम से भी 
जाना जाता है। विषयों का अर्जन करके राजा, बन्धु-बान्धव तथा चोर आदि से उनकी रक्षा करने में अत्यन्त 
कष्ट है, इस भावना पष के“परित्याम'्मा'मेग्सम्तुछन्होव्नानाऽ्छठीणनुशिऽर्षाप ' के नाम से जानी जाती 


९४ जाते ८ सासर 
है। इसे ही ' सुपार तुष्टि कहा गया है। रक्षा करने के उपरान्त भी यह पदार्थ विनष्ट ही हो जाते हैं, अतः रक्षा 
करने से क्या लाभ? इस भावना को सातवीं तुष्टि क्षय' कहा गया है । इसका दूसरा नाम ' पारावार ' है। धन- 
संचय तथा उसकी रक्षा आदि होने पर भोग आदि से इन्द्रियं की तृप्ति नहीं होती, तृष्णा यथावत्‌ बनी रहती 
है तथा भोगो में पीड़ा ही पीड़ा है। इस भावना से विषयों की उपरति मात्र से संतुष्ट हो जाना आठवीं तुष्टि 
“भोग' कहलाती है | इसे ही ' अनुत्तमाम्भ' के नाम से जाना जाता है । अर्जन, रक्षण एवं यी का प्रतिकार तथा 
भोग आदि के रहने पर जब ये भाव आये कि सभी भोग अन्य भूतों को बिना कष्ट पहुँचाये नहीं हो सकते। 
अतः विषयों को भोगना, दूसरे प्राणियों की हिंसा करना है । इसलिए विषयों को दूसरों के अहित में जानकर 
कर्म से विमुख होना नवीं तुष्टि 'हिंसा' कही गई है। इसे ' उत्तमाम्भ' के नाम से भी जाना जाता है। 

इस तरह से मनुष्य इन नौ तुष्टियो द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता है, इसी कारण इन 
तुष्टियों को मोक्षमार्ग में बाधा प्रदान करने वाली कहा गया है ॥ ४३ ॥ 
(२५५) ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ-- ऊहादिभिः=ऊह आदि भेदों के द्वारा,सिद्धिः=सिद्धि, अष्टधा=आठ प्रकारं की कही है। 

व्याख्या- ऊह आदि भेदों से सिद्धि के आठ भेद (प्रकार) कहे गये हैं। १. ऊह, २. शब्द, ३. 
अध्ययन ४. आत्मिक दु:खविघात ५. भौतिक दुःख विघात ६. दैविक दु:खविघात ७. सुहत्प्रासि एवं ८. 
दान। इन सभी में तीनों प्रकार के दुःखों का विघात प्रमुख सिद्धि है; क्योंकि इसी स्थिति की प्राप्ति हेतु सभी 
तरह के प्रयास किये जाते हैं। 

शास्त्र के आरम्भ का एवं मानव-जीवन का भी यही एकमात्र लक्ष्य है । शेष पाँच प्रकार की सिद्धि 
तो इन प्रमुख तीन सिद्धियो की प्राप्ति में साधन मात्र हैं। जब साधन भूत ये सिद्धियाँ साधक को अपने आप 
में ही उलझा लेती हैं, तब साधक उन्हीं को परम लक्ष्य मानकर आत्मज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न का त्याग कर 
देता है। इसीलिए उन्हं मोक्ष के मार्ग में बाधक बताया गया है। 

कोई साधक जब यह विचार करने लगता है कि -आत्मा क्या है? मोक्ष क्या है? किस तरह से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है? आदि इस तरह की भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयासपूर्वक वह (साधक) 
स्वयं अथवा शास्त्र के अध्ययन एवं गुरु के सहयोग से आत्मलाभ पा लेता है। इसे ही 'ऊह' नामक सिद्धि 
के रूप में जाना जाता है। इसी तरह स्वाध्याय करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब यह 
शान हो जाये कि मैं आत्मा चैतन्यमय हूँ, यह प्रकृति जड़ एवं मेरै से अलग है, इस वास्तविकता को जानकर 
आत्मबोध हेतु प्रयास करता हुआ आत्मलाभ पा लेता है। इसे दूसरी 'शब्द' नामक सिद्धि कहा गया है। गुरु 
के समीप में रहते हुए नियमित सेवा-शुश्रूषा कर आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करके आत्मा की 
यथार्थता जानना व उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेना तीसरी ' अध्ययन' 
नामक सिद्धि कही गई है। 

उपर्युक्त वर्णित तीनों सिद्धियो के द्वारा साधक प्रयास 


समाधि को उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तब वह आत्मज्ञानी होकर आध्यात्मिक, भौतिक एवं दैविक 
दुःख लेखक होता हीइ मुख्य सिद्धियाँ हैं, जिनका विघात (त्याग) कर देने से आत्मज्ञान को 
प्राप्ति मे पर्याप्त सहायता मिलती है। इन्हें ही चौथी सिद्धि आत्मिक दु:खविधात चरवी भौतिक दुःखविघात 


यो डी को दैविक मघातक “भि? Jammmu. Di त db Et Foundatidn 
और छठी को दैविक ६९ सै जाना जाता है। किसी तरह के प्रत्युपकार की आशा न रखते 


पूर्वक कालान्तर में नियमित अभ्यास से 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र ४७ र 
हुए मात्र अपने हितैषी को त्रिविध ताप से मुक्ति दिलाने की भावना से प्रेरित कोई ऐसा सुहद्‌ प्राप्त हो जाये, 
जो आत्मिक प्रगति में सहयोग देता हुआ उत्कृष्ट ज्ञान (लक्ष्य) तक पहुँचा दे। इस प्रकार से सम्पन्न सिद्धि 
को सातवीं सिद्धि ' सुहृत्राप्ति' के नाम से अभिहित किया गया है | द्रव्य या अन्य धन आदि सामग्री प्रदान 
कर गुरु की सेवा-शुश्रूषा करते हुए आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करना आठवीं ' दान' सिद्धि कहा गया 
है। इस प्रकार से यह ऊह आदि आठ सिद्धियाँ हैं, जो आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से उसी तरह बाधक हैं 
जैसे पूर्ववर्णित तुष्टियाँ; परन्तु प्राथमिक साधक के लिए ये सिद्धियाँ उस ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं 
इस लिए इन्हें आध्यात्मिक प्रगति में उपयोगी कहा जा सकता है ॥ ४४॥ 
(२५७) नेतरादितरहानेन विना॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ - इतरात्‌ = ऊह आदि से इतर (अन्य), इतरहानेन = दूसरी विपर्यय आदि के हान 
(विघात-विनष्ट) हुए, विना = बिना (बगैर), न = (इष्टसिद्धि की प्राप्ति) नहीं (होती) । 

व्याख्या- ऊह आदि पाँच सिद्धियो से इतर (अन्य) जो प्रमुख तीन सिद्धियाँ हैं, उनसे अभीष्ट 
की प्राप्ति विपर्यय, अशक्ति एवं तुष्टि आदि की हानि हुए बिना कदापि सम्भव नहीं है; किन्तु ऊह आदि पाँच 
सिद्धियाँ भी उन प्रमुख सिद्धियों की प्राप्ति में सहयोगिनी हैं। 

मुख्य सिद्धि त्रिविध तापों का विघात है। ऊह आदि पाँच सिद्धियाँ उसकी प्रयोजक सिद्धि हैं। 
अतः विपर्यय, अशक्ति एवं तुष्टि आत्मज्ञान में बाधक होने के कारण त्यागने योग्य हैं तथा ऊह आदि 
सिद्धियाँ इस कार्य में सहयोगिनी सिद्ध हो सकती हैं ॥ ४५ ॥ 
(२५७) दैवादिप्रभेदा॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ दैवादि = (यह सृष्टि) दैव आदि के, प्रभेदा = प्रभेदों वाली है। 

व्याख्या-- सभी भोग-मोक्ष एवं उसके हेतु सभी प्रयास सृष्टि रचना काल में ही संभव हो सकते 
हैं। अत: मोक्ष प्राप्ति के उपाय का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ सृष्टि का विस्तृत कथन करना उचित होगा। 
दैवादि रूप में सृष्टि के विभिन्न भेद हैं। यहाँ तो मात्र प्राणिजगत्‌ का ही उल्लेख है। इसको संक्षेप में चौदह 
भागों में विभक्त किया गया है, जो अति संक्षिप्त रूप में तीन वगो में समाविष्ट हैं। इसके तीन वर्ग इस प्रकार 
हैं. प्रथम दैव, द्वितीय तिर्यक्‌ एवं तृतीय मानुष । यहाँ सूत्र में आदि' पद से अन्तिम दोनों का ग्रहण हो जाता 
है। 

आचार्य कपिल ने तत्त्व समास सूत्र (१८) के अन्तर्गत इसके भेदों का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
है- दैव के आठ भेद-ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस एवं पैशाच हैं। तिर्यक्‌ के पाँच 
प्रकार- पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप तथा स्थावर हैं। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक सम्पूर्ण पृथ्वी का मानव 
एक ही प्रकार का सर्ग है। इस प्रकार सर्ग (सृष्टि) के चौदह प्रभेद किये गये हैं। इन प्रभेदों को विस्तृत 
विवेचना तत्त्वसमास सूत्रों की व्याख्या में की गई है॥ ४६॥ 
(२५८ ) आन्रहास्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात्‌॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ- तत्कृते = उस आत्मा के लिए, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम्‌ = ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त, 
सृष्टि: = सृष्टि, आविवेकात्‌ = विवेक के होने तक बनी रहती है। 

व्याख्या -- ब्रह्मा से स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि आत्मा के भोग एवं मोक्ष को सम्पन्न करने के 


_ 


लिए प्रादुर्भूत होती है. विवेकूतात होने तृक यथावत बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस _ 


९ सांख्यदर्शन 
आत्मा को विवेक ज्ञान हो जाता है, उसे सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 
एक पुरुष को विवेकज्ञान हो जाने पर समस्त सृष्टि का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा । 
यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति तो कभी भी अवरुद्ध नहीं होती; किन्तु जिस पुरुष (आत्मा) को विवेक 
ज्ञान हो गया है, उसके लिए प्रकृति का कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता। इसी कारण उसकी दृष्टि से प्रकृति 
का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विशेषता नहीं रखता । जब सृष्टि से उसका कोई सम्पर्क न रहा, तब वह 
प्रकृति भले ही प्रवृत्त रहे, उसके लिए वह अप्रवृत्त ही है। इस प्रकार जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो 
जाती, तब तक आत्मा को अपवर्ग(मोक्ष)की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४७॥ 
(२५९) ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला॥ ४८॥ 
सूत्रार्थ ऊर्ध्वम्‌ = ऊर्ध्वं में, सत््वविशाला = सत्त्वगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है । 
व्याख्या ऊर्ध्व के लोकों अथवा श्रेष्ठ योनियों में जो सृष्टि प्रादुर्भूत होती है, उसमें सत्त्वगुण की 
प्रधानता होती है। ऐसी सृष्टि को कुछ विद्वज्जन दैवी सृष्टि से भी संबोधित करते हैं; किन्तु इसका तात्पर्य यह 
नहीं है कि देवों में इस गुण की बिशेषता सूत्रकार ने बताई हो। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि श्रेष्ठ 
संस्कारवान्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्थिति को प्राप्त हुए माता-पिता के यहाँ प्रादुर्भूत होने वाले पुरुष 
आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वंशानुगत सहजतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं। 
यहाँ सूत्र में “ऊर्ध्वम्‌' पद का अभिप्राय उत्तम माता-पिता अथवा उच्चकुलीन उन्नतावस्था से है। 
ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुई सृष्टि को सत्त्वगुण प्रधान समझना चाहिए॥ ४८॥ 
(२६०) तमोविशाला मूलतः॥ ४९॥ 
सूत्रार्थ-- तमोविशाला = तमस्‌ गुण प्रधान सृष्टि, मूलतः = निम्न होती है। 
व्याख्या तमोगुण प्रधान सृष्टि निम्न योनियों, श्रेणियों अथवा लोकों में उत्पन्न होती है, जो अज्ञान 
रूपी अन्धकार से आवृत होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ उत्पन्न सृष्टि में आत्मोन्नति से सम्बन्धित चर्चा का प्रश्न 
ही नहीं उठता। यहाँ तो मात्र उदरपूर्ति एवं सन्तति विस्तार ही प्रमुख उद्देश्य हो जाता है | अधिकांशत: मानव 
सहित अन्य प्राणि-समुदाय इसी प्रकार की सृष्टि हैं चाण्डाल आदि के यहाँ प्रादुर्भूत होने वाले प्राणी जन्म- 
स्वभाववश उपयुक्त वातावरण न होने के कारण आत्मज्ञान में तत्पर नहीं हो पाते; क्योंकि वे सतत राग- 
द्वेषादि में आबद्ध रहते हैं तथा पारस्परिक कलह में अथवा अन्य निकृष्ट कार्यो में अपना सम्पूर्ण जीवन 
समाप्त कर देते हैं, ऐसी सृष्टि को सूत्रकार ने तमोगुण प्रधान सृष्टि कहा है॥ ४९ ॥ 
(२६१) मध्येरजोविशाला॥ ५०॥ 
सूत्रार्थ मध्ये = मध्य में, रजोविशाला = रजोगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। 
व्याख्या- रजोगुण प्रधान सृष्टि मध्यम श्रेणी की कही गई है। सम्पूर्ण मानव समुदाय इसी सृष्टि 
का अंग है; लेकिन इसमें कुछ सत्त्वगुण की बहुलता तथा कुछ तमोगुण की बहुलता वाली सृष्टि भी रहती 
है। कुछ विद्वान्‌ इसे मध्य में अर्थात्‌ भूलोक में रजोगुणी सृष्टि उत्पन्न हुई मानते हैं; किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि मध्यम श्रेणी की सृष्टि रजोगुण वाली है। फिर भी प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग 
सर्वाधिक शांतिप्रिय, शुद्धचित्त वाले, संतोषी होते हैं तथा कुछ लोग तमोगुणी प्रकृति से क्रोधी एवं द्वेष भाव 
से युक्त होते हैं और कुछ लोग मिश्रित स्वभाव के होते हैं। यह सभी कुछ अपने शुभाशुभ कर्मानुसार ही 
होता रहता है। इसका निश्चित मापदण्ड कहीं पर भी नहीं बनाया जा सकता। 


शुभ के साथ कुछतअशुझण्श्चं अशुमकेग्साथ'कुछशुभ'की १ रहता है। यहाँ पर 
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सूत्रकार ने सामान्यतया सभी के संदर्भ में ऐसा ही लिखा है। त्रिगुणात्मकता के अनुसार कर्म करता हुआ 
आत्मा (पुरुष) भिन्न-भिन्न प्रकार की सृष्टि का निमित्त कारण बना करता है॥ ५०॥ 
(२६२)  कर्मवैचित्र्यात्‌ प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ ॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ - कर्मवैचित्र्यात्‌ = कर्म की विचित्रता से, प्रधानचेष्टा = प्रकृति की विविध प्रवृत्ति, 
गर्भदासवत्‌ = गर्भदास के समान (हुआ करती है) । 

व्याख्या-- सत्त्व रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के आपस में विरोधी लक्षण होने के कारण त्रिगुणात्मक 
प्रकृति की चेष्टा विविध रूप वाली होती है; क्योंकि कहीं किसी गुण की कमी और कहीं किसी गुण की 
अधिकता, इस प्रकार कम-ज्यादा के आधार पर ही इसमें विचित्रता (भिन्नरूपता) दृष्टिगोचर होती है। यहाँ 
सूत्र में गर्भदास का दृष्टान्त कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने हेतु किया गया है। जिस प्रकार _ | 
किसी दास के घर में उत्पन्न हुआ बालक स्वभाववश सेवा कार्य में अत्यधिक चतुर हो सकता है। वह 
अपने स्वामी के सहज संकेत पर तन्मय होकर विविध कार्यों में लगा रहता है अथवा उसके लिए विविध 
वस्तु पदार्थ आदि उपस्थित करता रहता है। 

उसी प्रकार प्रकृति भी जीवात्माओं के भोग हेतु उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है या विविध 
रूप वाले वस्तु-पदार्थ आदि प्रस्तुत करती रहती है॥ ५१॥ 
(२६३) अओआवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेय: ॥ ५२ ॥ 

सूत्रार्थ- उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌ = एक के पश्चात्‌ एक योनि (जन्म संयोग) से, तत्रापि = वहाँ पर 
भी, आवृत्ति: = सतत आवागमन (बना रहता है, अतः), हेयः = ( ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति मोक्ष है, ऐसा 
विचार) त्यागने योग्य है। 

व्याख्या-- ऐसा विचार हेय है - त्यागने योग्य है कि श्रेष्ठ कर्मों द्वारा किसी उत्तम लोक में पहुँचना 
अथवा श्रेष्ठ (उत्तम) योनि में जन्म ग्रहण करना ही मोक्ष का स्वरूप है; क्योंकि ऐसी अवस्था में बारम्बार 
योनि (जन्म) के साथ सम्पर्क से आवागमन बना रहता है। यहाँ इसका यह तात्पर्य है कि उत्तम योनि में 
जन्म ग्रहण कर लेने के बाद भी आवागमन का क्रम बन्द नहीं हो जाता। अतः वहाँ पर भी यथावत्‌ जन्म 
ग्रहण करना पड़ता है और यह अपवर्ग (मोक्ष) की अवस्था के सर्वथा विपरीत हैं। ऐसा कोई भी लोक या 
योनि नहीं है, जहाँ पर जन्म ग्रहण करने के पश्चात्‌ आत्मज्ञान के अभाव में इस प्रकार का आवागमन बन्द 
हो जाये; लेकिन अपवर्ग की स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद फिर यह निरन्तर आवागमन नहीं रहता, समाप्त हो 
जाता है। अत: किसी श्रेष्ठ लोक अथवा उत्तम योनि को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष का रूप है, ऐसा विचार 
सर्वथा हेय है, त्यागने योग्य है॥ ५२॥ 
(२६४) समानंजरामरणादिजं दुःखम्‌॥ ५३ ॥ 

सूत्रार्थ= जरामरणादिजम्‌ = वृद्धावस्था एवं मरण आदि से उत्पन्न, दुःखम्‌ = दुःख (सभी लोकों 
व समस्त योतियों में), समानम्‌ = समान है। 

व्याख्या -- जरा एवं मृत्यु आदि से उत्पन्न दुःख एक जैसे ही होते हैं। सामान्य अथवा निम्न 
योनियों में जन्म लेने वालों को जो दुःख होते हैं, वह चाहे वृद्धावस्था, जन्म-मृत्यु आदि से हों या फिर अन्य 
किन्हीं कारणों से । इसी प्रकार के समस्त दुःख श्रेष्ठ योनि अथवा उत्तम लोकों में भी यथावत्‌ होते हैं। ऐसी 
स्थिति को मोक्ष (अपवर्ग) नहीं कहा जा सकता। श्रेष्ठ योनियों अथवा उत्तम लोकों में जाकर भोग रूपी सुख 
आयत ता सकती 5 लौकेने अवर्र् (मोक्ष) एकी प्राप्ति. कदाषिव्संधन पहीं हो सकती ॥ ५३ ॥ 


दर 


3 सांख्यदर्शन 
( २६५) न कारणलयात्कृतकृत्यता मग्रवदुत्थानात्‌॥ ५४॥ 
सूत्रार्थ- कारणलयात्‌ = कारण में लय होने से, कृतकृत्यता = पूर्ण कृतार्थ होना, न = नहीं है, 
मग्रवत्‌ = डूबे हुए के समान, उत्थानात्‌ = उठ जाने से (यही सिद्ध होता है) । 
व्याख्या- यहाँ सूत्र में 'कारण' पद का अर्थ मूलप्रकृति से है। यहाँ पर कारण में लय होना, 
आपस में कार्यकारण भाव के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है; क्योंकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं 
है। यद्यपि आत्मा का कोई कारण नहीं होता। आत्मा तो शाश्वत है, तो फिर कार्य-कारण भाव के आधार पर 
कारण प्रकृति में आत्मा के विलीन होने का प्रश्न ही नहीं होता। अतः 'कारणलय' का अभिप्राय है- मूल 
कारण प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए उसमें विलीन हो जाना। इस प्रकार के विलय का अर्थ यह 
हुआ कि प्रकृति का साक्षात्कार कर लेना । जिस प्रकार जल में डूबा हुआ शरीर प्राणरहित हो जाने पर जल 
के ऊपर उठ आता है, उसी प्रकार अपने कारणरूप प्रकृति में लय हुआ जीवात्मा सर्गकाल में पुनः उत्पन्न 
हो जाता है। जीवात्मा की यह अवस्था श्रेष्ठ होते हुए भी इसे पूर्ण सौभाग्य नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पूर्ण 
सौभाग्य तो पूर्ण पुरुषार्थ-अपवर्ग ही है और इसकी प्राप्ति आत्मसाक्षात्कार के बिना संभव नहीं है॥ ५४॥ 
(२६६) अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌॥ ५५॥ 
सूत्रार्थ-- अकार्यत्वे = प्रकृति कार्य नहीं है, अपि = फिर भी, तद्योगः = उसका संयोग (ईश्वर 
से), पारवश्यात्‌ = (जगत्‌ में) परवश होने के कारण है। 
व्याख्या- यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं, “कारण' -- प्रधान है। फिर भी बह ( प्रकृति) ईश्वर के 
वश में होने से कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है। साथ ही वह अचेतन होने के कारण स्वयं दुःखमय है। अत; 
वह (प्रकृति) चेतन आत्मा को दुःख से अलग करने की सामर्थ्य नहीं रख पाती । इसका निष्कर्ष यह हुआ 
कि मोक्ष (अपवर्ग) की प्राप्ति में सहायक आत्मज्ञान ही है। मोक्ष प्राप्ति कराने में प्रकृति असमर्थ है ॥ ५५॥ 
(२६७) स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ ५६॥ 
सूत्रार्थ - हि = क्योंकि, सः = वह (ईश्वर), सर्ववित्‌ = सर्वज्ञ-सर्वान्तर्यामी, सर्वकर्त्ता = सम्पूर्ण 
विश्व का रचयिता है। 
व्याख्या- वह ईश्वर ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी तथा सम्पूर्ण विश्व का पालक-पोषक, 
रचयिता है | प्रकृति उसकी प्रेरणा से कार्य करती हुई सदा उसके अधीन रहती है। वह सर्वत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
रूप में स्थित होकर सम्पूर्ण विश्व की सर्जना में संलिप्त रहता है, इसीलिए उसे विश्वनियन्ता कहा गया है। 
यहाँ सूत्र में “सर्ववित्‌' पद सर्वज्ञ, सर्वव्यापकता या सर्वान्तर्यामी के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यह पद 
सत्तार्थक 'विद्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है| जिसकी सर्वत्र सत्ता हो, उसे ही सर्ववित्‌ कहा जाता है। यह शब्द 
ईश्वर के विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से ईश्वर ही अपवर्ग (मोक्ष) का कर्त्ता भी 
सिद्ध होता है, प्रकृति को प्रार्थना से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है॥ ५६॥ 
(२६८) इईदूशेश्वरसिद्धिः सिद्धा॥ ५७॥ 
सूत्रार्थ- ईदृशेश्वरसिद्धिः = इस प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व (सांख्य में) , सिद्धा = दृढतापूर्वक 
सिद्ध किया गया है। 
व्याख्या— सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी तथा सबके रचयिता ईश्वर का अस्तित्व अवश्य ही है। यहाँ इस 
सूत्र में सांख्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य कपिल ने ईश्वर को सर्ग की रचना अथवा जगत्‌ का उपादान कारण 
न मानते हुए प्रकृति को प्रेस्णी दैने'खाले' जगंत'के मिथो एँ अभिष्ठोता के रूप में स्वीकार किया है। इस 
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मु न दै ९९ 
तरह सांख्य का ईश्वर को मानने में विरोध नहीं है। सांख्य के प्रथम अध्याय (१/५७) में उपादान भूत ईश्वर 
का प्रतिषेध किया गया है। इसलिए 'कारणलय' पद का अर्थ-ब्रह्मा या ईश्वर में लय होना ही कहना 
चाहिए। ऐसा इसी अध्याय के ५४ वें सूत्र में कहा गया है॥ ५७॥ 


तृतीय अध्याय के अन्तर्गत अभी तक स्थूलभूत एवं शरीर की उत्पत्ति, आत्मज्ञान के उपाय, बुद्धिसर्ग तथा 
व्यष्टि सर्ग आदि का तथा अन्य प्रासंगिक वर्णन किया गया । द्वितीय अध्याय के शुरू में संक्षेप में सृष्टि का उद्देश्य कहा 
गया था, उसका अब यहाँ से विस्तार दिया जा रहा है -- 


(२६९) प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतो 5प्यभोक्तृत्वादुष्रकुङ्कमवहनवत्‌।॥ ५८ ॥ 

सूत्रार्थ - उष्ट्रकुङ्कमवहनवत्‌ = ऊँट के द्वारा (कुंकुम) केशर ढोये जाने के समान, स्वत: = 
स्वयं (अपने आप), अभोक्तृत्वात्‌ भोक्ता न होने के कारण, प्रधानसृष्टिः = प्रकृति द्वारा सृष्टि-रचना, 
परार्थम्‌= अन्य (आत्मा) के लिए, अपि = ही है। 

, व्याख्या- यहाँ सूत्र में ' अपि' पद का अर्थ समुच्चय नहीं, बल्कि अवधारण अर्थात्‌ 'एव' है। 
अर्थ के अनुसार उसका सम्बन्ध 'परार्थ' पद के साथ है। प्रकृति के द्वारा सृष्टि-रचना परार्थ (अन्य) के 
लिए है; क्योंकि प्रकृति स्वतः भोक्ता नहीं है। प्रकृति अचेतन है, अत: उसका भोक्ता होना असम्भव है। 
चेतन आत्मा के लिए सृष्टि (जगत्‌) की रचना होती है। 

जिस प्रकार उँट पर केशर लादी जाती है,उसे वह अपने किसी कार्य के लिए नहीं ढोता, बल्कि 
वह दूसरों के लिए ढोता है। उसी प्रकार ही प्रकृति जगत्‌-सृष्टि की रचना करती है, वह अपने लिए नहीं, 
वरन्‌ अन्य (आत्माओं) के लिए करती है। इस प्रकार अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा के लिए सृष्टि संरचना 
में प्रवृत्त होती है ॥ ५८ ॥ 
(२७०) अचेतनत्वे5पि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य॥ ५९ ॥ 

सूत्रार्थ-- अचेतनत्वेपि = अचेतन होने पर भी, क्षीरवत्‌ = क्षीर (दूध) की प्रवृत्ति के समान, 
प्रधानस्य = प्रकृति की, चेष्टितम्‌ = प्रवृत्ति होती है। 

व्याख्या- प्रकृति के अचेतन होने पर भी, क्षीर (दुग्ध) को प्रवृत्ति को भाँति ही प्रकृति को 
चेष्टा होती है। जिस प्रकार से माँ के स्तनों में से शिशु के लिए दुग्ध निःसृत होने लगता है, उसी प्रकार से 
चेतन आत्मा के लिए प्रकृति चेष्टित होने लगती है। यहाँ इस सूत्र में दुग्ध के संदर्भ में दो बातें अनिवार्य रूप 
से समझनी चाहिए। प्रथम तो यह कि अचेतन दुग्ध पीने वाले शिशुओं को पुष्ट करता है। द्वितीय यह कि 
अचेतन दुग्ध स्वयमेव दधि के रूप में परिणत हो जाता है। दुग्ध की यह चेष्टा (प्रवृत्ति) स्वयं के लिए 
नहीं होती, उसी तरह प्रकृति भी अचेतन होते हुए भी जीवात्मा के लिए भोग-सामग्री प्रस्तुत करते हुए 
कारण से कार्यरूप में परिणत होती रहती है॥ ५९॥ 
(२७१) कर्मवददृष्ट्वा कालादेः॥ ६०॥ 

सूत्रार्थ वा = अथवा, कालादे: = काल (समय) आदि को, कर्मवत्‌ = क्रियाओं के समान, 
दृष्टे: = देखा जाता है। 

व्याख्या -- काल अर्थात्‌ समय, ऋतु आदि क्रियायें स्वयमेव सहजतापूर्वक सम्पन्न होती रहती 
हैं । जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ दूसरी ऋतु का स्वयं ही आगमन हो जाता है। उसी 
प्रकार प्रकृति इस सृष्टि की संरचना का कार्य स्वयं ही संपादित करती रहती है, इस कार्य के सम्पादन में 
उसे किसी सहयोगव्थब्राअबीक्षा, को आकयका उहीँ, बाउ पड़ती तुइ तो केवल अपने प्रेरणा खोत 
ईश्वर की प्रेरणा द्वारा ही इस जगत्‌ को प्रकट करती रहती है॥ ६०॥ 


त सांख्यदर्शन 
(२७२) स्वभावाच्चेष्टितमनभिसंधानाद्‌ भृत्यवत्‌॥ ६१॥ 

सूत्रार्थ-- अनभिसन्धानात्‌ = स्वार्थ से रहित, भृत्यवत्‌ = भृत्य (सेवक) के समान, स्वभावात्‌ 
= स्वभाववश (प्रकृति की), चेष्टितम्‌ = प्रवृत्ति बनी रहती है। 

व्याख्या— प्रकृति स्वभाववश निःस्वार्थ रूप से प्रवृत्त हुआ करती है। वह परिणामिनी है, अत: 
उसके स्वयं के, अस्तित्व का पर्यवसान इसी में है कि वह कार्यरूप में परिणत हो। उसके इस प्रकार के 
परिणाम में अपना कोई विशेष अभिप्राय नहीं । प्रकृति तो पूर्णरूपेण सब प्रकार से पुरुष (चेतन आत्मा) के 
लिए निरन्तर प्रवृत्त होती रहती है। जिस प्रकार से कोई भृत्य (सेवक) अपने मालिक के प्रत्येक कार्य में 
सतत संलग्न रहता है; जबकि उस कार्य में उसका अपना कोई निजी लाभ नहीं रहता। उसी प्रकार से 
प्रकृति आत्मा के लिए निरन्तर कार्य में संलग्न रहती है। वह स्वभाव से ही स्वयं अपने आप के लिए कोई 
भी कार्य नहीं करती, वरन्‌ वह समस्त पदार्थ दूसरे (चेतन) के लिए उत्पन्न करती है॥ ६१॥ 
(२७३) कर्माकृष्ट्ेर्वाऽनादितः॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ-- अनादितः = अनादिकाल से, कर्माकृष्टेः = कमो के आकर्षण प्रभाव से, वा = भी 
(प्रकृति प्रवृत्त हुआ करती है) । 

व्याख्या- इस सूत्र में वा' पद समुच्चय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनादिकाल से ही प्रकृति 
कर्मों-कार्यों के आकर्षण-प्रभाव में आबद्ध होकर प्रवृत्त हुआ करती है। आत्मा के लिए भोग की व्यवस्था 
प्रकृति के कर्म द्वारा होती है। अत: उसके कर्मानुसार फल का भोग प्रस्तुत कराने के लिए प्रकृति को उसके 
अनुसार ही भोग उपस्थित करने होते हैं। इस कारण अनादि कर्मों का आकर्षण-प्रभाव भी प्रकृति की 
प्रवृत्ति में निमित्त मात्र होता है॥ ६२॥ 
(२७४) विविक्तबोधात्तृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्पाके ॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ-- विविक्तबोधात्‌ = आत्मज्ञान हो जाने से, प्रधानस्य. = प्रकृति की, सृष्टिनिवृत्ति: = 
सृष्टि-संरचना को निवृत्ति हो जाती है, पाके = रसोई पकाने का कार्य हो जाने के बाद, सूदवत्‌ = रसोइये को 
प्रवृति के समान । 

व्याख्या- आत्मज्ञान को प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ आत्मा के लिए प्रधान (प्रकृति) द्वारा सृष्टि- 
संरचना को आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए रसोई पकाने वाला, रसोई 
पकाने के पश्चात्‌ निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना 
का कार्य छोड़ दिया जाता है। आत्मज्ञान सम्पन्न आत्मा के लिए प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। 
इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रकृति सृष्टि संरचना से निवृत्ति हो जाती है। 

वस्तुतः जिस जीवात्मा को आत्मज्ञान हो जाता है, उसके लिए प्रकृति को कार्य से कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता। मुक्त आत्माओं का जन्म-मृत्यु न होने के कारण प्रकृति से उन आत्माओं का किसी भी तरह 
का सम्बन्ध नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था को ही प्रधान-प्रकृति का कार्य से विरत होना कहा गया है ॥ ६३॥ 
(२७५) इतर इतरवत्‌ तद्दोषात्‌॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ-- इतरः = उससे भिन्न (बद्ध आत्मा), इतरवत्‌ = दूसरे बद्ध आत्मा के समान, तद्दोषात्‌ 
= उसके दोष (अज्ञान)से ((प्रक़्तिकेल्सम्मर्क नना रहै) 3 ए००००४४० 05^ 
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Fe आरण जलवाना बद्ध आत्मा है, वह अपने दूसरे सहयोगी आत्माओं के संसर्ग- 
हुए भी, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। वह आत्मज्ञान के 

अभाव में उन्हीं बद्ध आत्माओं के सदृश जीवन-मरण के चक्र में इस नश्वर जगत्‌ में पड़ा रहता है। 

वस्तुतः जब तक आत्मज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण न होगा, तब तक भोक्ता आत्माओं का संपर्क 
प्रकृति के साथ बना रहेगा। अतः एक आत्मा को अपवर्ग की प्रापि हो जाने पर शेष अन्य आत्माओं के लिए 
उस रूप में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता तथा यह जगत्‌ यथावत्‌ गतिशील बना रहता है॥ ६४॥ 
(२७६) द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्गः ॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ- द्वयोः = दोनों (आत्माओं) का एक दूसरे से, वा = अथवा, एकतरस्य = दोनों में से 
किसी एक (आत्मा) का, औदासीन्यम्‌ = उदासीन हो जाना ही, अपवर्ग: = मोक्ष है। 

व्याख्या— प्रकृति एवं पुरुष दोनों का एक-दूसरे से उदासीन (विरत)होना ही अपवर्ग (मोक्ष) 
कहलाता है अथवा इन दोनों में से कोई एक-चेतन आत्मा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति के 
सान्निध्य का परित्याग कर दे, तो वही मोक्ष की स्थिति कही जाती है; लेकिन प्रकृति का नैकट्य तभी 
अलग हो सकता है, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाये। आत्मज्ञान के अभाव में न तो प्रकृति से मुक्ति मिल 
सकती है और न ही अपवर्ग की प्राप्ति हो सकती है ॥ ६५॥ 
( २७७) अन्यसृष्ट्युपरागे5पि न विरज्यते प्रबुद्धरज्नुतत्त्वस्येवोरगः॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ अन्यसृष्ट्युपरागे = अन्य (बद्ध आत्मा) के लिए सृष्टि संरचना करने में, अपि = तो 
(प्रकृति), विरज्यते = विरक्त (उदासीन), न = नहीं होती इव = जैसे, प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्थ = रस्सी का 
वास्तविक ज्ञान होने पर, उरगः = सर्प का भ्रम अथवा सर्प का भय आदि नहीं होता (किन्तु अन्य अज्ञानियों 
के लिए भ्रम अथवा भय यथावत्‌ बना ही रहता है) । 

व्याख्या - मुक्तात्माओं से अन्य अर्थात्‌ दूसरी बद्ध आत्माओं के लिए प्रकृति सृष्टि संरचना के 
कार्य से विरत नहीं होती। वह यथावत्‌ सृष्टि संरचना में संलग्न रहती है। आत्मज्ञान द्वारा जिन आत्माओं को 
मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, उनके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः उनकी दृष्टि में यह कह 
दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से उदासीन हो गई है; परन्तु जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, 
उनके लिए यह जगत्‌ वैसा ही चलता रहता है। जैसा कि रात्रि के अन्धकार में रस्सी को सर्प मानकर व्यक्ति 
डर जाता है; लेकिन जैसे ही उसके भ्रम का निवारण हुआ कि यह सर्प नहीं रस्सी है, वह भय अथवा भ्रम 
से रहित हो जाता है। 

ऐसे ही जब तक आत्मा विषय-भोगों को ही सुख समझता हैं, तभी तक उसका प्रकृति से सम्पर्क 
रहता है; किन्तु जैसे ही उसे आत्मज्ञान की प्रापि होती है, वह विषयों से उदासीन हो जाता है और उसका 
प्रकृति से संपर्क विश्वेंखलित हो जाता है॥ ६६॥ 
(२७८) कर्मनिमित्तयोगाच्च॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ- च = और, कर्मनिमित्तयोगात्‌ = कर्म के निमित्तो के संयोग से। 

व्याख्या- जो आत्माएँ बद्ध (अज्ञानी) हैं, उनके द्वारा किये गए कर्मो के फल भोग के लिए 
प्रकृति को सृष्टि संरचना के कार्य में संलग्न रहना पड़ता है; क्योंकि कर्मानुसार भोग प्रस्तुत करना प्रकृति का 
ही कार्य है। मुक्तात्माओं के प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं होती; क्योंकि अपवर्ग द्वारा उनके सञ्चित प्रारब्ध 
आदि समस्त कर्म बन्धनौं का पूरी तरह से विनाश हो चुका होता है॥६७१ ० 
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(२७९) नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम्‌॥ ६८ ॥ 

सूत्रार्थ ¬ नैरपेक्ष्ये = निरपेक्ष होने पर, अपि = भी, प्रकृत्युपकारे = प्रकृति के उपकार में, 
अविवेकः = अज्ञान ही, निमित्तम्‌ = निमित्त कारण है। 

व्याख्या— प्रकृति अचेतन होने के कारण निरपेक्ष है। अतः उसे किसी की अपेक्षा-आवश्यकता 
नहीं। उसका न कोई किसी से स्वार्थ है और न ही प्रयोजन। उसके लिए मुक्त एवं बद्ध समस्त आत्माएँ एक 
जैसी हैं। 

प्रकृति परिणामिनी है,अत: परिणाम या प्रवृत्ति (संरचना) ही उसकी एकमात्र कृति है। वह बिना 
अपने किसी उद्देश्य के जगद्रूप में परिणत होकर सभी आत्माओं के लिए विविध-विध भोग-सामग्री प्रस्तुत 
करती चली आ रही है; किन्तु प्रकृति के इस कार्य का एकमात्र कारण चेतन का अविवेक है, अर्थात्‌ 
अज्ञानता के कारण ही जीवात्माएँ प्रकृति के सम्पर्क में आकर के जन्म-मृत्यु के चक्र में निरन्तर पड़ी रहती 
हैं॥ ६८॥ 
(२८०) नर्त्तकीवत्परवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थ्यात्‌॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ _ नर्त्तकीवत्‌ = नर्तकी (नाचनेवाली) के समान, चारितार्थ्यात्‌ = चरितार्थ होने से, 
प्रवृत्तस्य = प्रवृत्तिशील की, अपि = भी, निवृत्तिः = निवृत्ति हो जाती है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार नर्तन करने वाली नर्तकी श्रमित हो जाने अथवा नर्तन का कार्यक्रम पूरा 
होने पर नर्तन करने से रुक जाती है, उसी प्रकार से प्रवृत्तिशील अर्थात्‌ सृष्टि-संरचना के कार्य में निरन्तर 
संलग्न रहने वाली प्रकृति, मुक्तात्मा के लिए निवृत्त हो जाती है। 

वह मुक्त हुई आत्माओं के लिए कार्य सम्पन्न नहीं करती; क्योंकि मुक्त आत्मा का इस जगत्‌ में 
आने-जाने का क्रम समाप्त हो जाता है। उनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उसके लिए भोग 
प्रस्तुत करने का प्रयोजन नहीं रह जाता ॥ ६९॥ 
(२८१) दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत्‌॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ - दोषबोधे = दोष का बोध (ज्ञान) होने पर, अपि = भी, कुलवधूवत्‌ = कुलवधू के 
समान, प्रधानस्य = प्रकृति का, उपसर्पणम्‌ = प्रवृत्त होना, न = नहीं होता। 

व्याख्या- जिस प्रकार किसी कुलवधू की अपने स्वयं के कोई दोष मालूम हो जाने पर, वह 
लज्जाशील बनी अपने स्वामी के समक्ष जाने का साहस नहीं करती, प्रत्युत डरती है। उसी प्रकार प्रकृति 
अपने परिणामिता, दु:खात्मकता आदि दुर्गुणों को जान लेने के कारण लजाशील बनी हुई ,(वह) उस ज्ञानी 
जीवात्मा के समक्ष जाने के लिए प्रवृत्त नहीं होती । यद्यपि प्रकृति को प्रवृत्ति निरन्तर बनी रहती है, तो भी 


वह मुक्तात्मा को प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान सम्पन्न जीवात्मा का प्रकृति के दुःखात्मक दोषादि 


स्वरूप का विवेक हो जाने पर उस (प्रकृति) से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रह जाता, न सम्पर्क का 
कोई प्रयोजन ही रहता है॥ ७०॥ 


(२८२) नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकाटूते ॥ ७१॥ 
सूत्रार्थं -- पुरुषस्य = पुरुष (चेतन आत्मा) के, बन्धमोक्षौ = बन्धन एवं मोक्ष ( मुक्ति), 
एकान्ततः = स्वभाव से, न नहीं होते, अविवेकात्‌ = अविवेक से, ऋते = बिना। 
व्याख्या- पुरुष अर्थात्‌ चेतन आत्मा के बन्धन एवं मोक्ष एकान्ततः (स्वभाव से) नहीं होते। 
वह तो वस्तुतः शुद्ध, बुद्-भुक्तऽआनम्क्मयण्हे) जियका बन्न नही होती, उसकी “मुक्ति का प्रश्न ही नहीं 
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होता । वह अज्ञानता (अविवेक) के अभाव में बन्धन में नहीं पड़ सकता और न ही विवेक के अभाव में 


र कक कक हक पद अपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है। ये दोनों ही 
हर र ये हैं। इस कारण से जीवात्मा को हमेशा बन्धनयुक्त या मुक्त नहीं 

कहा जा सकता। आत्मा का यथार्थ रूप चेतन है, जो सदैव एक रूप रहता है अर्थात्‌ आत्मा सदा चैतन्यमय 
है। बन्धन एवं मोक्ष तो उसकी दो अवस्थाये मात्र हैं। इन दोनों अवस्थाओं में से किसी एक की उपस्थिति 
सदैव बनी रहती है॥ ७१॥ 
(२८३) प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ सङ्गगत्वात्पशुवत्‌॥ ७२॥ 

सूत्रार्थ = प्रकृतेः = प्रकृति के, ससङ्गत्वात्‌ = साथ-सङ्ग होने से , पशुवत्‌ = पशु के समान 
(बन्ध एवं मोक्ष), आञ्जस्यात्‌ = आपाततः अर्थात्‌ सरसरी निगाह से । 

व्याख्या-- प्रकृति के लक्षण दुःख-दाखिय आदि भोग रूपी साधन-सामग्री में संलिप्त होने के 
कारण ही जीवात्मा को बन्धन एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से किसी पशु को रस्सी से बाँधकर 
उसके स्वामी के कार्य में संलग्न किया जाता है, तब उस दशा में उसे रस्सी द्वारा आबद्ध हुआ (बँधा हुआ) 
कहा जाता है तथा जब कार्य पूर्ण हो जाता है, तब उसे मुक्त किये (खोल दिये) जाने पर वह बन्धन से मुक्त 
हो जाता है। 

ऐसे ही जीवात्मा के बन्धन एवं मोक्ष (अपवर्ग) को प्रकृति का बन्ध एवं मोक्ष सरसरी दृष्टि से 
कह दिया जाता है; लेकिन जड़ प्रकृति का बन्ध-मोक्ष नहीं होता, केवल जीवात्मा का ही होता है॥ ७२॥ 
(२८४) रूपैः सप्तभिरात्मानं बश्चाति प्रधानं कोशकारवद्विमोचयत्येकेन रूपेण ॥ ७३ ॥ 

सूत्रार्थ-- कोशकारवत्‌ = रेशम के कीड़े के समान, प्रधानम्‌ = प्रकृति, सप्तभिः = सात, रूपै; = 
रूपों से, आत्मानम्‌ = आत्मा को, बध्राति = बाँधता है (और) एकेन = एक, रूपेण = रूप से, विमोचयति 
= मुक्त करता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार कोशकार (रेशम का कीड़ा) रेशम के खोल द्वारा सभी तंरफ से आवृत 
रहता है और केवल एक छिद्र (द्वार) से ही बाहर निकलता है । उसी प्रकार से आत्मा भी सूक्ष्मशरीर द्वारा 
चारों ओर से आवृत रहता है। आत्मा की यह गति तब तक बनी रहती हैं, जब तक कि उस जीवात्मा को 
आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। धर्म-अधर्म, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य-अवैराग्य तथा ऐश्वर्य-अनैश्चर्य- ये ही 
आठ भाव प्रकृति जन्य कहे गये हैं। इनमें से एकमात्र ज्ञान ही ऐसा है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
शेष अन्य सातो रूप तो आत्मा को बन्धन में डालने वाले होते हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा को चारों 
तरफ से आवृत करने वाला कहा गया है। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से घिरा हुआ होता है और यह अवस्था 
आत्मज्ञान की प्राप्ति तक यथावत्‌ बनी रहती है॥ ७३॥ 
(२८५) निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टहानि:॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ-- अविवेकस्य = अविवेक के, निमित्तत्वम्‌ 5 निमित्त होने से, दृष्टहानि: = देखे हुए को 
हानि, न 5 नहीं है। 

व्याख्या-- यहाँ पर बन्धन एवं मोक्ष को अविवेक का होना या न होना बताया गया है। उसमें यह 
शंका होती है कि अविवेक तो कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, जो बन्धन में फँसाता हो या मोक्ष प्रदान करता 
हो। इस सन्दर्भ में सूत्र में यह कहा गया है कि अविवेक बन्धन एवं मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त मात्र है; परन्तु 
उसके होने पर धार्मिक अनुप्ठानण्आादि/कर्म काने क्रिसली भी कर, का बिसेष नही है; क्योंकि विवेक न 
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हो, तब धर्मादि कार्य भी निरर्थक हो जाते हैं और यदि विवेक है, तो धार्मिक अनुष्ठानादि भी मोक्ष प्राप्ति में 
सहयोगी होते हैं ॥ ७४॥ 
(२८६) तत्त्वाभ्यासान्नेतिनेतीतित्यागाद्विविकसिद्धिः॥ ७५॥ 
सूत्रार्थ तत्त्वाभ्यासात्‌ = आत्मतत्त्व का अभ्यास करने से, न इति = न तो विकार आत्मा है, न 
इति = और न मूल प्रकृति आत्मा है, इस प्रकार, त्यागात्‌ = त्याग से, विवेकसिद्धिः = विवेक की सिद्धि 
होती है। 
व्याख्या- अभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार करने तथा यह समस्त विकार आत्मा नहीं है, और 
इन सभी का मूल कारण 'प्रकृति भी आत्मा नहीं है' ऐसी भावना के सहित त्याग से ही विवेक की सिद्धि 
होती है। आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का बोध होना ही विवेक है, विवेक की प्राप्ति हेतु अभ्यास करना, योग 
आदि को साधना करना उसको सिद्धि का उद्देश्य है; परन्तु यदि वह साधना देह, इन्द्रिय एवं बुद्धि आदि 
विकारों को आत्मा समझकर की जाये, तो वह सदैव फलरहित ही होगी; क्योंकि वह आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप नहीं है। 
इसी तरह इनका कारण मूलप्रकृति भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, अत: उसको आत्मा मानकर 
साधना करना भी फलरहित होगा। इसीलिए सूत्रकार ने सूत्र में 'नेति-नेति' पदों के द्वारा विकार एवं 
मूलकारण को आत्मरूपता का निवारण कर उनके त्याग को ज्ञान का प्रयोजक कहा है। यहाँ इसका यह 
भाव है कि विवेक के लिए आत्मा के स्वरूप में अचेतन-भावना का पूर्ण रूपेण त्याग एवं चेतन भावना का 
अभ्यास परमावश्यक है। इसी के द्वारा विवेक (ज्ञान) का प्रस्फुरण होता है॥ ७५ ॥ 
(२८७) अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ॥ ७६॥ 
सूत्रार्थ-- अधिकारिप्रभेदात्‌ = अधिकरियों में भेद होने से, नियमः = नियम, न = नहीं है। 
व्याख्या - ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त साधकों में अधिकारी भेद से यह नियम निश्चित नहीँ हो 
सकता कि सभी को समान रूप से एक साथ मोक्ष प्राप्त हो जाये सामान्यतया तीन तरह के अधिकारियों का 
उल्लेख (सां० १/१५ एवं ६/२२) में मिलता है-जो उत्तम, मध्यम एवं अधम के रूप में कहा गया है। इनमें 
से कोई शास्त्रादि का अध्ययन करते हुए तीव्र प्रयासपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई धीरे-धीरे मध्यम 
गति से और कोई बहुत ही विलम्ब से प्रयास करता है। इसलिए सभी जिज्ञासुओं के लिए समान रूप से 
मोक्ष प्राप्ति का कोई एक नियम निश्चित नहीं किया जा सकता है ॥ ७६ ॥ 
(२८८) बाधितानुवृत्त्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ॥ ७७॥ 
सूत्रार्थ मध्यविवेकतः = विवेक प्राप्ति के मध्य (बीच) की अवस्था में, अपि = भी, 
बाधितानुवृत्त्या = बाधाओं की अनुवृत्ति से, उपभोग: = उपभोग बना रहता है। 
व्याख्या— प्रयासपूर्वक विवेक-ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों बाधाएँ आती रहती हैं तथा शरीर से 
सम्बन्धित विभिन्न कर्मो को करते रहने के कारण उन (कर्मो) के फल का भोग बना रहता है। पूर्व संचित 
जिन कर्मों का फल भोगना शेष रहता है, उनका भोग विवेक-ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ भी नष्ट नहीं 
होता; वरन्‌ क्षुधा, पिपासा, आसन, समाधि के रूप में जो कष्ट मिलता है, वह भोगमय ही होता है। परन्तु 
जब पूर्ण ज्ञान को प्रापि हो जाती हैं, तब उन संचित कर्मों का विनाश हो जाता है तथा आत्मज्ञानी समस्त 
बाधाओं से रहित हो अपवरक पा लेता है। मकमा को ले. भोग का अस्तित्व 
पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है॥ ७७॥ 


~ 


तृतीयोऽध्यायः सूत्र ८२ 
(२८९) जीवम्मुक्तश्च॥ ७८॥ 


सूत्रार्थ- च = अतएव, जीवन्मुक्तः = (वह) जीवन से ही मुक्त हो जाता है। 

व्याख्या- मनुष्य अपने जीवनकाल में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ही मुक्तावस्था को प्राप्त 
हुआ माना Ft है। देह बने रहने से उसे जीवित कहा जाता हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से वह मुक्त 
कहलाता है। ऐसे आत्मज्ञान सम्पन्न तथा मुक्त पुरुष लोककल्याण के कार्य में संलग्न रहते हैं। वे प्राणिमात्र 
का उपकार करना ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं ॥ ७८ ॥ 
(२९०) उपदेश्योपदेष्ठत्वात्तत्सिद्धिः ॥ ७९॥ 

सूत्रार्थ - उपदेश्योपेष्टृत्वात्‌ = उपदेश्य के योग्य (अनुकूल) एवं उपदेश देने वाला होने के 
कारण ही, तत्सिद्धिः = उस (जीवन्मुक्त) का होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- जब मनुष्य को अपने जीवनकाल में ही मुक्तअवस्था की प्राप्ति हो जाती है,तब 


उसका चित्त पूर्णरूपेण परोपकार के कार्यो में तत्पर हो जाता है साथ ही वह उपदेश देने योग्य होकर परमार्थ 
का उपदेश देने वाला बन जाता है। 


ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष ही आत्मतत्त्व को सम्यकू रूप से समझा सकने में समर्थ होता है। इसीलिए 
आर्षग्रन्थादि, अध्यात्मसम्बन्धी विविध शास्त्रों के रचयिता ऋषि-मनीषीगण आत्मज्ञानी- तत्त्वदर्शी जीवन्मुक्त 
ही थे। आचार्य कपिल जी ने सांख्य शास्त्र को इसी रूप में उपदिष्ट किया है॥ ७९॥ 
(२९१) श्रुतिश्च ८०॥ 

सूत्रार्थ- श्रृतिः -श्रुति( वैदिक साहित्य),च = भी जीवन्मुक्त होने की उपदेश करती है। 

व्याख्या श्रुति वैदिक साहित्य' के प्रणेता जीवन्मुक्त आत्मा ही रहे हैं। यजुर्वेद (अ० ३१ के 
मं० १८) के अनुसार पुरुष अपने आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानकरके प्रारब्ध कर्मों का भोग करते हुए भी 
जीवन्मुक्त अवस्था में रहता है। ऐसे अनेकों प्रमाण श्रुति (वैदिक साहित्य) में मिलते हैं वैदिक वाङ्मय के 
अन्तर्गत सभी शाखा संहिताएँ, उपवेद व ब्राह्मण ग्रन्थों को भी समाहित हुआ जानना चाहिए॥ ८०॥ 
(२९२) इतरथाऽन्धपरम्परा॥ ८१॥ 

सूत्रार्थ-- इतरथा = अन्यथा (यदि इस तरह न माना जाये तो), अन्धपरम्परा = अन्धपरम्परा 
संसार में प्रचलित हो जायेगी। 

व्याख्या - आत्मज्ञान सम्पन्न ऋषि-मनीषियों के उपदेश और उनके शास्त्र ही समाज को 
सुव्यवस्थित रखने में समर्थ होते हैं। आत्मज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों के अभाव में अज्ञानी जनों के द्वारा उपदेश 
किये जाने से संसार में अन्धपरम्परा, मूढ़मान्यताएँ, मनगढ्न्त धर्म प्रारम्भ हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग की 
व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी ॥ ८१॥ 
(२९३) चक्रभ्रमणवदधृतशरीरः॥८२॥ 

सूत्रार्थ चक्रभ्रमणवत्‌ = पहिया अथवा चाक के घूमने के समान, धृतशरीरः = जीवन्मुक्त 
पुरुष शरीर को धारण किये रहता है। 

व्याख्या-- कुम्भकार द्वारा चाक को घुमाकर छोड़ देने के बाद भी चाक काफी देर तक घूमता 
रहता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाने पर तथा कमो का क्षय हो जाने पर भी, यह देह कुछ समय 
तक सक्रिय बना रहता है अर्थात्‌ पुरुष जीवन्मुक्त होकर भी लोकमंगल हेतु कुछ समय तक के लिए शरीर, 
धारण किये रहता हैं इस रंगं औस्मुक्तःकाण्अस्मित्वन्आ्रारः सहित/तही हेत्वा ॥ ८२॥ 


१०५ 


१०६ सांख्यदर्शन 
(२९४) संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः ॥ ८३॥ 

सूत्रार्थ संस्कारलेशतः = संस्कार के अंश से, तत्सिद्धिः = जीवन्मुक्त का शरीर धारण करना 
सिद्ध होता है। 

व्याख्या- कर्म संस्कारों का लेश अर्थात्‌ अंशमात्र भी रह जाने से शरीर धारण करना पड़ता है 
अर्धात्‌ पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जब कर्मरूप संस्कारों का पूर्णतया शमन (विनाश) हो जाता है, 
तभी इस स्थूल शरीर से छुटकारा मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर 
जन्म-जन्मान्तरों के संचित कर्मों का पूर्णरूपेण समापन तो हो जाता है; किन्तु प्रारब्ध कमों का पूरी तरह से 
शमन नहीं होता। उन (प्रारब्ध कर्मो) से छुटकारा मिलते ही यह स्थूल शरीर भी छूट जाता है और विदेह 
मुक्त की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब जन्म-मरण की स्थिति पूर्णतया समाप्त हो जाती है॥ ८३॥ 
(२९५) विवेकान्निः शेषदुःखनिवृत्तौकृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ-- विवेकात्‌ = विवेक से, निःशेषदुःख निवृत्तौ = सभी प्रकार के दुःखों को निवृत्ति हो 
जाने पर, कृतकृत्यता पूर्ण सिद्धि होती है, इतरात्‌ = अन्य (किसी दूसरे उपाय) से, न = नहीं। 

व्याख्या- विवेक-ज्ञान द्वारा ही समस्त दुःखों-कर्मो का क्षय हो जाता है तथा अत्यन्त पुरुषार्थ 
रूप पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति संभव होती है मोक्ष रूप सिद्धि को पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है । पूर्ण कृतार्थता 
जीवन्मुक्ति से भी नहीं होती, वह तो विदेह मुक्ति से ही सम्भव है; क्योंकि उसमें प्रारब्ध कर्मों का भोग शेष 
रह जाता है। विवेकज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे उपाय से इस अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं 
है। मोक्ष प्राप्ति में ही पूर्ण सुख है। 'नेतरात्‌' पद का दो बार पाठ-अध्याय-समाक्ति का सूचक है ॥ ८४॥ 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

चतुर्थ अध्याय में भी उपरोक्त तीनों अध्यायो के अनुसार ही शास्त्र एवं लोक प्रसिद्ध आख्यायिकाओं द्वारा 
विवेक ( ज्ञान ) -- साधनों को बतलाया गया है, यथा-- 
(२९६) राजपुत्रवत्तत्त्वोपदेशात्‌॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- राजपुत्रवत्‌ = राजपुत्र के सदृश, तत्त्वोपदेशात्‌ = तत्त्व के उपदेश से। 

व्याख्या— प्रस्तुत सूत्र में राजपुत्र के एक कथानक का संकेत इस प्रकार किया गया है- प्राचीन 
काल में राजा ने अपने राजपुत्र को किसी कारणवश राजभवन से बाहर निकाल दिया। एक चाण्डाल उस 
राजकुमार को प्राप्तकर प्रसन्न हुआ और उसका पालन- पोषण करने का निश्चय किया। वह राजपुत्र 
दीर्घकाल तक चाण्डाल के घर में रहते हुए स्वयं को चाण्डाल का हो पुत्र समझने लगा। जब वह कुछ 
समझदार हुआ, तो उसको किसी जानने वाले ने कहा कि तुम चाण्डाल के पुत्र नहीं, वरन्‌ तुम तो राजपुत्र 
हो। ऐसा श्रवण कर उसने चाण्डाल भाव को त्यागकर अपना यथार्थ स्वरूप जाना तथा स्वयं को राजपुत्र 
मानने लगा। ऐसे ही तत्त्व का उपदेश श्रवण करने से उसे सदज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी उसे बोध 
होता है कि मेरा आगमन संसार में हो गया है; किन्तु स्वभाववश मैं संसारी नहीं हूँ या यह देह (शरीर) में 
नहीं हूँ, मैं तो स्वयं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। ऐसा भाव आने पर वह मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 
(२९७) पिशाचवदन्यार्थापदेशेऽपि॥ २॥ 

सूत्रार्थ - पिशाचवत्‌ = पिशाच के सदृश, अन्यार्थोपदेशे = किसी अन्य के लिए अर्थ का 
(वस्तुतत्त्व का) उपदेश होने पर, अपि = भी (दूसरे को विवेक ज्ञान हो जाता है)। 

व्याख्या किसी अन्य व्यक्ति को उपदेश देते समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे श्रवण कर ले, 
तो वह भी पिशाच की भाँति उस उपदेश का लाभ प्राप्तकर यथार्थ तत्त्व का बोध प्राप्त कर लेता है। एक 
आत्मज्ञानी गुरु अपने शिष्य को तत्वज्ञान देने हेतु सुविधानुसार एकान्त की दृष्टि से वीरान जंगल में अपने 
साथ ले गये। वहीं निवास करते हुए वे दीर्घकाल तक आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे। उनके उस उपदेश को 
प्रतिदिन एक पिशाच भी लुक-छिपकर श्रवण करता था। तदनुसार आचरण करता हुआ वह पिशाच भी 
शिष्य की तरह आत्मज्ञान सम्पन्न हो गया। इस प्रकार श्रेष्ठ लक्ष्य का सद्ज्ञान कहीं से किसी भी तरह मिल 
जाय और तदनुसार अपने जीवन में उतार लिया जाय, तो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है॥२॥ 
(२९८) आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌॥ ३ ॥ 

सूत्रार्थ-- असकृत्‌ = बार-बार, आवृत्ति: = दुहराते हुए, उपदेशात्‌ = उपदेश से । 

व्याख्या -- उपदेश को बराबर दुहराते रहना चाहिए। निरन्तर आवृत्ति से ही तत्त्वज्ञान को प्राप्ति 
सम्भव है। किसी वस्तु के सतत स्मरण करते रहने का निश्चय ही एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। यदि 
कोई मनुष्य शाब्दिक रूप में प्रथम आत्म-स्वरूप को जानकर सदैव उसका चिन्तन करता रहता है, तो कुछ 
समय के पश्चात्‌ एक ऐसी स्थिति की अवश्य ही सम्भावना को जा सकती है, जब उस मनुष्य को आत्म- 
स्वरूप का बोध हो जाए। योग में अभ्यास द्वारा ही तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने का यही स्वरूप बतलाया गया 
है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी ' नित्ययुक्ता उपासते' कहकर निरन्तर उपासना की बात कही गई है। इससे 
यही सिद्ध होता है कि ज्ञान का उपदेश ग्रहण कर उसका बारम्बार मनन-चिन्तन करता रहे। इसी से 
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९०८ सांख्यदर्शन 


(२९९) पिपतापुत्रवदुभयोर्दृष्टत्वात्‌॥ ४॥ ६ 
सूत्रार्थ-- पितापुत्रवत्‌ = पिता एवं पुत्र के सदृश, उभयोः = दोनों के, दृष्टत्वात्‌ = देखे जाने से । 
व्याख्या-- यहाँ पर पिता एवं पुत्र के उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि 

वास्तविक जानकारी होने के पश्चात्‌ जब भ्रम नष्ट हो जाता है, तब उस स्थिति को विवेक कहते हैं। वर्णन 

इस प्रकार है-एक बार कोई गरीब ब्राह्मण अपनी गर्भवती स्त्री को अकेले ही छोड़कर धन संग्रह हेतु 
परदेश चला गया। कई वर्षों के पश्चात्‌ जब वह घर वापस आया, तो पिता को न जानने वाले बालक ने 
उससे कहा कि इस घर में प्रवेश मत करना , यहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता।' इस पर पिता को 
क्रोध आ गया कि यह अज्ञानी बालक मुझ गृहस्वामी को ही रोक रहा है और वह ऐसा न जानकर कि यह 
मेरा ही पुत्र है, उसे डाँटकर घर में प्रवेश किया। उसके इस कृत्य पर बालक को क्रोध आ गया और 
चिल्लाने लगा कि ' हे माँ! देखो, यह कौन आदमी घर में प्रवेश कर रहा है ?” जब पत्नी ने अपने पति को 
देखा और पहचान कर अपने बच्चे से कहा-- बेटा, यह तुम्हारे पिता हैं । इन्हें प्रणाम करो और पति से कहा 
कि यह आपका पुत्र है। तदनन्तर पुत्र ने प्रणाम किया और पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इस प्रकार 

(पिता एवं पुत्र) दोनों को अपने सम्बन्ध का विवेक हो गया। उनके एक दूसरे के प्रति पहले के अन्यथा 

भाव समाप्त हो गये तथा यथार्थ अनुकूल भाव जाग्रत्‌ हो गये। 
इसे यों भी कह सकते हैं कि पिता-पुत्र को अपने समक्ष जन्मते हुए देखता है और पुत्र पिता को 

अपने ही समक्षे मरते हुए देखता है । पिता एवं पुत्र के सदृश जन्म एवं मृत्यु दोनों के द्वारा देखे जाने से द्रष्टा 
को नश्वर जगत्‌ के प्रति वैराग्य हो जाता है और इसी वैराग्य से विवेक (तत्त्वज्ञान) की प्राप्ति हो जाती है। 

इसी तरह विषयाबद्ध व्यक्ति सद्गुरु से उपदेश प्राप्त कर आत्मा का वास्तविक ज्ञान पा लेता है ॥४॥ 

(३००) श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌॥ ५ ॥ 

सूत्रार्थ -- श्येनवत्‌ = बाज (पक्षी) के सदृश, त्यागवियोगाभ्याम्‌ = त्याग एवं वियोग से, 
सुखदुःखी = सुखी एवं दुःखी होता है। 

व्याख्या- आवश्यकता से अधिक वस्तु-पदार्थों का संग्रह सदैव दुःखदायी ही होता है। अत: 
आध्यात्मिक मनुष्य को अनावश्यक संग्रह से सतत बचते रहना चाहिए। वस्तु-पदार्थों का त्याग सुख की 
स्थिति प्रकट करता है। यदि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक उसकी प्रिय वस्तु का वियोग करा दिया जाय, तो 
वह उसके लिए असहनीय हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी स्थिति स्वानुकूल बनाये रखने के 
लिए यह जरूरी है कि वह-सदैव अपने त्याग भाव को जाग्रत्‌ रखे। यहाँ पर इस सूत्र में ' श्येन' पक्षी के 
दृष्टान्त द्वारा त्याग से सुख और वियोग से दुःख' की स्थिति को समझाया गया है । दृष्टान्त इस प्रकार है-एक 
बाज (पक्षी) किसी अन्य पक्षी के मांस को लेकर जा रहा था। किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया तथा 
उससे वह मांस भी छीन लिया। मांस के छिन जाने (वियोग होने) से उसे बहुत ही दुःख हुआ। वह सोचने 
लगा कि यदि में इस मांस का स्वयं ही परित्याग कर देता अर्थात्‌ उसे ग्रहण न करता, तो क्यों इस तरह 
पकड़ा जाता ? मांस खण्ड का श्येन की चोंच में पकड़ा जाना यह उजागर करता है, कि उसे अब उस मांस 
के उपभोग की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति वस्तु के परिग्रह की ओर संकेत करती है। 

इससे यह ज्ञात होता है कि लोक में परिग्रह (संग्रह करना) दु:ख और अशान्ति का मूल है और 


इसके विपरीत त्याग, सुख एवं गित का । अत; दु, परमम साझा पद्मर्थों एवं विषयों का 
त्याग ही कर देना सर्वदा उचित है॥ ५॥ 


चतुर्थोऽध्यायः सूत्र ८ 


(३०१) अहिनिर्ल्वयिनीवत्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थ-- अहिनिर्ल्वयिनीवत्‌ = साँप की केंचुली के सदृश ही। 

व्याख्या- जिस प्रकार से साँप अपनी केंचुली हेय समझकर त्याग देता है, पुनः उसमें आसक्ति 
नहीं रखता, उसी प्रकार मुक्ति की कामना वाला मनुष्य दीर्घकाल से भोगी हुई प्रकृति को त्याग देने का 
दृढ्संकल्प करके ज्ञानमार्ग की ओर निरन्तर अग्रसर रहे। 

इस दृष्टान्त को अन्य व्याख्याकारों ने अन्य दूसरे रूपों में कहा है, यथा- साँप अपनी केंचुली को 
बिल के द्वार पर अथवा निवास स्थल के निकट ही त्याग देता है, लेकिन फिर भी उसमें उसका मोह 
यथावत्‌ बना रहता है। वह उस केंचुली को मिट्टी-धूल आदि में पड़े हुए देखकर अत्यन्त दुःखित होता 
है। उसकी निकटता को छोड़ना नहीं चाहता, केंचुली को देखकर कोई सपेरा साँप की तलाश में रहता है। 
सुअवसर मिलने पर उसे पकड़ लेता है और साँप बन्धन में फँस जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य मोहवश 
विषय-भोगों में लिप्त रहता है, वह बन्धनों में पड़कर दुःखित होता रहता है। अतः विषयों में वैराग्ये एवं 
त्याग की भावना को सतत दृढ़ संकल्पित बनाते रहना चाहिये ॥६॥ \ 
(३०२) छिन्नहस्तवद्वा॥ ७॥ 

सूत्रार्थ- वा = अथवा, छिन्नहस्तवत्‌ = कटे हाथ वाले व्यक्ति के सदूश (वासना का त्याग कर' 
देने पर त्यागी के साथ उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता) । । 

व्याख्या-- जब किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है, तब पुन: उसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से 
नहीं रह जाता। ठीक ऐसे ही वासना का परित्याग कर देने पर उस त्यागी व्यक्ति के साथ विषयों का भी 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसका अभिप्राय यह है कि वासनाओं का त्याग करने पर उनसे कोई सम्बन्ध न 
रखे, अन्यथा वे विषय-भोग उसे बन्धन में डालेंगे। ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्ति की संभावना बिल्कुल नहीं 
रह जाती। यहाँ पर इस सूत्र में कटे हुए हाथ का दृष्टान्त दिया गया है, इसके सम्बन्ध में महाभारत 
(शांतिपर्व) के २३/१८-३५ में वर्णन इस प्रकार मिलता है- प्रांचीनकाल में शंख एवं लिखित नामक दो 
भाई तप करते हुए अपने-अपने आश्रमों में रहते थे। एक बार छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई शंख के 
आश्रम में गये; किन्तु आश्रम सुनसान था। किसी कार्यवश शंख बाहर गये हुए थे। लिखित ने आश्रम के 
वृक्षों पर लगे हुए पके फलों को देखा और लालचवश उन्हें तोड़कर खा लिया। शंख ने वापस आकर वृक्षों 
में फलों को जब नहीं देखा, तो अपने भाई से पूछा कि फलों को किसने तोड़ा ? उन्होंने बताया- मैंने तोड़कर 
खा लिया है। शंख ने कहा- यह तुम्हारा कार्य चोरी के अंतर्गत है, अतः इसका प्रायश्चित्त करो, नहीं तो 
तुम्हारी तपस्या में पतन की सम्भावना हो सकती है। लिखित अपने भाई की बात मानकर राजा के पास गया 
और अपना अपराध बताकर अपने लिए दण्ड व्यवस्था हेतु प्रार्थना की। राजा ने उस समय को प्रथानुसार 
चोरी के जुर्म में हाथ काटने की सजा दी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि साधक कटे हाथ को तरह वासना 
को त्याग दे और कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे कि वह सन्मार्ग से पतित हो जाये। कुमार्ग पर चलने वाला 
कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, इस कारण आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ पथिक को अकार्य के ` 
त्याग हेतु सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी मोक्ष-प्रा्ि संभव हो सकती है ॥ ७॥ 
(३०३) असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ -- भरतवत्‌ = भरत के समान, असाधन = जो मोक्ष के साधन नहीं है, उनका, 

अनुचिन्तनम्‌ = बारम्बार चैत करनी: सयो = अथ फैलिएहोता'हैं॥* 


१०९ 


क सांख्यदर्शन 
व्याख्या- जो साधन आत्मज्ञान की प्रापि में बाधक है, उसका प्रतिक्षण चिन्तन करते रहने से 
विषय-भोगों से छुटकारा नहीं मिलता। उस से आत्मज्ञान की प्राप्ति बाधित हो जाती है, जब कि वह कार्य, 
भरत के समान अकार्य नहीं होता। जैसे कि भरत को दीन, अनाथ हरिण के बच्चे का पालन-पोषण एवं 
प्रतिक्षण उस विषय में बारम्बार चिन्तन करना ही पुनः बन्धन का कारण बन गया। 
विष्णु पुराण- अंश २, अध्याय १३-१४ के अन्तर्गत यह कथा-प्रसंग आता है- सतयुग में भरत 
नामक एक राजर्षि आत्मज्ञान से सम्पन्न एवं जीवन्मुक्त थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक हरिणी के बच्चे 
को देखा, जो अनाथ था। उसकी माँ प्रसव के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उन्होंने सोचा कि माँ के 
अभाव में यह अनाथ बच्चा भी मर जायेगा। ऐसा सोचते हुए उनके मन में तीव्र करुण भाव जाग्रत्‌ हो गया। 
तदनन्तर उन्होंने उस बच्चे को पाल लिया और उसकी सेवा-शुश्रूषा करने लगे । शनैः:-शनैः वे उसमें इतने 
आसक्त हो गये कि उसी के आगे-पीछे निरन्तर विचरण करने लगे। उसे खिलाते-पिलाते तथा उसकी 
इच्छाओं एवं क्रियानुसार स्वयं व्यवहार करने लगे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय में भी उसी का चिन्तन 
करते हुए प्राणों को छोड़ दिया। मुक्ति न मिलने के कारण तीव्र वासनाओं के वशीभूत हो जाने के कारण 
उन्होंने हरिण की योनि में जन्म लिया। इस तरह से पुनः उन्हें बन्धन में आना पड़ा। श्रेष्ठ कार्य भी यदि वे 
योग समाधि अथवा आत्मज्ञान के साधनभूत नहीं हैं, तो योग मार्ग के साधक को उनका चिन्तन कदापि नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि वे श्रेष्ठ कार्य होते हुए भी भरत के समान बन्धन में डालने वाले हो जाते हैं ॥८ ॥ 
(३०४) बहुभियोगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्कवत्‌॥ ९॥ 
सूत्रार्थ-- बहुभिः = बहुतों (व्यक्तियों) के साथ, योगे = सम्पर्क में, रागादिभिः = राग-द्वेषादि के 
द्वारा, कुमारीशङ्खवत्‌ = कुमारी (कन्या) के शङ्क धारण करने की भाँति, विरोधः = विरोध हो जाता है। 
व्याख्या - बहुत लोगों को संगति में रहने के कारण रागद्वेषादि उत्पन्न हो जाने पर आपस में 
विरोध की स्थिति बन जाती है। योगपथ पर निरन्तर गतिशील बने रहने के लिए राग-दोषों से रहित परम 
वैरागयपूर्ण जिस श्रेष्ठ स्थिति की आवश्यकता है, वह संगति में नहीं रह पाती। अनेकों सद्विचार एवं 
प्रवृत्तियों के मध्य में रागादि दोषों की भावना जाग्रत्‌ हो उठती हे, फिर सामान्य संसारी और उरस (योगी) की 
स्थिति में किसी भी तरह का अन्तर नहीं रहता। एकान्तवास की स्थिति में इस तरह को स्थिति प्रकट होने 
के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं यहाँ इस सूत्र में इसीलिए ' कुमारी-शंख' का दृष्टान्त सूत्रकार ने दिया 
है। शंख से अभिप्राय है, शंख द्वारा निर्मित चूड़ियाँ। जिस तरह कुमारी (कन्या) के हाथ में धारण की हुई 
शंख को चूड़ियाँ आपस में टकराकर शब्द करती रहती हैं, उसी तरह आत्मज्ञानी का भी बहुत से व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध रहने से परस्पर संघर्ष, द्वेषादि होना स्वाभाविक है और यह अवस्था आत्मिक प्रगति में 
बाधक होती है। अत: इसमें मोक्ष तो क्या? विवेक की भी उपलब्धि नहीं होती। अत: आत्मिक प्रगति वाले 
साधक को सदैव बहुत व्यक्तियों की संगति से सदा बचते रहना चाहिए॥ ९ ॥ 
( ३०५) द्वाभ्यामपि तथैव॥ १०॥ 
सूत्रार्थ - द्वाभ्याम्‌ = दो (व्यक्तियों) के साथ (संपर्क में), अपि = भी, तथैव = उसी तरह 
(विरोध को स्थिति बनी रह सकती है) | 
व्याख्या-- बहुत व्यक्तियों की तरह दो लोगों के एक साथ रहने पर भी योग विरोधी भाव प्रकट 
होने की स्थिति बनी रहती है। दो I के एक साथ रहने में अत्यधिक राग-द्रेषादि के प्रकट होने की 
सम्भावना यदि न भी रहे, तै भी परेश्पर बैतिरचीति और में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो बना ही रहता 
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है। अत: आत्म जिज्ञासु के लिए एकान्तवास अति आवश्यक है । जिस प्रकार कुमारी (कन्या) के हाथ में 


बहुत अथवा दो कंकण आपस में टकराने से शब्द करते रहते हैं; किन्तु यदि एक हाथ में एक ही कंकण 
धारण किया गया हो, तो वह सदैव शब्द रहित होकर शान्त रहता है। इसी प्रकार योगी आत्मज्ञानी साधक 
को भी एकान्त में निवास करते हुए शान्तचित्त पूर्वक रहने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए॥१०॥ 
(३०६) निराशः सुखी पिङ्गलावत्‌॥ ११॥ 

सूत्रार्थ- पिङ्गलावत्‌ = पिङ्गला के समान, निराशः = आशा रहित, सुखी =सुखी होता है। 

व्याख्या- मिथ्या आशाओं को त्यागकर संतोष एवं धैर्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता 
है। योग मार्ग पर आरूढ़ व्यक्तियों के लिए तीव्र वैराग्य का होना अति आवश्यक है। आशाओं का सर्वथा 
त्याग ही श्रेष्ठ वैराग्य है। जब सामान्य जन भी आशा के कडुवे घूँट का परित्याग कर देता है, तब वह शांति 
एवं संतोष का आनन्द प्राप्त करता है । स्थिर आशारूपी पिशाचिनी का पूरी तरह से शमन कर देने वाले योगी 
के लिए तो कहना ही क्या है? सूत्रकार ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर महाभारत 
शांतिपर्व (१७६.६१-६२) से पिङ्गला का दृष्टान्त दिया है ' प्राचीन काल में एक पिङ्गला नामक वेश्या रहती 
थी। अपने प्रेमी के आने में पिङ्गला की रात्रि आँखों में कट जाती । प्रेमी के न आने पर वह अत्यन्त दुःखी 
रहती। जब ऐसा उसके साथ कई बार हुआ, तो उसके मन में पश्चात्ताप को एक भावना प्रस्फुटित हुई, वह 
विचार करने लगी कि मैं जो भी कुछ करती हूँ, वह ठीक नहीं । मुझे इस आशा का त्याग कर देना चाहिए। 
उसका यह भाव दृढ़ होता गया और धीरे-धीरे उस आशा की जड़ समाप्त हो गई । अब वह शान्तचित्त होकर 
पूरी रात निश्चिन्त होकर शयन करती। उसे किसी भी प्रकार का कोई संताप नहीं रहा। इसी तरह योगी को 
भी आशा का त्याग और दृढ़ वैराग्य के साथ योगपथ का अनुसरण करना चाहिए; क्योंकि आशा का फन्दा 
साधना को सफल नहीं होने देता। आत्मज्ञान तो विरक्त योगियों को ही हो सकता है॥११॥ 
(३०७) अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत्‌ ॥ १२॥ 

सूत्रार्थ -- सर्पवत्‌ = सर्प के समान, अनारम्भे = आरम्भ अर्थात्‌ अपने घर का निर्माण किये 
बिना, अपि = भी, परगृहे = दूसरे के घर में, सुखी = सुख पूर्वक निवास करता है। 

व्याख्या- इस नाशवान्‌ संसार का त्याग कर देने वाले आत्म-जिज्ञासु को अपने मकान या मठ 
का निर्माण कदापि नहीं करना चाहिए; क्योकि मकान आदि निर्मित करने से गृहस्थ की भाँति ही उसमें 
आसक्ति आ सकती है और जहाँ पर आसक्ति का आगमन हुआ, वहाँ पर विषय भोगों का प्रादुर्भाव भी होना 
सम्भव है । इस तरह एक ही स्थल पर ममता बुद्धि को प्रकट न होने दे। जिस तरह साँप अपने रहने के लिए 
कोई स्थल निर्मित नहीं करता, यत्र-तत्र भ्रमण करता रहता है। जहाँ मौका मिला, परनिर्मित आवास में 
अपना समय व्यतीत कर लेता है। उसी तरह साधक भी मकान या मठ आदि निर्माण के चक्कर में न पड़कर 
जहाँ जगह मिल जाये, वहीं पर रहने लगे। उसे ही अपना निवास स्थान माने॥१२॥ 
(३०८)  बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ षट्पदवत्‌ = भौरे के समान, बहुशास्त्र = अनेक शास्त्र (एवं), गुरूपासने = गुरुओं को 
उपासना में, अपि = भी, सारादानम्‌ = सार तत्त्व का ग्रहण ( ठीक) है। 

व्याख्या - शास्त्रादि के अध्ययन एवं गुरुजनों की निरन्तर सेवा-शुश्रूषा में रहते हुए अपने 
अनुकूल सारभूत तत्तवार्थो को ग्रहण कर लेना चाहिए I गुरुजनों के समीप शम, दम आदि समाधि हेतु जो 
सम्पति है, उसे शीघ्र हं ग्रहण कर लैनी चाहिए तेथा जी रग द्ेषोदि' विकीरे केभी उनमें परिलक्षित होते हों, 
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तो आत्मज्ञानी को उन विकारों को उपेक्षित कर देना चाहिए। गुरु का आचरण जानकर उन विकारों का 
कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। 

जिस प्रकार भौरा पुष्पो से सारभूत तत्त्व ग्रहण कर लेता है और अनुपयोगी पदार्थ को त्याग देता है, 
वैसे ही आत्म जिज्ञासु को सार तत्त्व ही शास्त्रों एवं गुरुजनों से ग्रहण करना चाहिए । जो मनुष्य अपना सारा 
समय अनुपयोगी तत्व के जानने में लगाता रहता है तथा अव्यवस्थित चित्त से प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए 
प्रयासरत रहता है, वह दीर्घकाल तक भी आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता; अत: शास्त्र एवं 
गुरुजनों से सारभूत उपयोगी तत्त्व को ग्रहण करने में ही अधिकाधिक समय लगाना चाहिए ॥१३॥ 
(३०९) इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः ॥ १४॥ 
सूत्रार्थ इषुकारवत्‌ = बाण का निर्माण अथवा संधान करने वाले के समान, एकचित्तस्य = 
एकाग्रचित्त वाले साधक की, समाधिहानि: = समाधि की हानि, न = नहीं होती। 
व्याख्या- एकाग्र किये हुए चित्त से तल्लीन साधक की समाधि में किसी भी तरह की हानि या 
बाधा ठीक वैसे ही नहीं होती, जैसे किसी शिल्पी या निर्माता को ध्यान पूर्वक अपने निर्माण या शिल्पकारिता 
के कार्य में तल्लीन होने के कारण समीप में होने वाली घटनाओं अथवा क्रियाओं की जानकारी नहीं होती। 
इस सन्दर्भ में सूत्रकार ने यह दृष्टान्त दिया है-'एक बार एक बाण निर्माता अपने निर्माण कार्य में इतना 
एकाग्रचित्त था कि उसके सामने के रास्ते से होकर राजा की फौज निकल गई, लेकिन उसे कुछ भी पता न 
लगा। कुछ देर के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने आकर उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से राजा की 
फोज गई है, क्या आपको जानकारी है कि वह किधर गई है ? उसने कहा - मैं अपने कार्य में इतना तल्लीन 
था कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि इधर से कोई गया या नहीं ।' इसका अभिप्राय यह है कि साधक को 
एकाग्रचित्तता से समाधि भंग होने की आशंका नहीं रह जाती। यदि चित्त एकाग्र न हुआ, तो वह विषय 
वासनाओं की तरफ दौड़ेगा और विवेक की प्राप्ति किसी भी तरह से संभव नहीं होगी ॥१४॥ 
(३१०) कृतनियमोल्लंघनादानर्थक्यं लोकवत्‌॥ १५॥ 
सूत्रार्थ कृतनियम = निश्चित स्वीकार्य’ नियमों के, उल्लङ्कनात्‌ = उल्लङ्घन से, आनर्थक्यम्‌ = 
अनर्थ होता है (अथवा असफलता मिलती है), लोकवत्‌ = जैसा कि प्रायः लोक में देखा जाता है। 
व्याख्या- अपने द्वारा स्वीकार्य नियम या निश्चित किये हुए ब्रत आदि का उल्लङ्घन कर देने से 
_ साधक द्वारा ज्ञान लाभ हेतु किये गये सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। निरन्तरता,दृढ़ संकल्प एवं नियमित 
अभ्यास ही ज्ञानलाभ में सहयोगी होता है। कभी कम,कभी ज्यादा अभ्यास कर लिया और कभी बिल्कुल 
ही छोड़ दिया+-ऐसा करने से किया हुआ प्रयास भी फलरहित हो जाता है | जैसा कि संसार में प्राय: ही देखा 
जाता है कि कोई रोगी रोग की समाप्ति हेतु औषधि तो लेता है; किन्तु पथ्य या औषधि सम्बन्धी नियमों का 
नियमित पालन नहीं करता, इससे तो रोग-दूर होने की अपेक्षा बढ़ जाता है और सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता 
है। इस प्रकार निश्चित नियम का उल्लङ्घन करने से साधक विषयों में आबद्ध होकर अपने लक्ष्य से पतित 
हो जाता है। इसी कारण साधक को विवेक की प्राप्ति में सफलतो नहीं मिलती है॥१५॥ 
(३११) तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत्‌॥ १६॥ क पा यु 
सूत्रार्थ-- तत्‌ = उस (नियम)के, विस्मरणे = विस्मृत हो जाने पर, अपि = 
भेको (मेढकी) के सला MoT CF Digitized by 83 Foundation USA सक. 
व्याख्या-- आत्मज्ञान को प्राप्ति में आवश्यक ब्रत-नियमादि के विस्मृत हो जाने पर तथा इसी से & 





चतुर्थोऽध्यायः सूत्र १८ 
हे ॥ क. ११३ 
उनका यथेष्ट संकल्प पूर्ण न होने पर आत्मिक लाभ हेतु किए जाने वाले समस्त प्रयास मेढकी से सम्बन्धित 


घटनाक्रम के समान निष्फल हो जाते हैं। मेढकी की घटना का वर्णन इस प्रकार मिलता है -- एक बार 
एक राजा शिकार खेलने हेतु जंगल में गया । वहाँ उसने एक अत्यन्त सुन्दर कन्या को देखा | पूछने पर उसने 
कहा- मे राजकन्या हूँ। राजा ने उससे परिणय हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने एक शर्त के सहित 
दाम्पत्य में बॅधना स्वीकार किया। शतं यह थी कि तुम मुझे जल मत दिखाना। जिस दिन जल दिखा दोगे, 
उसी दिन मैं तुम्हारे पास से चली जाऊँगी। शर्त मानने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ क्रीडा से थकी हुई रानी ने राजा से अचानक पूछा कि जल कहाँ है? शर्त विस्मृत हो जाने के कारण 
राजा ने उसे जलाशय में जाकर जल दिखा दिया। जल देखते ही वह कामरूपिणी (इच्छारूप धारी) 
राजपुत्री मेढकी बनकर जलाशय में प्रविष्ट हो गयी । राजा ने जाल आदि डलवाकर बहुत ढुँढ़वाया; परन्तु 
वह नहीं मिली | इससे राजा बहुत ही दु:खी रहने लगा। इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के जो नियम हैं, उनको 
विस्मृति होने पर अध्यात्ममार्ग में सफलता नहीं मिल पाती । यह घटनाक्रम चाहे काल्पनिक ही क्यों न हो? 
सूत्रकार ने यहाँ भूल का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया है॥१६॥ 
(३९२) नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शादूते विरोचनवत्‌॥ १७॥ 
सूत्रार्थ- उपदेशश्रवणे = उपदेश श्रवण करने के पश्चात्‌, अपि = भी, परामर्शादूते = चिन्तन- 
मनन किये बिना, विरोचनवत्‌ = विरोचन के समान (ही), कृतकृत्यता = कृतकृत्यता, न = नहीं मिलती । 
व्याख्या - उपदेश श्रवण के पश्चात्‌ जब तक उसका मनन-चिन्तन न किया जाये, तब तक 
विरोचन के सदृश ही पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इस सन्दर्भ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८.७-८) की कथा का 
वर्णन द्रष्टव्य है- ' पूर्वकाल में देव और दैत्य साथ-साथ जीवनयापन करते थे। उन सभी के समक्ष प्रजापति 
ने कहा- आत्मा सत्य-संकल्प, नष्ट न होने वाला अर्थात्‌ अजर-अमर है, जो ऐसा जान लेता है, बह समस्त 
लोकों व कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर देवों ने इन्द्र को और असुरों ने विरोचन को अपना- 
अपना प्रतिनिधि बनाकर आत्म-विषयक ज्ञान पाने के लिए प्रजापति के पास भेजा। प्रजापति ने दोनों को 
जल से परिपूर्ण कटोरे को लाने का आदेश दिया। उन दोनों के वैसा करने पर प्रजापति ने उनसे कटोरे में 
स्थित जल में अपने को देखने को कहा और पूछा कि जल में क्या देखते हो उन दोनों ने कहा- लोम एवं 
नख पर्यन्त हम स्वयं को देख रहे हैं । प्रजापति ने पुनः कहा कि अब सुन्दर वस्त्र अलंकारादि धारण कर 
पुनः जल में देखो। उन दोनों ने वैसा ही किया और पूछने पर बतलाया कि अब हम अपने को पूर्णरूपेण 
सजा हुआ, अलंकारादि से सम्पन्न, परिष्कृत देख रहे हैं।' प्रजापति ने कहा “बस, यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही महान्‌ है ।'विरोचन ने प्रजापति द्वारा जो भी कुछ सुना, उस पर कुछ मनन नहीं किया तथा अपने 
मित्रों असुरों को बताया कि “यह शरीर ही आत्मा है।' इसी की पूजा करनी चाहिए। इसी से इहलोक व 
परलोक दोनों प्राप्त हो जाते हैं। असुरों ने आधिभौतिक इस नश्वर देह को ही आत्मा समझा। उसी के आधार 
पर जगत्‌ में भौतिक स्थूल (पदार्थ) पूजन का प्रचलन हुआ। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपदेश श्रवण के 
बाद जब तक उस विषय में पूर्ण रूपेण विचार न किया जाये, तब तक उसका यथार्थ ज्ञान होना असंभव 


है ॥१७॥ 
(३१३) _दृष्टस्तयोरिन्रस्य॥ १८॥ 
सूत्रार्थ-८तयो॥-5ब्स दोनदा ह ऋसा) । 
व्याख्या उन दोनों (विरोचन एवं इन्द्र) में विरोचन तो असफल रहा; किन्तु इन्द्र आत्मबोध 


११४ सांख्यदर्शन 
अथवा आत्म साक्षात्कार में सफल हो गये। उन्होंने प्रजापति के उपदेश को सुना, तदनन्तर उस पर विचार 
किया कि यह उपदेश आत्मा का अविनाशी होना प्रतिपादित करता है या शरीर का? इन्द्र अपनी उक्त 
आशंका लेकर पुनः प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने उनको उपयुक्त अधिकारी मानते हुए 
यथार्थ अध्यात्म का उपदेश प्रदान किया। इन्द्र को प्रजापति के समक्ष पुनः आने की प्रेरणा एवं आत्म 
विषयक आशंकाओं का प्राकट्य चिन्तन-मनन से ही हुआ। अतः आध्यात्मिक विषय से सम्बन्धित 
उपदेश श्रवण के पश्चात्‌ आत्म-साक्षात्कार में संलग्न साधक को आत्मिक उत्थान हेतु निरन्तर चिन्तन-मनन 
का अवसर निकालते रहना चाहिए । इसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है ॥१८॥ 

(३१४) प्रणतिब्रह्मचयोपसर्पणानि कृत्वा सिद्द्धिर्बहुकालात्तद्वत्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थ तद्वत्‌ = उस (इन्द्र के समान, प्रणति = गुरुजनों को प्रणाम करके, ब्रह्मचर्य = इन्द्रिय 
संयम (ब्रह्मचर्य) पूर्वक, उपसर्पणानि = गुरु के समीप में रहते हुए अनुष्ठान आदि, कृत्वा = (सम्पन्न) 
करके, बहुकालात्‌ = दीर्घकाल से, सिद्धिः = सफलता मिल पाती है। 

व्याख्या- जिस प्रकार देवराज इन्द्र ने इन्द्रिय संयम (ब्रह्मचर्य) पूर्वक गुरु के समीप निवास 
करते हुए प्रणाम आदि शिष्टाचार की परम्पराओं का निर्वहन करके अनुष्ठान आदि विधियों को सम्पन्न करते 
हुए अपने आत्मस्वरूप की जानकारी प्राप्त की अर्थात्‌ आत्म साक्षात्कार किया। उसी प्रकार साधक को 
इन्द्रिय संयम, गुरुजनों को प्रणाम व उनकी सेवाशुश्रूषा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर, उनसे अपने लक्ष्य 
प्राप्ति कराने वाले उपदेशों को श्रवण कर मनन-चिन्तन करता हुआ, उनके द्वारा कही हुई क्रियाओं को लम्बे 
समय तक सीखता रहे, उन्हीं से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है ॥१९ ॥ 
(३१५) न कालनियमो वामदेववत्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ-- वामदेववत्‌ = वामदेव के समान, कालनियमः = काल का नियम, न = नहीं है। 

व्याख्या - इस जन्म में ही को हुई संकल्पित एवं अनुष्ठित साधना विधियों द्वारा आत्म 
साक्षात्कार होता है, ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं है इस जन्म या अन्य जन्म में भी आत्मज्ञान का प्राकट्य 
ऋषि वामदेव के समान हो सकता है। आर्ष ग्रन्थों में यह वर्णन मिलता है कि ऋषि वामदेव को उनके स्वयं 
के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों से की हुई साधना विधियों के फलस्वरूप उन्हें गर्भावस्था में ही आत्म-साक्षात्कार 
का लाभ हो गया था। इसी तरह कोई साधक दीघंकाल से की हुई साधना विधि द्वारा, जब उपयुक्त समय 
आ जाता है,आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है ॥२० ॥ 
(३१६) अध्यस्तरूपोपासनात्पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव॥ २१॥ 

सूत्रार्थ-- अध्यस्त = उपदेश किये गये 'रूपोपासनात्‌ = रूप की उपासना से, यज्ञोपासकानामिव 
= यज्ञ एवं उपासना करने वालों की भाँति, पारम्पर्येण = परम्परानुसार (आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।) 

व्याख्या- इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप में जो शंका होती है, उसके समाधान का प्रयास किया 
गया है। सूत्रकार ने कहा कि जब आत्मा को जानते ही नहीं, तो फिर उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते 
हैं ? जब रूप ही नहीं जानेंगे, तो फिर ध्यान किसका करेंगे? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार ने कहा कि 
जिस प्रकार यज्ञ एवं उपासना में तल्लीन साधकगण अपने साध्य का स्वरूप जाने बिना ही शास्त्रादि में वर्णित 
रूप के आधार पर ही अनुष्ठान या उपासना-संकल्प आदि करते हैं। उसी प्रकार आत्मवत्ता द्वारा उपदेश 


किये गये आत्मा के स्वरूप का चितन करना चाहिए इ, तरह; निरन्ने «शनै: क्रमानुसार आत्म- 
साक्षात्कार करने का प्रयास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अनियमितता अर्थात्‌ प्रारम्भ में रुचि होने 


चतुर्थाऽध्यायः सूत्र २४ क 
अहि दिनों ५ 
के कारण अधिक ध्यान किया, फिर कुछ दिनों के पश्चात्‌ कम कर दिया और कभी किया ही नहीं, इससे 


असफलता ही हाथ लगती है। अत: यज्ञ, ध्यान एवं गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट किये हुए स्वरूप का 
परम्परानुसार क्रमिक गति से उत्तरोत्तर अभ्यास द्वारा ही आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार हो जाता है ॥२१॥ 
(३१७) इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्रियोगतो जन्मश्रुतेः ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ -- इतरलाभे = अन्य उन्नत लोकों एवं अवस्थाओ के लाभ होने पर, अपि - भी, 
जन्मश्रुतेः = जन्म सुने जाने से, पञ्चाग्रियोगत: = पञ्चाग्नि आदि योग विद्याओं के सम्बन्ध से, आवृत्तिः = 
(पुनः इस मानव संसार में आत्मा की) वापसी होती है। 

व्याख्या- इतरलाभ का भाव यहाँ पर स्वर्ग में स्थित उन्नत लोकों अथवा योग की उच्चावस्था 
को प्राप्ति से है। पञ्चाग्नि योग विद्या एक उपासना है। इस विद्या का छान्दोग्य (५.३-९)एवं बृहदारण्यक 
(६.२) उपनिषदों में विस्तार से विवेचन किया गया है । पञ्चाग्नि का भाव यह भी है कि चारों ओर लकड़ी 
जला ली जाये और ऊपर से सूरज का ताप पड़ता रहे। इस सन्दर्भ में “पञ्चाग्नि ' के साथ विद्या एवं उपासना 
दोनों पदों का पर्यायरूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पञ्चाग्नि योग वाली उपासना के द्वारा मोक्ष 
से इतर अभ्युदय (स्वर्गादि) की प्राप्ति क्यों न हो जाये ? किन्तु उस अवस्था में भी पुन: इसी मानव आवर्त्त 
अर्थात्‌ संसार में लौटकर आना होता है; किन्तु जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका इस संसार में पुनः 
जन्म नहीं सुना जाता। स्पष्ट है कि ' पञ्चाग्नि ' आदि विद्याओं द्वारा भी मोक्ष' की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥२२॥ 
(३१८) विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ - हेयहानम्‌ = हेय (त्यागने योग्य वस्तु)का त्याग और, उपादेयोपादानम्‌ = उपादेय 
अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना, विरक्तस्य = वैराग्यमय योगी को, हंसक्षीरवत्‌ = हंस के 
द्वारा ग्रहण किये हुए दुग्ध के सदृश होता है। 

व्याख्या- इस नश्वर जगत्‌ में त्यागने योग्य एवं स्वीकारने योग्य सभी तरह के पदार्थ सामने 
विद्यमान रहते हैं । अध्यात्म पथ पर अग्रसर रहने वाले व्यक्ति में जब श्रेष्ठ वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, 
तब वह इतना अधिक शक्ति-सम्पन्न हो जाता है कि जो भी वस्तु उसके लिए त्याज्य होती है, उसे त्याग देता 
है और जो स्वीकारने योग्य है, उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेता हैं; जिस प्रकार जल में मिले हुए दुग्ध में 
से हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है, जल का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति दृढ़ वैराग्य से सम्पन्न नहीं 
होता, वह अपने लिए विषय-वासनाओं में अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति को न जान सकने से उन्हीं में 
तल्लीन हो जाता है और अध्यात्म पथ से पतित हो जाता है। अतः आत्मज्ञान के लिए उत्कट वैराग्य का होना 
अत्यन्त आवश्यक है । संसार हेय एवं मोक्ष उपादेय है। इसके लिए वैराग्य ही एक मात्र सत्यमार्ग है॥२३॥ 
(३१९) लब्धातिशययोगाद्वा तद्वत्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ - वा = अथवा, तद्वत्‌ = चीर क्षीर विवेकी हंस के उपर्युक्त उदाहरण के समान, 
लब्धातिशययोगात्‌ = पाये गये समाधिजन्य शक्त्यतिशय के संयोग से (भी विवेक को प्राप्त होती है) । 

व्याख्या- जिस प्रकार सांसारिक प्राणियों में एक मात्र हंस को ही यह शक्ति मिली हुई है 
वह जल मिश्रित दुग्ध में से केवल दुग्ध को ही ग्रहण करता है, जल को त्याग देता है। यह सामर्थ्य अन्य 
किसी पक्षी अथवा प्राणी में नहीं होती। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को इस जगत्‌ से दृढ़ वैराग्य हो जाता है, 
वही आत्मज्ञान सम्पन्न होकर मोक्ष का वास्तविक अधिकारी बनता है। उसमें विवेचन की शक्ति चरम रूप 
में प्रकट होती है। ऐसी "सिं मे पहुँचेकर संगाधिनि्ठ व्यक्ति ग्रकतियर्यसप्युहकसे भी अति सूक्ष्म तत्त्वों 
की जानकारी प्राप्त कर सकता है ॥२४॥ 
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(३२०) न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌॥ २५॥ 
सूत्रार्थ-- शुकवत्‌ = तोते के समान, रागोपहते = रागादि से ग्रस्त व्यक्तियों में, कामचारित्वम्‌ = 
इच्छानुसार आना-जाना, न = नहीं चाहिए। 
व्याख्या- जिस स्थान पर निरन्तर आने-जाने से रागादि विषय-वासनाओं के बन्धन में पड़ जाने 
की आशङ्का बनी रहती हो, ऐसे उस स्थल को आत्म जिज्ञासु को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार तोता अपने 
दाना-पानी को खोज में यत्र-तत्र स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण करता रहता है और लोभवश जाल में फँस जाता हे, 
उसी प्रकार इच्छानुसार चाहे जहाँ आने-जाने वाला साधक भी चञ्चल चित्त होने के कारण विषयों में 
आबद्ध हो सकता है। आत्म लाभ के लिए एकान्तवास करना अत्यन्त जरूरी होता है। एकान्तवास करके 
भी यदि कोई आत्म जिज्ञासु सामान्य संसारी समाज में इच्छानुसार आता-जाता रहता है, तो फिर उसका एक 
प्रकार से एकान्तवास निष्फल ही हो जाता है। सूत्रकार ने इस सूत्र में आत्मलाभार्थी को सामान्य समाज में 
सदैव गमनागमन वर्जित कहा है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर यदि कभी आना-जाना पड़ जाय, तो 
उसमें विशेष हानि की संभावना नहीं रहती है। जहाँ तक संभव हो सके आत्मलाभार्थी को संसारी समाज के 
सम्पर्क से बचते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए ॥२५॥ 
(३२१) गुणयोगाद्वन्धः शुकवत्‌॥ २६॥ 
सूत्रार्थ- शुकवत्‌ = तोते के समान, गुणयोगात्‌ = गुणों के योग से, बन्ध: = बँध जाता है। 
व्याख्या— जैसे तोता अपने रूप-सौन्दर्य एवं वाणी आदि गुणों के कारण बाँध लिया जाता है 
वैसे ही आत्म-जिज्ञासु मनुष्य सांसारिक पुरुषों के साथ अधिक सम्पर्क रखने से उनके गुण (राग - 
द्वेष) आदि में पड़कर बन्धन की ओर बढ़ जाता है अर्थात्‌ वासनामय पदार्थो एवं रागद्वेषादि से ग्रसित हो 
योगी साधक भी बन्धन में बँध जाता है। संसारी मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों (सत्त्व,रज,तम) से संयुक्त 
रहते हैं, उनके सम्पर्क में जिज्ञासुजन भी ज्ञानमार्ग से हटकर अज्ञान पथ को तरफ बढ़ सकते हैं ॥२६॥ 
(३२२) न भोगाद्रागशान्ति्मुनिवत्‌॥ २७॥ 
सूत्रार्थ मुनिवत्‌ = मुनि के समान, भोगात्‌ = भोगों के भोगने से, रागशान्ति: = रागादि विषयों 
का शमन, न = नहीं होता। 
व्याख्या रागादि भोगों के निरन्तर उपभोग से इच्छाओं की शान्ति नहीं हो जाती, वरन्‌ उनके 
प्रति आसक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। यह कहना कि भोगों के भोगने से विषयों में आसक्ति समाप्त 
हो जायेगी और तदनन्तर उनसे वैराग्य हो जायेगा, सर्वथा असंगत है। विषयों का भोग, वासनाओं में और भी 
अधिक आसक्ति प्रवर्द्धि करता है। इस सूत्र को सूत्रकार ने मुनि के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है- “सौभरि नामक एक मुनि अपने आश्रम में तपस्यारत थे। एक दिन उन्होंने नदी में स्नान करते 


लेकिन उनकी इन्द्रियाँ शान्त न हुईं। इसी तरह राजा ययाति ने वृद्ध एवं कृशकाय होते हुए भी अपने एक 
पुत्र से नव यौवन की शक्ति प्राप्त की। सैकड़ों वर्षो तक विषयों का भोग करने के बाद भी वे अतृप्त रहे, 
इच्छाएँ पूर्ण न हुई। तब ऐसा जानकर कि मृत्यु के सन्मुख आ जाने पर भी वासनाओं का अन्त नहीं है, 
वासनाओं में आसक्त व्यक्ति कधी ससमार्थका'चरण'णही कहुसकता? मुनि को एम में दोषदर्शन का आभास 
हुआ और उनके अन्त:करण में वैराग्य की भावना पुनः जाग्रत्‌ हुई' ॥२७॥ 


चतुर्थोऽध्यायः सूत्र ३० 


(३२३) दोषदर्शनादुभयो:॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ- उभयोः = दोनों के, दोषदर्शनात्‌ = दोष देखने से (वैराग्य प्रादुर्भूत होता है) । 

व्याख्या- आत्मा एवं विषय इन दोनों से सम्बन्धित दोषों को देखकर वैराग्य की भावना उत्पन्न 
होती है । आत्मा जब विषयों में पड़कर दुःख पाता है, तब “मैं तो नित्य, शुद्ध, चैतन्यमय हूँ। मैं भी वही 
आत्मा हूँ।' तो फिर यह दुःख क्यों होता है यह निश्चय है कि आत्मा की यह स्थिति प्रकृति के संग में ही 
उत्पन्न होती है, तब प्रकृति-संग को दृढ़ता पूर्वक त्यागने का भाव आता है। यही वैराग्य का मूल उपाय है। 
आत्मा स्थायी शान्ति का आकांक्षी है। उसे जब यह आभास होने लगता है कि स्थायित्व केवल आत्मा में 
है, तो वह अनात्मा से हटकर आत्मा पर अवलम्बित होता है। इसी दृढ़ भावना के प्रकट होने पर वैराग्य की 
प्राप्ति से संसार का वियोग होता है ॥२८॥ 
(३२४) न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत्‌॥ २९ ॥ 

सूत्रार्थ-- अजवत्‌ = अज के समान, मलिनचेतसि = मलिन चित्त में, उपदेशबीज = उपदेशरूपी 
बीज का, प्ररोहः = अंकुर, न = प्रादुर्भूत नहीं होता। 

व्याख्या -- विषय आदि भोगों से मलिनचित्त में ज्ञान-वैराग्यादि के उपदेश रूपी बीज का 
अंकुरण नहीं होता। आत्म लाभ की प्राप्ति हेतु यम-नियमादि के क्रियान्वयन से अन्तःकरण को परिष्कृत 
कर लेना होता है। जिस प्रकार बंजर (कृष्ट रहित) भूमि में बोये हुए बीज का अंकुरण नहीं होता, उसी 
प्रकार विषयादि से मलिन चित्त, ज्ञान-वैराग्यादि के प्राकट्य हेतु अनुकूल नहीं होता। 

सूत्रकार ने इसे स्पष्ट करने के लिए 'राजा अज' के दृष्टान्त का उल्लेख इस प्रकार से किया है- 
“प्राचीन काल में 'अज' नाम के एक राजा थे। वे अपनी भार्या के प्रति बहुत आसक्त रहते थे। अकस्मात्‌ 
भार्या की मृत्यु हो गई। भार्या के वियोग में वे अत्यधिक विह्वल हो गये । राजगुरु व अन्य विद्वजनो ने उन्हे 
बहुत ही समझाने का प्रयास किया; किन्तु सब व्यर्थ हुआ। राजा को कष्ट से कोई भी नहीं बचा सका। 
विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति ज्ञान-वैराग्य को प्रतिष्ठित नहीं होने देती। अतः राग आदि विषय भोगों में चित्त 
का न लगाना ही ज्ञान-लाभ व वैराग्य प्राप्ति का सरल मार्ग है॥२९॥ 
(२२५) नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ-- मलिनदर्पणवत्‌ = धूल-धूसरित गंदे दर्पण के समान, आभासमात्रम्‌ = आभास मात्र, 
अपि = भी, न = नहीं होता है। 

व्याख्या - जिस प्रकार धूल-धूसरित गंदे दर्पण में किसी भी तरह के प्रतिबिम्ब का आभास 
नहीं होता, वैसे ही राग-द्वेष आदि से युक्त होने से अन्य अनेकों विषय-भोगों के संचरण से गंदे आवरण 
युक्त चित्त में आत्मज्ञान का प्राकट्य नहीं होता। इसका भाव यह हुआ कि आत्म-जिज्ञासु को अन्य सभी 
विषय भोगों की तरफ से अपने चित्त को अलग करके मात्र आत्मिक प्रगति हेतु चिन्तन में लगाना 
अत्यधिक उपयुक्त होगा। विषयों में अन्तःकरण को न लगाना ही वास्तविक वैराग्य है। इसका योग द्वारा 
निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। 

इस प्रकार वैराग्य एवं अभ्यास से ही आत्मलाभ का प्राकट्य होता है। अन्तःकरण में जब किसी 
व्यक्ति के प्रति रागद्वेषादि की भावना ही नहीं रहेगी और न उसकी विषयान्तरों के प्रति भटकन रहेगी, ऐसे 
पवित्र अन्तस्‌ में आत्मज्ञान के प्रकट होने में विलम्ब कैसे हो सकता है ?॥३०॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


११८ सांख्यदर्शन 

(३२६) न तञजस्यापि तद्रूपता पङ्कजवत्‌॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ-- तजस्य = उससे प्रादुर्भूत हुए का, अपि = भी, पङ्कजवत्‌ = कीचड़ से प्रादुर्भूत हुए 
कमल के समान, तद्रूपता = उसके अनुरूप होना, न = नहीं सिद्ध होता। 

व्याख्या- जिस प्रकार पङ्क से कमल प्रादुर्भूत होता है, फिर भी कमल एवं पङ्क का रंग-रूप 
एक जैसा नहीं होता है *उसी-प्रक्ार आत्मज्ञान भी प्रकृति द्वारा प्रादुर्भूत होता है, लेकिन आत्मज्ञान एवं 
प्रकृति का स्वरूप एक दूसरे के अनुरूप भहों होता। इसका भाव यह है कि एक दूसरे के रूप-रंग 
(तद्रूपता) की जो अनुभूतियाँ आत्मा को रहती हैं, मोक्ष या आत्मज्ञान की अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं 
रहता, इस कारण आत्मा की तद्रूपता से मोक्ष की स्थिति अलग है। इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जा 
सकता है। 

कुछ विद्वजनो ने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है- मलिन अन्त:करण के होते हुए भी 
कभी-कभी उपदेश देने वाले गुरु के प्रचण्ड शक्ति सम्पन्न होने से एवं बारम्बार उपदेशित करने से कुछ न 
कुछ ज्ञान रेखा प्रकाशित हो ही जाती है; किन्तु वह उपदेश के सदृश नहीं हो पाती । वह ज्ञान इतना विकसित 
नहीं हो पाता, जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो जाये ॥३१ ॥ 
(३२७) न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थं = उपास्यसिद्धिवत्‌ = उपास्य के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि के सदृश, भूतियोगे = 
कल्याणकारी मिल जाने पर, अपि = भी, कृतकृत्यता = पूर्ण सफलता, न = नहीं मिल पाती है। 

व्याख्या -- विभिन्न देवी देवताओं की उपासनाएँ.-अनुष्ठान आदि करने के फलस्वरूप जो भी 
सिद्धियाँ मिलती हैं, उनसे सांसारिक भोग तो प्राप्त हो सकते हैं; किन्तु कृतकृत्यता अर्थात्‌ पूर्ण पुरुषार्थ 
(मोक्ष) की प्राप्ति नही होती; क्योंकि ये सभी अवस्थाएँ नाशवान्‌ हैं। उपासना अथवा अनुष्ठानों के अनुकूल 
फल भोगे जाने के पश्चात्‌ इसी सर्गकाल में उन प्राणियों को जन्म-मृत्यु के चक्कर में पुन: वापस होना पड़ता 
है। उन अनुकूल भोगों के नश्वर होने का यही भाव है। उसका जगत्‌ के सामान्य जीवन से कुछ दीर्घजीवन 
है तथा सुख के भोग में कुछ विशिष्टता है । यद्यपि वह इस जगत्‌ का ही एक अंश है; क्योंकि वहाँ सुख- 
भोगों का अस्तित्व है। भोग अपवर्ग नहीं है। भोग चाहे पृथ्वीलोक में हो या स्वर्गलोक अथवा अन्य किसी 
लोक में, वह तो भोग ही कहा जायेगा। बह अपवर्ग की श्रेणी में नहीं आता। अपवर्ग को प्राप्त आत्मा इस 
सर्ग में (जगत्‌ में) आवृत्त (बार-बार जन्म ) नहीं होता । यही अपवर्ग की विशिष्टता है। इसके अलावा यह ' 
भी विशिष्टता है कि वहाँ सुखों का भोग नहीं है, वहाँ तो आत्मा के रूप में ही अवस्थिति है, वह कैवल्य का 
साक्षात्कार करता है, जिसके लिए दूसरे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आत्मज्ञान 


अमिट है, इसी से मोक्ष (कृतकृत्यता) की प्राप्ति हो सकती है | यहाँ इस सूत्र में अन्तिमपद ' उपास्यसिद्धिवत्‌' 
का दो बार प्रयुक्त होना अध्याय समाप्ति का सूचक है॥३२॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्त: ॥ 
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॥ अथ पञ्चमोञ्ध्यायः ॥ 


88% अब तक के चार अध्यायों में सांख्यकार ने सांख्य के प्रधान सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। अब 
विभिन्न » आक्षेपों का निराकरण किया जा रहा है। जैसे-प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, तो 
फिर-शुभ कर्म करने, शिष्ट आचरण की क्या आवश्यकता है? इसी का उत्तर इस प्रथम सूत्र में दिया जा रहा है- 


(३२८) मंगलाचरणं शिष्टाचारात्फलदर्शनात्‌ श्रुतितश्चेति॥ १॥ 

सूतरार्थ= शिष्टाचारात्‌ = शिष्ट पुरुषों के आचरण से, फलदर्शनात्‌ = फल का दर्शन करने से, च 
= और, श्रुतितः = श्रुति के प्रमाणों से, मंगलाचरणम्‌ = मंगल आचरण-शुभ कर्म करना ही उचित है। 

व्याख्या- श्रेष्ठ पुरुष को-साधक को शुभ कर्म का आचरण करना ही उचित है। अपने शरीर के 
द्वारा दूसरों का उपकार हो और वह न्यायोचित तथा धर्मोचित हो। इस प्रकार के लोकमंगलपरक कार्य ही 
करना चाहिए। यह बात सत्य है कि विवेक से मुक्ति मिलती है; किन्तु यदि हमारे समक्ष ही कोई पापाचारी 
किसी को सताए या हत्या करे और हम उसको रक्षा की सामर्थ्य रखते हैं, तो उसकी रक्षा करना हमारे लिए 
न्यायोचित ही है। इसका एक अभिप्राय यह भी है कि विवेक प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मो का अनुष्ठान 
करना चाहिए। 

शिष्ट-शालीन पुरुषों, महापुरुषों, ऋषियों, सन्त पुरुषों सभी के आचरण से यह प्रेरणा मिलती है कि 
शुभ कर्म करना ही श्रेयस्कर है। उपर्युक्त महापुरुषों ने जो भी श्रेष्ठ कर्म किये उनका प्रतिफल भी शुभ ही 
रहा। संसार में यह तथ्य भी देखने को मिलता है कि कुकृत्य करने वाले प्रारम्भ में सुखी-सम्मन्न दिखते हैं; 
किन्तु अन्त में उन्हें अप्रिय फल भोगना पड़ता है। श्रुतियों में भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते हुए श्रेष्ठ कर्म 
करने की प्रेरणा दी गई है। देवो बः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ( यजु०१.१ )। इसके अतिरिक्त 
ऋ० ४.३३.११; ९.९९.६, ऐत०ब्राह्मण (तैंतीसवें अध्याय) के “नानाश्रान्ताय' आदि मंत्रों में भी मानव को 
श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी गई है॥१॥ 
(३२९) नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः ॥ २॥ 

सूत्रार्थ- कर्मणा = कर्म के द्वारा, तत्सिद्धेः = उस फल की सिद्धि होने के कारण, ईश्वराधिष्ठिते 
= ईश्वर को अधिष्ठाता स्वीकार करने पर, फलनिष्पत्तिः = फल की निष्पत्ति (सिद्धि), न = नहीं होती। 

व्याख्या -- कई लोग संसार का अधिष्ठाता ईश्वर को मानकर उन्हें ही कर्म का फल देने वाला 
मानते हैं, किन्तु उनका (लोगों का) यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि कृत-कर्मो का फल मिलना 
आवश्यक है। यदि ईश्वर को फल देने वाला मान भी लें, तो वह कर्मों की उपेक्षा करके अपनी सामर्थ्य से 
इच्छित फल नहीं दे सकता, अतः यह तथ्य भी तर्क संगत नहीं लगता। अस्तु, स्पष्ट है कि ईश्वर को कर्म 
'फल दाता नहीं, बरन्‌ कर्म को ही फलदाता अथवा फल को कर्म से उत्पन्न मानना पड़ेगा ॥२॥ 
(३३०) स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थ- स्वोपकारात्‌ = अपने( अथवा आत्मीय जनों के प्रति) उपकार की भावना से, अधिष्ठानम्‌ 
_ अधिष्ठाता होना ईश्वर को, लोकवत्‌ = संसार में होने वाले साधारण मनुष्य के समान बना देता है। 

व्याख्या- यदि ईश्वर को जगत्‌ का अधिष्ठाता मानकर कर्मफल प्रदाता माना भी जाये, तो वह 
स्वोपकार की भावना से जिनसे राग होगा, ऐसे अपने कहलाने वाले भक्तों को उनके कर्मो की उपेक्षा करके 
उन्हें उनके बुरे कर्मों का भी अच्छा फल दे देगा तथा जिनके प्रति द्वेष होगा; उन्हें उनके अच्छे कर्मों का भी 
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१२० सांख्यदर्शन 
बुरा फल दे देगा। ऐसी स्थिति में उस निर्विकार निर्लिप्त, पूर्ण काम, पूर्ण संकल्प, आनंदघन आदि कहलाने 
वाले जगत्‌ के अधिष्ठाता ईश्वर की स्थिति संसार के सामान्य प्राणियों जैसी होगी; किन्तु ऐसा है नहीं । अत; 
स्पष्ट है कि फल उत्पन्न करने वाला 'कर्म' ही है, ईश्वर नहीं ॥३ ॥ 

(३३९) लौकिकेश्वरवदितरथा॥ ४॥ 

सूत्रार्थ इतरथा = अन्यथा, लौकिकेश्वर = किसी सांसारिक राजा के, वत्‌ = समान हो जायेगा। 

व्याख्या यदि ईश्वर को आप्तकाम सत्य संकल्प वाला न मानकर स्वप्रयोजनार्थ दयावश फल 
देने की प्रवृत्ति वाला मानें, तो उसे किसी राजा की तरह मानना पड़ेगा; क्योंकि राजा प्रशासक होता है | बह 
सम्बन्धित मनुष्यों के निन्दित कर्मों का फल दण्ड रूप में और श्रेष्ठ कर्मों का फल पुरस्कार के रूप में देता 
है। मानव होने के कारण कभी-कभी निज- पर का विचार होने से और ठीक प्रमाण न मिलने से कर्मफल 
के सन्दर्भ में अनुचित निर्णय भी हो जाता है। इसी प्रकार के कार्य वाला ईश्वर भी सिद्ध होगा, तब उसे 
सामान्य मानस वाले मनुष्य की तरह माना जायेगा । अस्तु, ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता ॥४॥ 
(३३२) पारिभाषिको वा॥ ५॥ 

सूत्रार्थ वा = अथवा, पारिभाषिकः = कहने मात्र (संज्ञा मात्र) का ईश्वर होगा। 

व्याख्या- यदि ईश्वर को कर्मफल प्रदाता माना जाये, तो फिर ईश्वर ही नहीं रहेगा; परन्तु नाम 
मात्र के लिए ही ईश्वर रहेगा। कारण यह है कि ईश्वर के जो लक्षण वेद शास्त्रं में वर्णित हैं, उनसे इस ईश्वर 

(कर्मफल देने वाले ) के लक्षण भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में ईश्वर को जगत्‌ का नियामक किस तरह माना 

जा सकेगा ? फिर तो यही कहना होगा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और कुछ सनको-स्वार्थपरायण 
लोगों ने ईश्वर की कल्पना भर कर ली है॥ ५॥ 
(३३३) न रागादूते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌॥ ६॥ 
सूत्रार्थ- प्रतिनियतकारणत्वात्‌ = प्रत्येक कार्य का नियत (एक निश्चित) कारण होने से, रागादूते 
= राग रहित होने से, तत्सिद्धिः = उस ईश्वर के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि, न = नहीं हो सकती। 
व्याख्या- उक्त सूत्रों (३-४) से सिद्ध होता है कि रागयुक्त होने अथवा बिना राग के उस 
(ईश्वर)के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । जबकि दोनों स्थितियाँ ईश्वर की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं 
हैं। साथ ही इनको (रागयुक्तता-रागरहितता) मानने की आवश्यकता भी नहीं है। कारण यह है कि प्रत्येक 
कार्य का एक नियत (निश्चित) कारण होता है। हर कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है और अन्ततः उसी 
में समा जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि उसके रागयुक्त हुए बिना 
भी हो जाती है ॥६॥ 
(३३४) तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 
सूत्रार्थ तद्योगेऽपि = प्रकृति के साथ (नियन्तारूप में) संयोग होने पर भी, नित्यमुक्तः = ईश्वर 
नित्य मुक्तस्वरूप, न = नहीं रहता। 
व्याख्या सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है, यह 
पूर्ववर्णित ही है । यह प्रकृति नित्य और मुक्त नहीं हो सकती। तब प्रकृति (राग) के निरन्तर सम्पर्क में रहने 
के कारण ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रह सकता (ऐसी शंका की जा सकती है), परन्तु यह शंका आधारहीन है, 
क्योंकि अचेतन तत्त्व के लक्षण चेतन से भिन्न हैं। चूँकि ईश्वर चेतन सत्ता है और प्रकृति अचेतन है । प्रकृति 
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अचेतन होने से भले ही नित्यमुक्तं ह, पर ईश्वर तो चैतन होने के कारण नित्य-मुक्त ही है॥ ७॥ 
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(३३५ ) प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सड़ापत्ति: ॥८॥ 

सूत्रार्थ- प्रधानशक्तियोगात्‌ - प्रकृति रूपी उपादान कारण (शक्ति)के सहयोग से, चेत्‌ = यदि 
ईश्वर को उपादान मानें तो, संगापत्ति: = उसमें सङ्ग दोष उत्पन्न होता है। 

व्याख्या-- प्रकृति रूपी शक्ति या उपादान कारण से ईश्वर का संयोग होने से सृष्टि का होना 
स्वीकार किया जाये, तो संगदोष उत्पन्न होता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति के कार्य में ईश्वर का सहयोग * 
मानें, तो ईश्वर के असड़ होने की मान्यता खण्डित होगी और सङ्ग दोष उत्पन्न हो जायेगा, जबकि ऐसा है 
नहीं। वह अपने रूप में किसी के संग की अपेक्षा नहीं रखता। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४/३/१६ में उसके 
असङ्ग होने के तथ्य को इन शब्दों में स्वीकार किया गया है- स यत्‌ तत्र किञ्चित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसङ्गो ह्वायं पुरुष: । अर्थात्‌ वह वहाँ जो कुछ दर्शन करता है, उससे असंसक्त रहता है; क्योंकि वह 
पुरुष ' असङ्ग' है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुष (ईश्वर) और प्रकृति के संयोग की सिद्धि नहीं होती ॥८ ॥ 
(३३६) सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वैश्वर्यम्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ- चेत्‌ = यदि, सत्तामात्रात्‌ = केवल अपनी सत्ता से, ईश्वर को जगत्‌ का उत्पन्न कर्त्ता 
मानें तो, सर्वैश्वर्यम्‌ = सम्पूर्ण विश्व ही ईश्वर कहलायेगा। 

व्याख्या-- यदि ऐसा माना जाये कि ईश्वर मात्र अपनी ही शक्ति से संसार की सृष्टि करता है तथा 
वह प्रकृति आदि अन्य किसी का सहयोग प्राप्त नहीं करता, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, कारण यह है 
कि मूल उपादान अर्थात्‌ जिस कारणतत्त्व से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। वह अपनी जैसी ही वस्तु 
उत्पन्न करता है, जिस प्रकार मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु की उत्पत्ति होती है। मनुष्य से पशु और पशु से 
मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर से उत्पन्न होने वाले सभी ईश्वर होने चाहिए। इस प्रकार 
सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर ही हो जायेगा, किन्तु ऐसा है नहीं। इस प्रकार यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है॥९॥ 

(३३७) प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ- प्रमाणाभावात्‌ = प्रमाण न होने से, तत्सिद्धिः = ईश्वर की सत्ता से जगत्‌ की उत्पत्ति को 
सिद्धि, न = नहीं होती। 

व्याख्या-- ईश्वर अपनी ही शक्ति से जगत्‌ का उत्पादन करता हैं या उसका (जगत्‌ का) कारण 
है, यह तथ्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं- प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और 
शास्त्र प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों में से कोई भी ईश्वर के जगत्‌ के मूल उपादान कारण होने की पुष्टि नहीं 
करता ॥१०॥ 
( ३३८) सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थ- सम्बन्धाभावात्‌ = सम्बन्ध का अभाव होने से, न = नहीं होती, अनुमानम्‌ = अनुमान 
प्रमाण की सिद्धि । 

व्याख्या-- संसार के उपादान कारण होने सम्बन्धी ईश्वर का जगत्‌ से सम्बन्ध (व्यापक-व्याप्य 
भाव) ही नहीं है; क्योंकि समस्त वस्तुओं का आविर्भाव अपने सजातीय पदार्थ से होता हुआ देखा जाता है। 
जैसे-मिट्टी से घडा (कुम्भ) ही बन सकता है, वस्त्र नहीं । कपास से वस्त्र बन सकता है, कुम्भ नहीं। उसी 
प्रकार मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु जन्म होता है। इस प्रकार सभी वस्तुएँ अपने सजातीय पदार्थ से उद्भूत 
होती हैं। यह प्रत्यक्ष है, तब चेतन (ईश्वर) से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति वाली मान्यता भी अनुमान द्वारा 
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(३३९) श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य॥ १२॥ 
| सूत्रार्थ- श्रुतिरपि = श्रुति (वेदों-शास्त्रों) में भी, प्रधानकार्यत्वस्य = जगत्‌ को प्रकृति का कार्य 
ही निरूपित किया गया है। 
व्याख्या-- सांख्य दर्शन में ईश्वर को जगत्‌ का मूल उपादान कारण न मानकर उसे केवल जगत्‌ 
का नियन्ता-अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है तथा प्रकृति को ही संसार का मूल उपादान कारण माना गयां 
है। इस प्रकार ईश्वर केवल निमित्त कारण हुआ। श्रुति (वेदों-शास्त्रों) में शब्द-प्रमाण द्वारा भी इसी तथ्य को 
' मान्यता दी गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६.११ में ईश्वर को साक्षी, चैतन्य केवल (एकमात्र अकेला) एवं 
निर्गुण कहा गया है-एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ......... साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ऋग्वेद में भी 
जीवात्मा और परमात्मा को दो पक्षी बताते हुए एक को (जीवात्मा को) भोक्ता (भोग करने वाला) और 
दूसरे को (परमात्मा को) द्रष्टा बताकर उसे सङ्गरहित निरूपित किया गया है- द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया........ अभिचाकशीति (ऋ० १.१६४.२०) । इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति का ही कार्य 
है, ईश्वर का कार्य नहीं है, वह तो साक्षी मात्र है॥१२॥ 
(३४०) नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य॥ १३॥ 
सूत्रार्थ निःसङ्गस्य = संगरहित का, अविद्या-शक्तियोगः = अविद्यारूपी शक्ति के साथ 
सम्बन्ध, न = नहीं हो सकता। 
व्याख्या- उपर्युक्त सूत्र से भी स्पष्ट हो चुका है कि ईश्वर असङ्ग है। अतः उसका संग या संयोग 
किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। जो असङ्ग है,वही चेतन भी है;किन्तु प्रकृति(अविद्या) अचेतन है 
और ससङ्ग (अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध किसी से भी हो सकता) है। असङ्ग और चेतन स्वरूप ईश्वर का 
अचेतन और अविद्या स्वरूप प्रकृति से कभी सम्बन्ध नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में बेद प्रमाण- द्वा 
सुपर्णा सयुजा.......( ऋ०१.१६४.२०) आदि के द्वारा उपर्युक्त सूत्र को व्याख्या में दिया जा चुका है॥१३॥ 
(३४१) तद्योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्‌॥ १४॥ 
सूत्रार्थ तद्योगे = अविद्या (प्रकृति) से संयोग की स्थिति मानने पर, तत्सिद्धौ = अविद्या की 
सिद्धि होने से, अन्योनयाश्रयत्वम्‌ = परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर होने का दोष सिद्ध होता है। 
व्याख्या- जो वस्तु जैसी है, उसका अन्य रूप में दिखाई देना अविद्या कहलाता है। जैसे बह 
वस्तु घड़ा है और दिखाई यह पड़े कि वह कपड़ा (वस्त्र) है, तो इस प्रकार का जो भ्रम उत्पन्न होता है, वही 
अविद्या है । इस प्रकार विकार युक्त अविद्या के साथ यदि ईश्वर का सम्बन्ध हो, तो उस सम्बन्ध के कारण 
वह ईश्वर भी विकारयुक्त हो जायेगा। एक के दूसरे से संयोग के कारण दोनों के विकारयुक्त होने के 
फलस्वरूप दोनों का अन्योन्याश्रयत्व सिद्ध होता है। जबकि ईश्वर और अविद्या को परस्पर एक दूसरे पर 
निर्भर होना एक प्रकार का दोष है।( अत: इस सूत्र से भी ईश्वर जगत्‌ का उपादानत्व सिद्ध नहीं होता) ॥१४॥ 
( ३४२) न बीजांकुरवत्सादिसंसारश्रुतेः॥ १५॥ 
सूत्रार्थ बीजांकुरवत्‌ = बीज फे अंकुर कें समान, सादि = उत्पन्न होने वाला, संसारश्रुतेः = 
श्रुति के अनुसार इस मान्यता में अन्योन्याश्रयत्व दोष, न = नहीं है। 
व्याख्या- यदि उपर्युक्त सूत्र के समर्थन में यह दृष्टान्त दें कि बीज और अंकुर का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है (अर्थात्‌ अंकुर से बीज की उत्पत्ति और बीज से अङ्कुर को उत्पत्ति होती है), इनमें अन्योन्याश्रय 
दोष नहीं होता है, तो अत्विद्या,और ईश्च. मे,नमोाक्षकसम्बध का०्देख०केणे-होगा ? वस्तुतः यह 
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उल्लेख है-सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैद्यावाभूमी तनी ता धसा 
भुजाओं और सब ओर चरण वाले परमात्मा अप एल रतकम एक 3 
त्मा ने गतिशील पृथिवी और भूलोक को बिना आश्रय के निर्मित 
किया। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा किसी पर आश्रित नहीं है और संसार उत्पन्न होने वाला है ॥१५॥ 
(३४३) विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसङ्गः॥ १६॥ 
सूत्रार्थ विद्यातः = विद्या से, अन्यत्वे = अन्य या भिन्न होने पर, ब्रहमबाधप्रसङ्गः = ब्रह्म की 
बाधा का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। 
व्याख्या यदि यह माना जाये कि विद्या से अलग जो अविद्या है, वह अनादि है और उसका 
अस्तित्व भी पृथक्‌ है तथा उसी की सहायता से ब्रह्म अर्थात्‌ चेतन तत्त्व संसार का उपादान कारण है, तो 
उसी चेतन तत्त्व को प्रत्यक्ष रूप से जगत्‌ का उपादान कारण मानना होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर ही जगत्‌ का 
उपादान कारण सिद्ध होगा। इस स्थिति में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण मानने में बाधा उपस्थित होगी। 
यदि यह मानें कि विद्या से भिन्न सभी वस्तुएँ अविद्या हैं अथवा यह मानें कि अविद्या विद्या का विनाश 
करने वाली है, तो ईश्वर का नष्ट होना भी स्वीकार करना पड़ेगा; क्योंकि वह भी अविद्या से पृथक्‌ और 
विद्या रूप है। इस प्रकार ब्रह्म (ईश्वर) को उपादान कारण मानने में बाधा उपस्थित होती है॥६॥ 
(३४४) अबाधे नैष्फल्यम्‌॥ १७॥ 
सूत्रार्थ-- अबाधे = यदि बाधा का न होना मानें तो, नैष्फल्यम्‌ =अविद्या निष्फल अर्थात्‌ फल 
रहित सिद्ध होती है। 
व्याख्या -- यदि विद्या से भिन्न अविद्या को अनादि तत्त्व मान लें और उसके साथ ईश्वर का 
संयोग मानकर ब्रह्म को ही संसार का उपादान कारण मानें, तो अविद्या के इस स्वरूप को मानना ही 
निरर्थक होगा। कारण यह है कि यदि ईश्वर ही प्रमुख उपादान कारण है, तो फिर अविद्या अर्थात्‌ अचेतन 
प्रकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी ॥१७॥ 
( ३४५) विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येबम्‌॥ १८॥ 
सूत्रार्थ- विद्याबाध्यत्वे = यदि विद्या से अविद्या की बाधा. होना मानें तो, जगतः = जगत्‌ को, 
अपि = भी, एवम्‌ = इसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। 
व्याख्या-- यदि यह मान लिया जाय कि विद्या से अविद्या की प्रतीति में बाधा उपस्थित होती है, 
तब किसी एक व्यक्ति को विद्या रूप ज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या के कार्य रूप जगत्‌ की प्रतीति न होगी। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि ज्ञान होने मात्र से ही अज्ञान रूप प्रकृति का विनाश हो जायेगा और तब 
उसके द्वारा उत्पन्न जगत्‌ का भी विनाश हो जायेगा; जबकि ऐसा होता नहीं ।एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाने पर 
भी जगत्‌ का अस्तित्व और प्रतीति वैसी ही बनी रहती है । इससे सिद्ध होता है कि विद्या से बाध्य अविद्या 
का स्वरूप या कार्य यह जगत्‌ नहीं है (वह तो प्रकृति का कार्य है।) ॥१८॥ 
४ तद्रूपत्वे सादित्वम्‌॥ १९॥ 
७ के लात तद्रूपत्वे = अविद्या रूप (जगत्‌) होने से, सादित्वम्‌ = उसका सादि रूप अर्थात्‌ आदि 


: होने वाला) होना माना जायेगा! 
सहित ( उत्पन्न €6-0. JK ME Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२२४ सांख्यदर्शन 
व्याख्या- यदि अविद्या को जगत्‌ रूप मानें, तो उसे भी जगत्‌ के समान सादि (आदि सहित- 
उत्पन्न होने वाला) और नश्वर मानना होगा; किन्तु इस प्रकार मानं लेने पर अविद्या को अनादि अर्थात्‌ 
आद्यन्तहीन कैसे माना जा सकेगा? इस प्रकार अविद्या का अनादि होना सिद्ध नहीं होता॥१९॥ 
(३४७) न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात्‌॥ २०॥ 
सूत्रार्थ - प्रकृतिकार्यवैचित्र्ात्‌ = प्रकृति के विचित्र रूप वाले होने से, धर्मापलापः = धर्म- 
अधर्म को उपेक्षा, न = सिद्ध नहीं होती। 
व्याख्या — प्रकृति के कार्य विभिन्न रूपों से युक्त हैं। अभिप्राय यह है कि सत्त्व, रज और तम 
इन तीनों गुणों की विभिन्नता के फलस्वरूप प्रकृति की रचना विभिन्न रूपों वाली होती है। इसी कारण 
आत्मा जो धर्म (शुभ-अशुभ कर्म) करता है, उसका उसे अच्छा या बुरा प्रतिफल मिलता है । उन्हीं कर्मों 
के अनुसार उसे अनुकूल-प्रतिकूल साधन और परिस्थितियाँ उपलब्ध होती रहती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि इस प्रक्रिया में धर्म की उपेक्षा नहीं है। इसे इस प्रकार भी मान सकते हैं कि कर्म ही धर्म है। अस्तु, 
प्रकृति की रचना में धर्म भी निमित्त कारणरूप है॥२०॥ 
(३४८) श्रुतिलिंगादिभिस्तत्सिद्ः॥ २१ ॥ 
सूत्रार्थ- श्रुतिलिङ्गादिभिः = श्रुति प्रमाण और लिङ्ग (लक्षण) आदि के द्वारा, तत्सिद्धिः = धर्म 
की सिद्धि होती है। 
व्याख्या- धर्म को सिद्धि तीनों प्रमाणां, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण द्वारा 
होती है। यह श्रुति वाक्य है कि पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन अर्थात्‌ पुण्य से शुभ (उत्कृष्ट) और 
पाप से निकृष्ट फल की प्राप्ति होतीहै। 
संसार में उत्कृष्ट और निकृष्ट विभिन्न योनियाँ हैं, उन्हें देखकर विदित होता है कि इन्हें श्रेष्ठ कर्मो 
के फलस्वरूप उत्कृष्ट और निम्रकोटि के कर्मों के फलस्वरूप निकृष्ट योनि प्राप्त हुई होगी। इसके 
अतिरिक्त जगत्‌ में प्राणियों को सुख और दु:ख प्राप्त करते प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। इससे स्पष्ट है कि धर्म 
(कर्म और उसके प्रतिफल प्राप्त होने की प्रक्रिया ) का अस्तित्व विद्यमान है ॥२१॥ 
( ३४९) न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌॥ २२॥ 
सूत्रार्थ प्रमाणान्तरावकाशात्‌ = प्रमाणों में अन्तर और उनके अवकाश से, नियम: = (धर्म का 
निमित्त कारण होना) नियम, न = नहीं है। 
व्याख्या -- श्रुति आदि प्रमाणों के अन्तर और उनके अवकाश से (अर्थात्‌ किसी विषय के 
सन्दर्भ में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान प्रमाण से और यदि अनुमान प्रमाण भी नहीं है, तो श्रुति 
प्रमाण से) सिद्ध हुए तथ्य को स्वीकार करना उचित नहीं है। यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि धर्म आदि 
के सृष्टि में निमित्त कारण होने को बात (कर्मफल से विभिन्न योनियों के प्राप्त होने की उक्ति) अनुमान से 
कही जा रही है, अतः उसे उचित मानना ठीक नहीं है ॥२२॥ 
( ३५०) उभयत्राप्येवम्‌॥ २३॥ 
सूत्रार्थ-- उभयत्र = दोनों में, अपि = भी, एवम्‌ = इसी प्रकार होता है। 
व्याख्या जिस प्रकार प्रमाणों आदि को बात धर्म के सम्बन्ध में कही गई है, अधर्म के सम्बन्ध 


में भी वैसा ही मानना चाहिए। इसीलिए उभयत्र से अभिप्राय धर्म-अधर्म दोनों के सम्बन्ध में प्रमाणों 
सम्बन्धी नियम से हे ॥२३५६-०. 7. Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सांख्यदर्शन 
१२५ 


सूत्रार्थ-- अर्थात्‌ = अर्थ से अथवा प्रयोजन से, चेत्‌ = यदि, सिद्धिः = सिद्धि होना स्वीकार करें 
उभयोः = दोनों में, समानम्‌ = प्रमाण की समानता माननी पड़ेगी। 
र ( वेदादि ) में जिन कर्मो का वर्णन है, उनके विरुद्ध या विपरीत कर्म ही अधर्म 
(व धर्म कहा गया है, अतः दुष्कर्म या वेद विरुद्ध कर्म ही अधर्म हैं) । इस प्रकार 
धर्म के विरुद्ध वर्णित कर्म ही अधर्म हैं। यदि इस तथ्य में शंका हो, तो श्रुति में धर्म और अधर्म से 
सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाण समान रूप से उपलब्ध हैं। जैसे- पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन' अर्थात्‌ 
जुग्य यता कर्म) से पुण्य (श्रेष्ठ फल) और पाप (अधर्म) से पाप (निकृष्ट फल) प्राप्त होता है। इस सूत्र 
में दोनों धर्म और अधर्म का वर्णन एक साथ हुआ है ॥२४॥ 
(३५२) अंतःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ - धर्मादीनाम्‌ = धर्म आदि भाव, अन्तःकरणधर्मत्वम्‌ = अन्तःकरण में धर्म है। 

व्याख्या - इस सूत्र में यह स्वीकार करते हुए कि धर्म-अधर्म दोनों का अस्तित्व है, यह भी 
स्पष्ट किया गया है कि धर्म आदि पुरुष (आत्मा) के नहीं, अन्तःकरण के गुण हैं। चूँकि धर्म-अधर्म के 
विचार अन्तःकरण द्वारा ही प्रकट होते हैं और बुद्धि अन्तःकरण का ही एक अङ्ग है, अतः इन्हें बुद्धि का 
विषय (धर्म) माना गया है। कारण यह है कि समस्त विचारों का केन्द्र बुद्धि ही है। अस्तु, धर्म-अधर्म को 
अन्तःकरण (बुद्धि आदि) का धर्म (अर्थात्‌ अन्तःकरण से प्रकट होना) माना गया है ॥२५॥ 
( ३५३) गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥ २६॥ 

सूत्रार्थ-- च = और, गुणादीनाम्‌ = गुणत्रय (सत्त्व,रज,तम) आदि का, अत्यन्तबाधः = अत्यन्त 
बाध अर्थात्‌ सर्वथा विनाश, न = नहीं होता। 

व्याख्या- गुण आदि (अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तमोगुण तथा उनके महत्तत्त्त आदि कार्य) का 
सर्वथा विनाश नहीं होता अर्थात्‌ वे बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाते। जिस प्रकार लोहा अपने वास्तविक रूप 
में न गरम है, न शीतल; पर उसमें गमी भर जाने पर गरम और शीतल हो जाने पर शीतल कहा जाता है। 
उसी प्रकार पुरुष (आत्मा) के मूल स्वरूप में धर्म-अधर्मादि गुण आदि नहीं होते, पर अन्तःकरण से 
संयुक्त होने के कारण वे आत्मा के गुण कहे जाते हैं। इसी प्रकार विवेक बुद्धि द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाने 
से गुणों व उनके कार्यों का पूरी तरह अभाव (विनाश) नहीं हो जाता; बरन्‌ अन्तःकरण में उनका उद्भाव 
रहता है, इसी कारण शरीर से चेतन का सम्बन्ध न रहने पर भी आत्मा के साथ इन गुणों का सम्बन्ध 
(अन्तःकरण से सम्बद्ध होने के कारण) बना रहता है॥२६॥ 
( ३५४) पंचावयवयोगात्‌ सुखादिसंवित्तिः॥ २७॥ 

सूत्रार्थ पञ्चावयव = पाँचों अंगों (अवयवों)के, योगात्‌ = योग से, सुखादिसंवित्तिः = सुख 
का अनुभव होता है। 

व्याख्या - पाँच जञानेन्द्रियाँ शरीर के अंग (अवयव) स्वरूप हैं। इन्हीं के सहयोग से आत्मा 
सुख-दुःख का अनुभव करता है। कुछ व्याख्याकार न्याय दर्शन में वर्णित अनुमान के पाँच अवयवों प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के संयोग से सुख प्राप्ति का तथ्य प्रतिपादित करते हैं। चूँकि इनसे पाँच 
इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य पदार्थों का बोध होता है, इसी कारण उपर्युक्त पाँच अवयवों को सुखादि को अनुभूति 


में सहायक मान सकृते हँ ॥२७॥ 


(२५५ ) न सकृद्ग्रहणात्सेम्बैधसिंद्धिः र८। 


१२६ सात 
(३५५) न सकुदग्रहणात्सम्बंधसिद्धिः॥ २८ ॥ 
सूत्रार्थ- सकृद्ग्रहणात्‌ = एक बार सभी के ग्रहण से, सम्बन्धसिद्धिः = व्याति को निश्चितता या 
सम्बन्ध की सिद्धि, न = नहीं होती। 
व्याख्या- एक बार ही एक साथ सभी के अथवा दो के ग्रहण से सम्बन्ध को सिद्धि नहीं मानी 
जा सकती | जिस प्रकार कहीं अग्रि दिखाई पड़े, तो उसके साथ धुआँ की भी उपस्थिति हो ही, यह कोई 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अग्नि ठीक तरह प्रज्वलित होती है और धूम्र होता 
ही नहीं; तब उसका अनुमान कर लेना अनुपयुक्त ठहरता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक को उपस्थिति से 
दूसरे का अनुमान करके उसकी उपस्थिति (व्यास) का सुनिश्चित कर देना ठीक नहीं है॥२८॥ 
(३५६) नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ २९॥ 
सूत्रार्थ नियतधर्मसाहित्यम्‌ = निश्चित रूप से (व्यवस्था पूर्वक) धर्मों का एक साथ रहना, 
उभयोः = दोनों का, (अथवा) एकतरस्य = एक का, व्यापि: = सम्बन्ध (व्याति) है। 
व्याख्या - व्याप्ति का अभिप्राय बताते हुए इस सूत्र में कहा जा रहा है कि साध्य और साधन 
अर्थात्‌ धर्म और जिनके द्वारा धर्म पालन किया जाये, ऐसे साधन; इन दोनों का नियमतः साथ रहना “व्याप्ति ' 
कहा जाता है। यथा-कहीं धुआँ दिख पड़े, तो यह निश्चित रूप से मान लिया जायेगा कि वहाँ पर अग्नि है 
ही। अस्तु, धुआँ की व्याप्ति या सम्बन्ध अग्नि के साथ माना जायेगा, किन्तु यदि कहीं अग्नि दिखाई दे, तो यह 
आवश्यक नहीं कि वहाँ धुआँ हो ही, अतः यहाँ धूम्र के साथ अग्नि की व्याप्ति मानना उचित नहीं ॥२९॥ 
(३५७) न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः॥ ३०॥ 
सूत्रार्थ- वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः = अन्य वस्तु की कल्पना के प्रसङ्ग में, तत्त्वान्तरम्‌ = व्याप्ति भिन्न 
तत्त्व, न = सिद्ध नहीं हो सकती। 
व्याख्या - यदि व्याप्ति को भिन्न तत्त्व या पृथक्‌ मानें, तो अतिरिक्त अर्थात्‌ अन्य वस्तु की 
कल्पना उचित नहीं है। अभिप्राय यह है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है अथवा सिद्ध है, उसी की व्यापि सम्भव है, 
जो अप्रत्यक्ष अथवा असिद्ध है, उसकी व्याप्ति सम्भव नहीं है॥३०॥ 
(३५८) 'निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः॥ ३१॥ 
सूत्रार्थ- आचार्याः = आचार्य, इति = ऐसा मानते हैं कि, निजशक्त्युद्भवम्‌ = निज शक्ति का 
उद्भव (प्राकट्य)ही व्याप्ति है। 
व्याख्या- इस सूत्र में आचार्यो का ऐसा मानना है कि तत्त्व की स्वशक्ति (निज की शक्ति) का 
प्राकट्य ही व्याप्ति है; किन्तु जब तक तत्त्व से शक्ति का प्राकट्य नहीं होता, तब तक व्याप्ति नहीं बन 
सकती अथवा यह भी हो सकता है कि शक्ति उत्पन्न तो हुई; किन्तु दूर देश में चली गई या विनष्ट हो गई, 
तो भी व्याप्ति का होना सम्भव नहीं। जिस प्रकार अग्नि से धूम्र निकलकर दिखता है, तो धूम्र की व्याप्ति अग्न 
के साथ मानी जायेगी । यदि अग्नि में धुआँ नहीं निकला अथवा निकलकर दूर चला गया, तो यह व्याप्ति नहीं 
हुई; क्योंकि धुओं न निकलने से व्यापि का प्रश्न ही नहीं उठता और निकलकर बहुत दूर चले जाने से वहाँ 
अग्नि की उपस्थिति कैसे सम्भव होगी? अतः वहाँ व्याति नहीं हो सकती ॥३१॥ 
( ३५९) आधेयशक्तियोग इति पंचशिखः॥ ३२॥ 
सूत्रार्थ आरधर्वरशर्तियीगः'= व्या्होने के धमे क यगि होने की हो व्योति कहते हैं, इति = 
ऐसा, पंचशिख: = पंच शिख आचार्य का मानना है। 


पंचमोऽध्यायः सूत्र ३६ 
१२७ 
हि ररा Wd है किसी वस्तु के आधार पर रखी हुई वस्तु अथवा आग्रित। 
को सक का मो न धुआं आधेय अथवा आश्रित हुआ। इस प्रकार अग्नि में आश्रित धूम्र 
हैं, वही व्याप्ति है, ऐसा आचार्य पंचशिख का अभिमत है॥३२॥ 

(३६०) न स्वरूपशक्तिर्नियमः पुनर्वादप्रसक्तेः॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ - पुनर्वादप्रसक्ते: = पुनरुक्ति प्रसङ्ग होने के कारण, स्वरूपशक्तिः = स्वरूप शक्ति, 
नियम: = व्यापि, न = नहीं है। 
MST राम में नियम का अभिप्राय-व्याप्ति से है। स्वरूप शक्ति का यहाँ अर्थ है- अग्नि 
स कौ व्याप्त pr यह कहना यहाँ पुनरुक्ति दोष अर्थात्‌ एक ही बात को बार-बार कहने का दोष है; 
क्योंकि जो धुओं है , वही तो व्याप्ति है। फिर इससे फल भी क्या सिद्ध होगा? दोनों के एक होने से धुआँ 
का धुआँ है। अस्तु, एक ही बात को पुन:-पुनः कहना पुनरुक्ति दोष होने से व्यर्थ है। यदि वस्तु के 
स्वरूपगत शक्ति को ही व्याप्ति माना जाये, तो भी उचित नहीं; जैसे- घट को कलश कहा जाये, तो पुनरुक्ति 
ही होगी; क्योंकि घट और कलश का एक ही अर्थ है। कलश का अलग से कोई लक्षण नहीं । इस प्रकार 
वस्तु की स्वरूप शक्ति को व्यापि कहना ठीक नहीं है॥३३॥ 
(३६१) विशेषणानर्थक्यप्रसक्ते: ॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ-- विशेषणानर्थक्य = विशेषण के अनर्थक होने के, प्रसक्तेः = प्रसङ्ग से भी यह कहना 
उचित नहीं है। 

व्याख्या - जब धूम्र ही व्याप्ति स्वरूप है, तब विशेषण सहित उसका वर्णन करना अर्थात्‌ 
विशेषता पूर्वक वर्णन करना कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे घट का विशेषण कलश कहना व्यर्थ ही है; क्योंकि 
जो अर्थ घट का है, वही अर्थ कलश का है। इस प्रकार स्पष्ट ही है कि विशेषण के प्रयोग सहित इसे कहना 
निरर्थक है ॥३४॥ 
(३६२) पल्लवादिष्वनुपपत्तेश्च। ३५॥ 

सूत्रार्थ- च = और, पल्लवादिषु = पत्तों आदि में, अनुपपत्तेः = सिद्ध न होने से, (स्वरूप शक्ति 
को व्याप्ति कहना उचित नहीं) । 

व्याख्या-- यदि स्वरूप शक्ति को व्याप्ति कहा जाये, तो वृक्ष व्यापक और उस पर लगे पत्ते आदि 
व्याप्त हुए। पत्ते आदि के व्याप्त होने से स्वरूप शक्ति व्यापि हुई; क्योंकि पत्तों आदि (पत्ते, फल, फूल 
आदि) से वृक्ष होने का अनुमान होता है; किन्तु यदि पत्ते, फल आदि टूट कर कहीं दूर चले जाएँ , तब 
उनसे वहाँ पेड़ (वृक्ष) होने की सिद्धि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पत्तों आदि (वृक्ष की स्वरूप शक्ति) को 
व्याति कहना उचित नहीं माना जा सकता ॥३५॥ 
(३६३) आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ- आधेयशक्तिसिद्धौ = आधेय शक्ति के सिद्ध होने पर, समानन्यायात्‌ = समान युक्ति से, 
निजशक्तियोग: = निजशक्ति का संयोग ही व्यापि है। 

व्याख्या - जिस प्रकार आधेय शक्ति व्याति के रूप में स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार निज को 
स्वाभाविक शक्ति भी व्यासि ही है। ' आधेय' शब्द का विवेचन बत्तीसवें सूत्र में किया जा चुका है। अग्नि 
धूम्र का कारण है, ऐसे कारण ( हेतु) में व्यापि का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही आधेय शक्ति है और आधेय शक्ति 
विदित हो जाने पर य सीत विदितै हो जाती “है'किःहेलुपकपीन्अप्रदी शक्ति:ही/व्फप्ति है । जिस प्रकार अग्नि को 


निज शक्ति (धूम्र) ही व्याप्ति है॥३६॥ 


१२८ साख्यतेश 
(३६४) वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥ ३७॥ 
सूत्रार्थ शब्दार्थयोः = शब्द और अर्थ का, सम्बन्धः = सम्बन्ध, वाच्यवाचकभावः = वाच्य- 
वाचक भाव है। 
व्याख्या- हदय की भावाभिव्यक्ति के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है; क्योंकि शब्द ही 
अर्थ का बोधक है। इसलिए शब्द में वाचक भाव (अर्थात्‌ जिसके द्वारा व्यक्त किया जाये) और अर्थ में 
वाच्य भाव होता है; क्योंकि वह (अर्थ) व्यक्त करने योग्य है। जैसे-घट शब्द घड़े (जल रखने का पात्र) 
तथा गौ शब्द एक विशेष पशु का बोध कराता है, तो गौ और घट शब्द वाचक और उससे निकलने वाला 
अर्थ वाच्य हुआ। इस प्रकार शब्द-अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध होना सिद्ध होता है ॥३७॥ 
( ३६५) त्रिभिस्सम्बन्धसिद्धिः ॥ ३८॥ 
सूत्रार्थ त्रिभिः = तीन से, सम्बन्धसिद्धिः = सम्बन्ध की सिद्धि है। 
व्याख्या - शब्द और अर्थ के बीच जो वाचक-वाच्य भाव (सम्बन्ध) है, इसका निर्णय 
आप्तवचन, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद इन तीनों के द्वारा किया जाता है। इनमें ' आप्त' वह है, जिसे 
वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान है। उस व्यक्ति के द्वारा किसी विषय में कहा जाना मान्य होता है । वृद्ध व्यवहार 
उसे कहेंगे, जो किसी वृद्ध (अनुभवशील) पुरुष के द्वारा जाना जा सकता है और उसी के कहने पर 
विश्वास कर लिया जाये। जैसे- किसी वृद्ध द्वारा किसी अज्ञ बालक को कहा जाये कि यह 'मकान' है और 
बालक उसे केवल इस आधार पर 'मकान' मान ले कि वृद्ध व्यक्ति ने उसे मकान कहा है, तो मकान ही 
होगा। यह वृत्ति वृद्ध व्यवहार कहलायेगी। तृतीय तथ्य प्रसिद्ध पद समानाधिकरण से तात्पर्य यह है कि 
जिस बात या तथ्य को प्रसिद्धि है, उसी की समानता से किसी विषय या वस्तु का निर्णय कर लिया जाये। 
जैसे कोई कहे कि नल से जल ले जाओ। इसमें नल तो प्रसिद्ध ही है और नल से पानी निकलता है। नल 
से जल लाने की बात से स्पष्ट है कि जल का अर्थ पानी ही होगा। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों साधनों से शब्द 
और अर्थ का वाचक-वाच्य भाव (सम्बन्ध) ज्ञात होता है ॥३८॥ 
(३६६) न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात्‌॥ ३९॥ 
सूत्रार्थ- उभयथा = दोनों प्रकार से, दर्शनात्‌ = देखने से, कार्ये = कार्य में, नियम: = नियम, न 
= नहीं है। 
व्याख्या- केवल कार्य वाचक वाक्यों में ही वाचक-वाच्य सम्बन्ध नहीं होता (क्योंकि दोनों 
प्रकार के वाक्यों में अर्थ बोधक शक्ति पायी जाती है); वरन्‌ विधि और सिद्ध वाक्यों में भी यह सम्बन्ध 
पाया जाता है। जैसे- ' अहरहः सन्ध्यामुपासीत्‌'तथा ' अग्निहोत्रं जुहुयात्‌'आदि विधि वाक्यों से सन्ध्योपासना 
और अग्निहोत्र (होम) का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ' पुत्रस्ते जात:' इत्यादि वाक्यों में विधि न होने पर भी 
अर्थ का बोध, “तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है” होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे विधि वाक्य हो या सिद्ध वाक्य 
दोनों में शक्तिग्रहण होनी चाहिए ॥३९॥ 
(३६७) लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः॥ ४०॥ 
सूत्रार्थ-- लोके = संसार में, व्युत्पन्नस्य = ज्ञानी पुरुष को, वेदार्थप्रतीति: = वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। 
व्याख्या- संसा मपू ञानी. कोर के ल्ञासननिकः अर्थ बम्लाम-प्राप हो जाता है, कारण 
यह है कि शब्द-शक्ति लोक और वेद में समान है, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ॥४०॥ 
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(३६८) न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्वेदस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात्‌॥ ४१ ॥ 


कक खा ॥ 2. कल 07 और प्रसिद्ध पद) द्वारा, वेदस्य अपौसषेयत्वात्‌ 
„जतीन (शजो की सीमा सेप) होने से नम 0 ०७ 
घ किसी , न = सम्भव नहीं होता। 

; ला जो किसी व्यक्ति द्वारा न किया गया हो,(अथवा न कहा गया हो) वह अपौरुषेय 
न की A किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई, इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं | वेद का 
TR अतीन्द्रिय ज्ञान है। इस प्रकार अपौरुषेय और अतीन्द्रिय वेद शब्द का अर्थ आप्तवचन, वृद्ध 
व्यवहार और प्रसिद्ध पद समानाधिकरण इन तीनों में किसी के द्वारा भी समझने योग्य नहीं है॥ ४१ ॥ 
(३६९) न सञ्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात्‌॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ न = ऐसा (उपर्युक्त कथन उचित) नहीं है। (क्योंकि) वैशिश्यात्‌ = फल आदि देने 
की विशिष्टता होने से, यज्ञादेः = यज्ञ आदि (वैदिक) कृत्यों का, स्वरूपतः = स्वरूप से ही, धर्मत्वं = धर्मी 
होना सिद्ध है। 

व्याख्या -- स्वरूप से यज्ञादि को वेद-विहित कार्य माना जाता है। वेदविहित विविध यज्ञ- 
अनुष्ठान आदि विशिष्ट फल भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार वेद के लक्षण स्वरूप यज्ञ-अनुष्टानादि को 
उपयोगिता सिद्ध ही है। तब वेद शब्द का अर्थ अतीन्द्रिय अर्थात्‌ न समझ में आने योग्य अथवा अप्रकट 
मानना उचित प्रतीत नहीं होता॥४२॥ 
( ३७० ) निजशक्तिर्व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ निजशक्तिः = वेद की अपनी शक्ति, व्युत्पत्या = व्युत्पत्ति के द्वारा, व्यवच्छिद्यते = 
वैभिन्य पूर्वक कही जाती है 

व्याख्या-- वेदों की निज की स्वाभाविक शक्ति को पूर्ण ज्ञानी विद्वज्जन वेद-ज्ञान के द्वारा शब्दों 
का प्रथकू-प्रथक्‌ अर्थ करके कहते हैं । अभिप्राय यह है कि यद्यपि वेद अपौरुषेय हैं। किसी व्यक्ति द्वारा 
उनकी रचना नहीं हुई है, तो भी उनके शब्दों की स्वाभाविक शक्ति के कारण अनेक विद्वान्‌ उन शब्दों के 
अर्थो का भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता 
से उन अर्थो को करते हैं, वरन्‌ वेदों की स्वाभाविक शक्ति के कारण ऐसा है। [यहाँ यह जान लेना 
आवश्यक है कि अपौरुषेय वेद और लोक (लौकिक ग्रन्थ) में अन्तर इतना ही है कि लोक में शब्दार्थ का 
संकेत ऋषियों अथवा आभिधानिक आचायाँ द्वारा किया जाता है, तथा वेद शब्दों में यह अर्थ स्वाभाविक 
रूप से शक्तिरूप में छिपा है, जो ऋषियों द्वारा जाना जाता हे] ॥४३॥ 
(३७१) योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ योग्य अयोग्येषु = योग्य और अयोग्य में, प्रतीतिजनकत्वात्‌ = ज्ञान का उत्पन्न कर्ता 
होने से, तत्सिद्धिः = उसकी सिद्धि होती है। ध के? 

ब्याख्या-- योग्य पदार्थ उसे कहते हैं, जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है एवं जो प्रत्यक्ष 
है। अयोग्य पदार्थ का इद्धियो द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता; क्योंकि वह प्रकट नहीं, परोक्ष होता है । वेद इन 
दोनों से युक्त है। वह योग्य इस प्रकार है कि उसके अर्थ स्वरूप यज्ञ- अनुष्ठानादि का श्रष्ठ प्रतिफल प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है एवं अयोग्य या अतीर्द्रिय इसलिए है कि वह ज्ञान के बिना अग्राह्य है अर्थात्‌ ज्ञान के बिना 
उसे समझ सकना सं ही जति/को/जँगकामहोने"सेप्वेद ययि फ॥४४ ॥ 
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(३७२) न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ - कार्यत्वशरुतेः = कार्यरूप सुना जाने से, वेदानाम्‌ = वेदों का, नित्यत्वम्‌ = नित्यत्व 
अर्थात्‌ अविनाशी होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या - श्रुति में वेद को कार्यरूप कहा जाता है, इसलिए उनको नित्य (अविनाशी) नहीं 
माना जा सकता। शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.३ में उल्लेख है- त्रयो वेदा अजायन्त'। इसी प्रकार यजुर्वेद में 
इस मंत्र “तस्मादाज्ञात्सर्व हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दा ४ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत 
(यजु० ३१.७) ' के अनुसार ऋकू, यजु, साम उस विराट्‌ पुरुष से उत्पन्न बताये गये हैं । जो किसी के कार्य 
रूप हैं, उनका शाश्वत होना कैसे सम्भव है ? इस प्रकार वेदों को शाश्वत (नित्य) नहीं माना जा सकता ॥४५॥ 
(३७३) न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ- तत्कर्तुः = उसके कर्त्ता, पुरुषस्य = पुरुष के, अभावात्‌ = अभाव से, पौरुषेयत्वम्‌ = 
वेद पौरुषेय है, न = ऐसा सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या- वेद का निर्माता (कर्ता) कोई पुरुष (व्यक्ति विशेष) नहीं है । इसलिए उन्हें पौरुषेय 
अर्थात्‌ किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं माना जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों का कर्त्ता ईश्वर है; 
किन्तु सांख्य दर्शन में ईश्वर को अकर्ता माना जाता है । जब ईश्वर अकर्त्ता है, तब वह वेदों का कर्त्ता कैसे हो 
सकता है ?॥४६॥ 
(३७४) न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ~ मुक्तामुक्तयोः = मुक्त और बद्ध दोनों के, अयोग्यत्वात्‌ = अयोग्य होने से, न = वेद का 
कर्ता होना शक्य नहीं है। 

व्याख्या- ईश्वर को रदि मुक्त अथवा बद्ध किसी भी अवस्था वाला मानें, तो भी उसे वेद का 
कर्ता नहीं माना जा सकता; क्योंकि यदि उसे मुक्त मानें, तो सर्वज्ञ होने पर भी वह राग रहित अर्थात्‌ 
कार्यशक्ति के अभाव में वेद के निर्माण के योग्य नहीं हो सकता और यदि उसे बद्ध (अमुक्त) मानें, तो 
ऐसी स्थिति में अज्ञानी होने' के कारण (क्योंकि अज्ञान ही बन्धन का कारण है) वह वेद जैसे गूढ़ और 
रहस्यमय ज्ञान ग्रन्थ का सृजन (ज्ञान को लिपिबद्ध) करने में अयोग्य होगा। इस प्रकार मुक्त और अमुक्त 
दोनों ही अवस्थाओं में ईश्वर को वेद रचयिता सिद्ध नहीं किया जा सकता ॥४७॥ 

अगले सूत्र में बताते हैं कि यदि वेद अपौरुषेय भी है तो भी उन्हें नित्य नहीं माना जा सकता- 
(३७५) नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमंकुरादिवत्‌॥ ४८॥ 

सूत्रार्थ-- अपौरुषेयत्वात्‌ = अपौरुषेय होने से, अंकुरादिवत्‌ = अंकुर आदि की तरह, नित्यत्वम्‌ 
= वेदों को नित्यता, न = सिद्ध नहीं होती। 

व्याख्या- यदि कोई वस्तु या तत्त्व अपौरुषेय है (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति द्वारा उसका रचा जाना 
सम्भव नहीं है), तो भी उसे नित्य अर्थात्‌ अविनाशी नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार अङ्कुर आदि किसी 
व्यक्ति को रचना नहीं हैं, तो भी वे अविनाशी नहीं हैं अर्थात्‌ नश्वर हैं। उसी प्रकार वेद भी किसी व्यक्ति की 
रचना न होने से अपौरुषेय हैं; किन्तु अविनाशी नहीं हो सकते ॥४८ ॥ 
(३७६) तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः॥ ४९॥ 


सूत्रार्थ हल तेषामपि न कि्भाडिकन्का "गि; वद्योग्रेतक् एडके साथ योग होने से, 
दृष्टबाधादि = दृष्ट प्रतयक्ष होने को बाधा आदि का, प्रसक्ति: = प्रसङ्ग आयेगा। 
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छोडी मि नहि (किसी पुरुष के द्वारा उत्पादित) मान लें (क्योंकि 
आड़र तो रा इक FR ), रे दृष्ट की बाधा उपस्थित होगी। अभिप्राय यह है कि 

ङ्कुर त: स्वतः ही उत्पन्न होते हुए दीखते हैं, कोई उनका प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं पड़ता। इस 
प्रकार बिना कारण के जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वह झूठा सिद्ध होगा ॥४९ ॥ 

अपौरुषेय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए निराकरण करते हैं- 

(३७७) ससिनन्नदृष्रेशपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम्‌॥ ५०॥ 

a सूत्रार्थ -- यस्मिन्‌ = जिस, अदृष्टे = देखी न जाने वाली वस्तु में, अपि = भी, कृतबुद्धिः = 
रचना को गई है, ऐसा बोध कराने वाली बुद्धि, उपजायते = उत्पन्न होती है, तत्‌ = वह वस्तु, पौरुषेयम्‌ = 
पुरुष द्वारा जिसको रचना हुई है, ऐसी मानी जाती है। 

ज्याख्या- जिस वस्तु (कार्य) को देखकर उसके कत्ता के दिखाई न पड़ने पर भी ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न हो कि ये मनुष्य कृत हैं, तो वह पौरुषेय अर्थात्‌ मनुष्यकृत मानी जाती है। उदाहरणार्थ- एक ऐसा 
सन्दूक है जो किसी मनुष्य का बनाया हुआ है और दूसरा ऐसा है, जिसके बनाने वाले को हमने नहीं देखा 
पर मनुष्यकृत जैसा लगने की अनुमान बुद्धि से उसे मनुष्यकृत ही माना जायेगा; किन्तु एक पुरुष को 
देखकर यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी कि ये मनुष्यकृत हैं। इसी प्रकार अंकुर आदि के विषय में भी उसके 
मनुष्यकृत होने की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। वेदों के विषय में भी ऐसा ही है; क्योंकि सृष्टि के आरम्भिक 
काल में जब इनका प्राकट्य हुआ था, तब मनुष्यों को कोई ऐसा अनुभव या ज्ञान नहीं था, जैसा कि वेदों में 
अध्यात्म का गूढ़ रहस्य और विज्ञान का कौशल भरा है। अस्तु, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बद्ध- 
मुक्त किसी भी प्रकार के मनुष्यों (जीवों) द्वारा इनका (वेदों का) रचा जाना सम्भव नहीं है। वेदों के सन्दर्भ 
में इस प्रकार की कृत बुद्धि उत्पन्न न होने से वे अपौरुषेय ही हैं ॥ ५०॥ 
(३७८) निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ - निज शक्त्यभियक्तेः = अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति (प्राकस्य) से वेद, स्वतः 
प्रामाण्यम्‌ = स्वतः (अपने आप) सिद्ध है। 

व्याख्या-- वेदों में अर्थ बोधन की अपनी स्वाभाविक शक्ति है । वेद का अर्थ विदित हो जाने पर 
उससे यथार्थ का ज्ञान हो जाता है । अस्तु, वेद स्वतः प्रमाण हैं; क्योंकि वेदों के शब्दार्थ हेतु किसी सम्बन्धित 
ग्रन्थ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती; अतः वे स्वयं ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। इसका एक 
कारण यह भी है कि वेद सबसे प्राचीन हैं, उनके अर्थ को इनसे बाद रचित कौन सा ग्रन्थ प्रमाणित करेगा ? 
विज्ञजनों का ऐसा अभिमत है कि वेद प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में प्रकट होते हैं। सर्वेश्वर परमात्मा उन्हें पुनः 
ऋषियों के हृदय में प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे परत: प्रमाण न होकर स्वतः प्रमाण हैं॥ ५१॥ 

अब तक ९२ वें सूत्र में वर्णित जगत्‌ के उपादान कारण स्वरूप प्रकृति के सन्दर्भ में श्रुति प्रमाण और 

अनुमान प्रमाण की बात कही गई। अब प्रकृति के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बंधी प्रतिपादन प्रस्तुत है- 
(३७९) नासतः ख्यानं नृश्वृङ्खवत्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ- वृशृङ्गवत्‌ = मनुष्य के शृंग (सींग) के समान, असतः = असत्‌ का, ख्यानम्‌ = ज्ञान, 
न = शक्य नहीं है। 

व्याख्या- मनुष्य के सींग न होने की बात प्रत्यक्ष ही है, इसी प्रकार असत्‌ का ज्ञान न हो सकने 
की बात भी (न श्रृंगवत्‌) 76२० भोय हे विही सर्पका हौ“जाता है; पर वस्तुतः वहाँ 
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सर्प का अस्तित्व नहीं है, इसलिए भ्रम ही असत्‌ है (क्योंकि उसकी प्रतीति भर होती है, वस्तुतः वह नहीं 
है) और असत्‌ का ज्ञान नहीं हो सकता | कदाचित्‌ असत्‌ का ज्ञान हो सकता, तो मनुष्य के सिर पर सींग भी 
हो सकते थे। यह बात ही इस उदाहरण द्वारा समझाई गई है। अस्तु, रस्सी में सर्प को प्रतीति और सीपी में 
चाँदी की प्रतीति को असत्ख्याति (असत का ज्ञान) कहना उचित नहीं है॥५२॥ 

(३८०) न सतो बाधदर्शनात्‌॥ ५३॥ 
सूत्रार्थ-- बाधदर्शनात्‌ = बाधा देखने से, सतः = सत्‌, न = नहीं है। 
व्याख्या- बाधा के दिखाई पड़ने से सत्‌ की ख्याति (ज्ञान) सम्भव नहीं है। अभिप्राय यह है 
कि पहले रस्सी को सर्प समझा गया, फिर सत्य बात का पता चला कि यह सर्प नहीं रस्सी है, इससे सर्प 
की बाधा होने से सर्प की समाप्ति हो गई। इस प्रकार सत्‌ रूप सर्प का ज्ञान प्राप्त हो गया, यह मानना उचित 
प्रतीत नहीं होता; क्योंकि ज्ञान सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार की वस्तुओं का हो सकता है ॥५३॥ 
(३८१) नानिर्वचनीयस्य तदभावात्‌॥ ५४॥ 
सूत्रार्थ तद्‌ अभावात्‌ = उसका अभाव होने से, अनिर्वचनीयस्य = अनिर्वचनीय का भाव, न 
= नहीं होगा। 
व्याख्या- यदि यह माना जाये कि सत्‌ और असत्‌ पदार्थो से भिन्न कोई अनिर्वचनीय पदार्थ हो, 
तो उसको ख्याति सम्भव है, तो यह भी शक्य नहीं है; क्योंकि संसार में सत्‌ या असत्‌ दो ही प्रकार के पदार्थ 
हैं। कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रूप ज्ञान न हो (अर्थात्‌ वह अरूप हो) तथा वह वाणी द्वारा कहे 
जाने योग्य भी न हो अर्थात्‌ अनिर्वचनीय हो। अस्तु, कल्पना मात्र के आधार पर ऐसे तत्त्व का होना भी नहीं 
माना जा सकता ॥ ५४॥ 
(३८२) नान्यथा ख्यातिः स्ववचोव्याघातात्‌॥ ५५॥ 
सूत्रार्थं  स्ववचोव्याघातात्‌ = अपने वचन के व्याघात्‌ (विरोध) से, अन्यथा = अन्यथा 
(विपरीत) ख्यातिः = (ज्ञान) हो, न = ऐसा भी नहीं है। 
व्याख्या- रस्सी में सर्प का ज्ञान होने के पश्चात्‌ जब हमें यह विदित होता है कि यह सर्प नहीं 
रस्सी ही है, हमें सर्प सम्बन्धी झूठा ज्ञान हो गया था, तो इस कथन से हमारी अपनी ही बात का विरोध 
(व्याघात) हो जाता है। कारण यह है कि अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान भी नृशृंगवत्‌ मिथ्या ही है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि अन्य वस्तु से अन्य वस्तु का आभास होने का तथ्य युक्ति संगत नहीं है॥ ५५॥ 
उपर्युक्त भ्रान्ति-स्थलों के कई विवेचन होने पर भी जो तथ्य को प्रमाणित कर दे, ऐसा कोई भी विवेचन 


नहीं है,तो क्या यह विवेचन शक्य नहीं है? नहीं। अस्तु , अगले सूत्र में सूत्रकार इस विषय का उपयुक्त समाधान देते 
हैं- 


(३८३) सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधात्‌॥ ५६ ॥ 
सूत्रार्थ- बाधाबाधात्‌ = बाध और अबाध होने से, सदसत्‌ = सत्‌ या असत्‌, ख्यातिः = ज्ञान 
होता है (माननीय है) । 
व्याख्या -- इस सूत्र में 'सदसत्ख्याति' पद मिथ्या प्रतीति के लिए आया है। रजु में सर्प की 
मिथ्या प्रतीति होती है, उस समय जंगल में रहने वाले सर्प का ध्यान आते ही भय और आशंका उत्पन्न होती 
है कि कहीं यह सर्प हमें डस न ले। अस्तु इस प्रतीति में भय और आशंका निमित्त कारण बनी । इस प्रतीति 
के बाद जैसे ही हमें यहत्हात् होक्ाहैणकिऱ्डसने, बाला"सर्फसो/ जल भेही"दिएश्वो रस्सी है; इस ज्ञान से 


पंचमोउध्यायः सूत्र ५९ 
सर्प बाधित होता है अर्था _ ग १३३ 
अब अगले कुछ सूत्रों में शब्द और क Rak आ OT 
म्बन्धी चर्चा की जा रही है - 
(३८४) प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्द: ॥ ५७॥ 
` मृत्रार्थ - प्रतीत्यप्रतीतिभ्याम्‌ = प्रतीति और अप्रतीति दोनों के होने पर, शब्दः = शब्द, 
स्फोटात्मकः = स्फोटात्मक, न = नहीं है। 
व्यार शय से जो अर्थ का ज्ञान प्रकट होता है, उसे ' स्फोट' कहते हैं तथा स्फोट (शब्द के 
अथ का ज्ञान) शब्द से प्रकट हुआ करता है, इसलिए शब्द को स्फोटात्मक कहा जाता है; किन्तु जहाँ सत्य 
का बोध नहीं होता, वहाँ शब्द को स्फोटात्मक नहीं माना जा सकता। रजु में सर्प का ज्ञान होना, फिर न 
होना, इस प्रकार एक बार प्रतीति हुई और एक बार उसकी अप्रतीति हुई । इस प्रकार इस विषय में कोई 
एक सत्य धारणा नहीं बनी, अतः यहाँ प्रयुक्त शब्द को स्फोटात्मक नहीं माना जायेगा । एक अन्य उदाहरण 
से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। ग्‌ एवं औ इन दो वर्णों से मिलकर ' गौ ' शब्द बनता है, जिससे एक 
गाय का बोध होता है, जिसके चार पैर हैं, जो दूध देती है, जिसके पूँछ है आदि। किन्तु गू और औ का 
अलग से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। मिलकर 'गौ' शब्द बनने से ही वह एक 'पशु ' विशेष का बोध 
कराता है। अस्तु, यह गौ' शब्द स्फोटात्मक है। इसी प्रकार कलम कहने से किसी लिखने वाली लेखनी 
का बोध होता है; किन्तु पेन कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वह लेखनी भी हो सकती है और पीडा (दर्द) 
भी। अस्तु, यह पेन शब्द स्फोटात्मक नहीं होगा॥ ५७॥ 
(३८५) न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः॥ ५८ ॥ 
सूत्रार्थ- कार्यताप्रतीते: = कार्यता प्रतीति होने से, शब्द = शब्द की, नित्यत्वम्‌ = नित्यता, न = 
नहीं हो सकती। 
व्याख्या -- शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता। नित्य उसे कहते हैं, जो न उत्पन्न होता है और 
न विनष्ट होता है; किन्तु शब्द तो करने से उत्पन्न होता है, अतः वह कार्य हैं कारण नहीं और कार्य नित्य नहीं 
हो सकता। अस्तु, शब्द-अनित्य है॥५८॥ 
अब शब्द को नित्य मानने वाले शब्द को अगले सूत्र में नित्य बताते हैं- 
(३८६) पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिदीपेनेव घटस्य॥ ५९॥ 
सूत्रार्थ -- दीपेन-दीपक के द्वार, घटस्य इव= घड़े की तरह,पूर्वसिद्धनपूर्व में सिद्ध हुए, 
सत्त्वस्य-सत्त्व का, अभिव्यक्तिः = प्राकट्य है। 
व्याख्या-- कुछ विद्वान्‌ शब्द को नित्य मानते हैं । इस सन्दर्भ में उनकी मान्यता है कि शब्द को 
सत्ता पहले से ही विद्यमान है; किन्तु वह निमित्त (वाणी आदि) द्वारा केवल प्रकट होता है। जिस प्रकार 
अन्धेर घर में कोई घड़ा आदि रखे हों, वे दिखाई न पड़ रहे हों, पर दीपक का प्रकाश होते ही वे दिखाई 
देने लगते हैं, अर्थात्‌ प्रकट हो जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि बे वहाँ पर थे ही नहीं और दीपक के 
प्रकाश से उत्पन्न हो गये, वरन्‌ वास्तविकता यह है कि वे वहाँ पर विद्यमान थे, प्रकाश होने पर दिखाई देने 
लगे। इसी प्रकार शब्द पहले से ही विद्यमान हैं; किन्तु उच्चारण आदि निमित्तों का प्रयोग होते ही वे प्रकट 
हो जाते हैं। अस्तु, शब्द नित्य हैं॥ ५९॥ 
इस सन्दर्भ पशकोओका समाधात कालेडाए, मकाउ तिरत भए मत प्रतिपादित करते हैं- 


१३४ सांख्यदर्शन 
(३८७) सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत्सिद्धसाधनम्‌॥ ६०॥ 
सूत्रार्थ सत्कार्यसिद्धान्तः = सत्कार्य का सिद्धान्त (अर्थात्‌ कार्य के कारण में विद्यमान रहने 
का सिद्धान्त), चेत्‌=यदि मान लिया जाय, सिद्धसाधनम्‌ = सिद्ध वस्तु का साधन होता है। 
व्याख्या यदि वस्तु सिद्ध हो तो भी उसे प्रकट करने के लिए साधन को आवश्यकता होती 
है। यदि सत्कार्य के सिद्धान्त को मान लिया जाये अर्थात्‌ यह स्वीकार कर लिया जाये कि कार्य अपने 
कारण में पहले से ही विद्यमान है, तो इस शंका का समाधान हो सकता है कि शब्द नित्य है या अनित्य? 
तब शब्द पहले से ही विद्यमान रहेगा और उच्चारण का निमित्त बनने पर प्रकट होगा, तो शब्द का नित्य 
होना सिद्ध हो जायेगा और उच्चारण उसको प्रकट करने वाला साधन होगा। इस प्रकार शब्द की नित्यता 
सिद्ध होती है ॥६०॥ 
अभी तक प्रकृति के उपादान कारणत्व विषयक चर्चा के अन्तर्गत शब्द आदि प्रमाणों का प्रतिपादन 
किया गया। अब अद्वैतवादादि का खण्डन करते हुए पुरुष के भेदों का वर्णन किया जा रहा है- 
(३८८) नद्देतमात्मनो लिंगात्‌ तद्भेदप्रतीतेः॥ ६९॥ 
सूत्रार्थ- आत्मनः = आत्मा का, अद्वैतम्‌ = अद्वैत (एक) होना, न = सम्भव नहीं है, लिङ्गात्‌ 
= लक्षण से, तद्भेदप्रतीतेः = उसमें भिन्नता का ज्ञान होने से। 
व्याख्या- यह मानना उचित नहीं है कि आत्मा एक ही है; क्योंकि यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है 
कि संसार में अनेक आत्माएँ हैं। कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई अस्वस्थ होता है तथा कोई सुख और 
कोई दुःख भोगता है। यदि अद्वैत मतानुसार सबमें एक ही आत्मा होती, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ 
मरते तथा एक साथ ही सुख-दु:खादि भोग करते। इस प्रकार आत्मा एक ही है, यह सिद्ध नहीं होता । ।६१॥ 
( ३८९) नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात्‌॥ ६२॥ 
सूत्रार्थ अनात्मना= अनात्मा अर्थात्‌ जड़ है तत्त्व के अपि=भी, प्रत्यक्षबाधात्‌ = प्रत्यक्ष बाधा 
“ होने से (आत्मा का एक होना सिद्ध नहीं होता) । 
व्याख्या - लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आत्मा (चेतन) का सम्बन्ध जब शरीर 
(अचेतन) से होतां है, तभी वह सक्रिय होकर चलता-फिरता एवं विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है; किन्तु 
जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, वैसे ही वह चेष्टारहित (निष्क्रिय ) हो जाता है अर्थात्‌ उसकी मृत्यु 
हो जाती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जिस शरीर से आत्मा निष्क्रमण कर जाती है, उसी की मृत्यु 
होती है, सभी की नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि.आत्मा एक नहीं अनेक हैं ॥६२॥ 
(३९०) नोभाभ्यां तेनैव॥ ६३॥ 
सूत्रार्थ तेनैव = उपर्युक्त कारण से, उभाभ्याम्‌ = दोनों के अलग होने से, न = अद्वैत होने की 
पुष्टि नहीं होती। 
व्याख्या उपर्युक्त कारण से ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि चेतन आत्मा और अचेतन शरीर 
दोनों मिलकर एक हैं; क्योंकि दोनों प्रत्यक्षत: पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, ऐसा देखने में आता है। आत्मा के शरीर से 
बाहर निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट होकर पड़ा रह जाता है । तब यह कैसे माना जाये कि दोनों एक ही हैं? 
अस्तु, इससे भी आत्मा के एक होने को पुष्टि नहीं होती ॥६३ ॥ 
(३९१) अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥६४॥ 


222५ सूत्रार्थ -- तत्र-उनमें, अन्यपरत्वम्‌ = द्वैत सें. अबवत्‌ अविवेकानां = 
'िवेकहीनों का कार्य है (fe JK Sanskrit Academy, खित से भिन अहत का अर्थ तिक्कालना, अविवेकानां 


सांख्यदर्शन बे 
व्याख्या-- उपर्युक्त कई प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि आत्मा (चैतन्य पुरुष) और 


शरीर (जड़ प्रकृति ) भिन्न-भिन्न हैं अर्थात्‌ आत्मा एक नहीं अनेक हैं, तो भी यदि कोई इसका अभिप्राय 
स ह के एक होने के रूप में निकाले, तो यह निश्चित ही किसी अविवेकी व्यक्ति का कार्य होगा ; 
क्योंकि विवेकी और ज्ञानी पुरुष ऐसा असंगत अर्थ नहीं निकाल सकता ॥६४॥ 
(३९२ ) नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसंगत्वात्‌॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ-- आत्मा = आत्मा, अविद्या = अविद्या, निस्संगत्वात्‌ = निस्संग अर्थात्‌ असङ्ग होने से, 
जगदुपादानकारणम्‌ = जगत्‌ के उपादान कारण, न = नहीं हो सकते, उभयम्‌ = दोनों (आत्मा और 
अविद्या) मिलकर भी, न = नहीं हो सकते। 

व्याख्या -- इस सूत्र में सांख्यकार का मत है कि आत्मा जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि आत्मा चेतन है और समस्त चेतन तत्त्व अपरिणामी होते हैं अर्थात्‌ उनका कोई कार्य नहीं 
होता (तो जगत्‌ उस चेतन का कार्य कैसे हो सकता है?) । अविद्या को इसलिए जगत्‌ का कारण नहीं कह 
सकते; क्योंकि वह चेतन के आश्रित है। यदि अविद्या का कोई कार्य हो भी, तो वह चेतन के आश्रित माना 
जायेगा और वह आश्रय भी उससे कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य होगा। यदि यह माना जाय कि चेतन और 
अविद्या दोनों मिलकर जगत्‌ के उपादान कारण हो सकते हैं, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि चेतन पुरुष 
(आत्मा) का वह धर्म ही नहीं है, इसलिए अविद्या के साथ मिलकर वह कार्य नहीं कर सकता। अस्तु, यह 
भी सम्भव नहीं है॥६५॥ 
(३९३) नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्ययोभदात्‌॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ - एकस्य = एक जीवात्मा का, आनन्दचिद्रूपत्वे = आनन्द रूप और चैतन्य होना, 
्वयोर्भेदात्‌ = दोनों के भेद से, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- चैतन्य दो होते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा । जीवात्मा शरीर धारण करता है; 
किन्तु परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। श्रुति में परमात्मा के विषय में कहा गया है- “सत्यं विज्ञानमानन्द 
ब्रहा' अर्थात्‌ परब्रह्म (परमात्मा) सत्य, विज्ञानमय और आनन्दरूप है। जीवात्मा के ये चिह्न नहीं हैं। 
जीवात्मा चिद्रूप (चैतन्य) तो है, पर आनन्द रूप नहीं है; क्योंकि शरीर धारण करके उसे विभिन्न प्रकार के 
सुख-दुःखों का भोग करना पड़ता है, उसे आनन्द कहाँ? ( यहाँ यह बात समझ लेने जैसी है कि सुख और 
आनन्द में अन्तर है। सांसारिक विषय भोगों में जो अनुकूलता प्राप्त होती है, वह सुख है और समाधि लगने 
पर जो आत्म-साक्षात्कार होता है और अतिशय दिव्य अनुकूलता अथवा कैवल्य का अनुभव होता है, वह 
आनन्द है।) इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में भेद होते से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा चैतन्य होने 
से चिद्रूप तो है; पर आनन्द रूप नहीं हैं॥६६॥ 
(३९४)  दुःखनिवृत्तेगौण:॥ ६७॥ | 

सूत्रार्थ दुःखनिवृत्तेः = दुःख से निवृत्ति मिलने के कारण, गौण = जीवात्मा को आनन्द स्वरूप 
कहा जाना गौण है। 

व्याख्या -- वस्तुतः आनन्द स्वरूप केवल परमात्मा है, जीवात्मा नहीं । इसलिए मुक्ति अथवा 
आत्मसाक्षात्कार की अवस्था में जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे गौण कहा गया है; क्योंकि वह 
वस्तुतः जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, परमात्मा ही आनन्द स्वरूप है॥६७॥ 
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१३६ सांख्यदर्शन 
(३९५) विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌॥ ६८ ॥ 
सूत्रार्थ- मन्दानाम्‌=अज्ञानियों अथवा मूर्खो के लिए, विमुक्तिप्रशंसा = मोक्ष की प्रशंसा मात्र है। 
व्याख्या - आर्ष ग्रन्थों में मुक्त पुरुष की स्थिति की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। कई जगह 
उसमें अत्युक्ति भी की गई है; ताकि उससे प्रभावित होकर विषयों में डूबे अज्ञानी जन भी मोक्ष प्राप्ति के 
प्रति उत्सुक हो सकें। (इसीलिए जीवात्मा के मोक्ष को स्थिति को आनन्द स्वरूप बताया है। वस्तुत: 
आनन्द का अनुभव मात्र मुक्तावस्था में होता है; क्योंकि जीवात्मा ईश्वर का सान्निध्य अनुभव करता है और 
ईश्वर आनन्द स्वरूप है। जीवात्मा तो केवल चैतन्य है॥ ६८॥ 
अब मन के व्यापक होने का खण्डन किया जा रहा है- 
(३९६) न व्यापकत्त्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा॥ ६९॥ 
सूत्रार्थ-- मनसः व्यापकत्त्वम्‌ = मन का व्यापक होना, न = सिद्ध नहीं होता, करणत्वात्‌ = 
करण होने से, वा = अथवा, इन्द्रियत्वात्‌ = इन्द्रिय होने से। 
व्याख्या- मन करण और इन्द्रिय दोनों है। कोई भी करण या इन्द्रिय विभु अथवा व्यापक नहीं 
होता । यदि करण या इन्द्रिय को व्यापक माना जाय, तो वह अपने कार्य अथवा विषय से सदैव सम्बद्ध 
रहेगी और तब वह कार्य अथवा विषय निरन्तर चलता रहेगा; किन्तु ऐसा होता नहीं। भोजन जैसे ही समाप्त 
होता है, तुरन्त उसकी क्रिया रुक जाती है। निरन्तर चलते रहने पर थकान आ जाती है, जिसके कारण भी 
रुकना पड़ता है। इस प्रकार करण अथवा इन्द्रियों के एक देशीय अथवा परिच्छिन्न होने के कारण तथा 
इनके कार्य को निरन्तर एक जैसा न मानने के कारण इन्हें व्यापक नहीं माना जा सकता। चूँकि मन भी एक 
इन्द्रिय है। अस्तु, इसे भी व्यापक नहीं माना जा सकता ॥६९ ॥ 
(३९७) सक्रियत्वादगतिश्रुतेः॥ ७०॥ 
सूत्रार्थ-- गतिश्रृतेः = गति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से, सक्रियत्वात्‌ = क्रियाशील होने के 
कारण भी (मन को व्यापक नहीं माना जा सकता) । 
व्यापक- वेदों-शास्त्रों में मन की गति का प्रतिपादन किया गया है। मन देश-देशान्तर में भ्रमण 
करता रहता है। वेदों में इसके कई प्रमाण मिलते हैं। यथा- यत्ते यम॑ वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌। 
र वत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ (ऋ० १०.५८.१-१२) आदि अनेक श्रुति वाक्यों से मन के 
गतिमान्‌ होने को पुष्टि होती है। जो गतिमान्‌ अर्थात्‌ सक्रिय है, बह व्यापक नहीं हो सकता। मन भी इन्हीं 
विशेषताओं से युक्त है, अतः उसे भी व्यापक मानना अनुचित है ॥७०॥ 
अब मन को अनित्यता को अगले सूत्रों में स्पष्ट किया जा रहा है- 
(३९८) न निर्भागत्व तद्योगाद्घटवत्‌॥ ७१॥ 
सूत्रार्थ निर्भागत्वं = अवयव रहित होना, तद्योगात्‌ = अवयवों के योग से, न = नहीं होता, 
घटवत्‌ = घड़े के समान। 
व्याख्या जिस वस्तु में अवयव नहीं होते, वह नित्य और जिसमें अवयव होते हैं, उसे अनित्य 
अर्थात्‌ नश्वर कहते हैं । जब कुछ तत्त्व मिल जाते हैं, तो वे ही आकार धारण करके अवयव रूप हो जाते हैं। 
जैसे-घट (पृथ्वी, जल, अग्नि आदि) अनेक तत्त्वों से मिलकर बना है। अत: वह नश्चर अर्थात्‌ परिणामी है। 
ततव ही मिलकर आगे परिणत हुआ करते है, लिए ळे िमीनकडनेहेकचूकि मन भी तीन गुणों 
सत्त, रज आर तम क अवयवो वाला है अर्थात्‌ सावयव है। अत: मन को भी नित्य नहीं कह सकते ॥७१॥ 
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१३७ 
(३९९) प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्सर्वमनित्यम्‌॥ ७२॥ 

सूत्रार्थ प्रकृतिपुरुषयोः = प्रकृति और पुरुष से, अन्यत्‌ = अन्य जो कुछ भी है, सर्वम्‌ = वह 
सब कुछ, अनित्यम्‌ = अनित्य है। 
 _व्याख्या- चतन-पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा तथा प्रकृति, जो जगत्‌ का मूल उपादान कारण 
है, ये सभी नित्य अर्थात्‌ शाश्वत्‌ हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। इनके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है, सब 
अनित्य अर्थात्‌ नश्वर है ॥७२॥ 
(४००) न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्रुतेः॥ ७३॥ 

सूत्रार्थ- निर्भागत्वश्रुते: श्रुति (वेदों) में निर्भाग (अवयव रहित) बताये जाने से, भोगिनां = 
भोक्ता (पुरुष) और भोग्या (प्रकृति) का, भागलाभः = भाग वाला अर्थात्‌ अवयवयुक्त होना, न = सिद्ध 
नहीं होता। 

व्याख्या - भोक्ता (भोगने वाला) पुरुष और भोग्या (भोगी जाने वाली) प्रकृति इन दोनों को 
वेदों में अवयव रहित कहा गया है । यथा ' निरवयवं निराधारं निर्विकारं--- (त्रिण्म०्ना० ७/७), ' इस तथ्य 
के अनुसार पुरुष को निरवयव प्रतिपादित किया गया है, अभिप्राय यह है कि इसकी रचना किन्हीं अन्य 
तत्त्वों के संयोग से नहीं होती। अस्तु, पुरुष (ब्रह्म) सर्वथा अपरिणामी तत्त्व है। जिसे रचा नहीं जाता वह 
नित्य होता है । इसी प्रकार श्रुति में प्रकृति भी अवयवरहित निरूपित है । अस्तु, यह भी नित्य है। अत: इन 
दोनों का सावयव होना सिद्ध नहीं होता ॥७३॥ 
( ४०९) नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिनिर्धर्मत्वात्‌॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ निर्धर्मत्वात्‌ = निर्धर्मत्व होने से, आनन्दाभिव्यक्ति: = आनन्द को अभिव्यक्ति, न = 
नहीं है, मुक्ति: = मुक्ति (मोक्ष) । 

व्याख्या -- चेतन स्वरूप होने के कारण आत्मा में कोई धर्म नहीं होता। इस कारण आत्मा में 
जिस आनन्द रूप धर्म की अभिव्यक्ति होती है, उसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता; क्योकि आत्मा सदैव 
नित्य और एक-सा है। अस्तु, उसमें कोई अन्य धर्म आदि प्रकट नहीं हो सकते ॥७४॥ 
( ४०२) न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत्‌॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ- विशेषगुणोच्छित्तिः = विशिष्ट गुणों का उच्छेद, तद्वत्‌ = उसी प्रकार, न = मोक्ष नहीं 
कहा जा सकता। 

व्याख्या- आत्मा के कुछ विशिष्ट गुणों के उच्छेद हो जाने को मुक्ति मानें, यह भी पूर्व वर्णन के 
समान उचित नहीं है। पूर्व में कहा जा चुका हैं कि दुःख-सुख से निवृत्त को मोक्ष नहीं कहते; क्योंकि 
आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमें कोई बाह्य गुण समाविष्ट नहीं हो सकते; क्योंकि सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष 
आदि सत्त्व आदि त्रिगुण के परिणाम हैं। सत्त्व, रज और तम आदि गुण आत्मा के लिए तभी तक साधन 
उपलब्ध करा सकते हैं, जब तक वह वद्ध स्थिति में है; किन्तु जब उसे ज्ञान हो जाता हैं, तब इन गुणा क 
सम्पर्क में रहने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। यही गुणों का उच्छेद होना है। कुछ आचार्यो ने इसे ही 
मुक्ति माना है; किन्तु आचार्य कपिल की दृष्टि से इसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता । पहला कारण यह है कि 
जो गुण अपने स्वरूप में अवस्थित है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह कि आत्मा का वह 
स्वरूप नहीं है, आत्मा गुणों से सम्पर्क की स्थिति में की गुणातीत है । इसलिए गुणों में से किसी विशेष गुण 
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i सांख्यदर्शन 
(४०३) न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य॥ ७६॥ 
सूत्रार्थ निष्क्रियस्य = निष्क्रिय आत्मा को, विशेष गतिः = विशेषगति, न = नहीं है (मोक्ष) । 
व्याख्या - जब क्रिया रहित अथवा निष्क्रिय आत्मा किसी विशिष्ट गति को पाकर अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्त हो जाता है,तो इस स्थिति को भी मोक्ष कहना उचित नहीं है। कारण यह है 
कि मोक्ष की स्थिति में आत्मा सूक्ष्म शरीर सम्पन्न भी नहीं रहता, इसलिए वह गतिहीन हो जाता है। इससे 
स्पष्ट है कि जहाँ आत्मा को गतिशील कहा जाता है,वहाँ उसके मोक्ष प्राप्त करने को सिद्धि नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
(४०४) नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादिदोषात्‌॥ ७७॥ 
सूत्रार्थ- क्षणिकत्वादिदोषात्‌ = क्षणिक आदि दोष के कारण, आकारोपरागोच्छित्तिः = आकार 
रूप उपराग का उच्छेद, न = मोक्ष नहीं हो सकता। 
व्याख्या— बाह्य विषयों के आकार को वासना अर्थात्‌ विषय वासना के विनष्ट होने को भी मोक्ष 
नहीं मान सकते; क्योंकि विषयों को वासना नश्वर और क्षणिक है । एक वासना के नष्ट होते ही दूसरी वासना 
आती और विनष्ट होती रहती है । ऐसी स्थिति में उन वासनाओं के नष्ट होने को ही मोक्ष कैसे माना जा सकता 
है ? जो वासना आज चली गई, कल फिर भी दुबारा आ सकती है। अस्तु, इस क्रम को भी मोक्ष नहीं माना 
जा सकता ॥७७॥ 
(४०५) न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌॥ ७८॥ 
सूत्रार्थ सर्वोच्छितिः = सबका उच्छेद (सबका नष्ट होना), अपुरुषार्थत्वादि दोषात्‌ = अपुरुषार्थत्व 
आदि दोष से, न = मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 
व्याख्या- यदि यह माना जाय कि चेतन और अचेतन अर्थात्‌ आत्मा और अनात्मा का विनाश 
हो जाता है, तो सबके नष्ट हो जाने से पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा; क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आत्मा निकल 
जाने के बाद शरीर में पुरुषार्थ नहीं रहता। चूँकि पुरुषार्थ (पुरुषार्थचतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के 
अन्तर्गत ही मोक्ष है। अत: पुरुषार्थ ही नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा ? ॥७८ ॥ 
(४०६) एवं शून्यमपि॥ ७९॥ 
सूत्रार्थ-- एवम्‌ = इसी प्रकार, शून्यम्‌ = शून्यवाद में, अपि = भी। 
व्याख्या- यदि ऐसा मानें कि शून्यवाद के अनुसार ( अर्थात्‌ आत्मा के नष्ट हो जाने पर) मुक्ति 
है, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि आत्मा न रहेगी; तो शरीर से पुरुषार्थ न होगा और पुरुषार्थ के बिना 
मोक्ष नहीं हो सकता (अथवा पुरुषार्थ के अन्तर्गत ही मोक्ष है ) ॥ ७९ ॥ 
(४०७) संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि॥ ८० ॥ 
सूत्रार्थ-- संयोगाः = संयोग, च = और, वियोगान्ता = वियोगान्तक होने से, इति = यह, देशादि 
लाभः = देश आदि (देश, स्थान, घर, स्त्री आदि) लाभ, अपि = भी, न = मोक्ष नहीं है। 
व्याख्या— देश लाभ आदि अर्थात्‌ देश (स्थान) घर, स्त्री, ऐश्वर्य आदि संयोग और वियोगान्त 


हैं, अर्थात्‌ संसार के जो भी पदार्थ और स्थल आदि हैं, वे मिलने के उपरान्त बिछुड्ने वाले हैं। संयोगान्तक 
और वियोगान्तक होने से इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं कहा जा सकता ॥८०॥ 


(४०८) न भागियोगो भागस्य॥ ८१॥ 
सूत्रार्थ- भास हिस (अंग), कािमा>०४४अशीव्कव्साथ संयोग, न = मोक्ष नहीं है। 
व्याख्या- जीवात्मा को ईश्वर का अंश तथा ईश्वर को अंशी कहा जाता है । ऐसी स्थिति में अंश 


पंचमोऽध्यायः सूत्र ८६ हिट 
(जीवात्मा) का अंशी (परमात्मा) में लीन हो जाना मोक्ष नहीं है। कारण यह है कि अंश का अंशी में यदि 


संयोग है तो इनका कभी न कभी वियोग होना भी सुनिश्चित है। इस प्रकार यह संयोग नित्य नहीं है । अस्तु, 
इस अनित्यता के कारण मोक्ष की स्थिति सम्भव नहीं है॥८१ ॥ 


(४०९) नाणिमादियोगोऽप्यवश्यंभावित्वात्तदुच्छित्तेरितरयोगवत्‌॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ- अणिमादि योग: = अणिमा आदि- सिद्धियो का योग (प्राप्त) भी, इतरयोगवत्‌=अन्य 
ऐश्वर्यो के संयोग के समान, तदुच्छितेः = उस (अणिमा आदि) के उच्छेद से, अवश्यंभावित्वात्‌=सुनिश्चत 
रूप से होने वाला होने से, अपि=भी, न=मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 

व्याख्या - अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्रापि, प्राकाम्य, ईशित्व और बशित्व ये अष्ट 
सिद्धियाँ मानी गई हँ । जिस प्रकार अन्य ऐश्वर्यो का संयोग अन्ततः नश्वर है, उसी प्रकार इन सिद्धियो के 
संयोग का विनाश अर्थात्‌ वियोग भी अवश्यम्भावी है। अतः इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं माना जा 
सकता॥ ८२॥ 
(४१०) नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत्‌ ॥ ८३॥ 

सूत्रार्थ इन्द्रादिपद योग: = इन्द्र आदि पदों की प्राप्ति अपि = भी , तद्वत्‌ = उसी (पूर्व में 
वर्णित) प्रकार, न = मोक्ष नहीं है। 

व्याख्या इन्द्र आदि देवों के पद प्राप्त करने को यदि मोक्ष मानें, तो वह भी युक्ति संगत नहीं; 
क्योंकि ये पद भी स्थाई नहीं हैं; अर्थात्‌ सत्कर्मफल भोग के निमित्त स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। उनके 
(कर्मफल के) समाप्त होते ही पुनः मर्त्यलोक में आना होता है। अतः इन इन्द्रादि पदों को प्राप्ति को भी मोक्ष 
नहीं माना जा सकता ॥ ८३॥ 
(४११) न भूतप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहंकारिकत्वश्रुते: ॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ- इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों के, आहंकारिकत्व = आहंकारिक होने में, श्रुते: = श्रुति प्रमाण 
से, भूतप्रकृतित्वम्‌ = इन्द्रियों का भौतिक होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या -- इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है (अतः इन्द्रियाँ आहंकारिक हैं)। अतएव 
पृथ्वी आकाश आदि पञ्चतत्त्व- पञ्चभूत इनके उपादान कारण नहीं हैं । यह तथ्य श्रुति प्रमाण ( एतस्माज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च-मुण्डक० २.१३) से भी सिद्ध है तथा पूर्व में (सांख्य दर्शन २.२० में) भी 
इसी का प्रतिपादन है । अस्तु, इन्द्रियाँ पंचभूतों से उत्पन्न नहीं हैं ॥ ८४॥ 
(४१२) न षट्पदार्थनियमस्तद्वोधान्मुक्ति:॥ ८५॥ ` 

सूत्रार्थ- षट्पदार्थनियमः = षट्‌ पदार्थ का नियम तथा, तद्बोधात्‌=उनके बोध से, न मुक्तिः = 
मोक्ष नहीं होता। 
bs व्याख्या -- वैशेषिक दर्शन षट्पदार्थ (छः पदार्थ- “द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय') मानता है, वह इन्हीं के सम्यक्‌ ज्ञान को मोक्ष कहता है; किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है; क्योंकि 
'द्रव्य' के अन्तर्गत जो ९ विभाग किये गये हैं, उनमें पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
और मन हैं। अतः इनके बोध को मुक्ति नहीं माना जा सकता। सांख्य दर्शन में तो प्रकृति और पुरुष इन दो 

के विवेक को ही मोक्ष माना गया है। अस्तु, छः पदार्थों के ज्ञान को मुक्ति नहीं माना जा सकता ॥८५॥ 

(४९३) षोडशादिष्वप्येवम्‌॥ ८६॥ 

सूत्रार्थ- एवभ्‌म्हसीमरळाऽ-सोडशादवि्सोलहदि, पदावर, मे, अपि = भी, (मोक्ष को 


१४० है पा 
व्याख्या- न्याय दर्शन में सोलह पदार्थों (प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान) के ज्ञान से मोक्ष की 
प्राप्ति वर्णित है; किन्तु यह भी उचित नहीं है । सांख्य दर्शन में तो केवल प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व 
मान्य हैं, इन्हीं के विवेक से मुक्ति सम्भव है ॥८६ ॥ 
(४१४) नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ॥ ८७॥ | 
सूत्रार्थ- अणु = अणु की, नित्यता = नित्यता (नित्य होना), तत्कार्यत्व = उसके कार्यरूप होने 
से सम्बन्धित, श्रुतेः = श्रुति होने से, न = सिद्धि नहीं होती। , 
व्याख्या - अणु के कार्यरूप होने से श्रुति में अणु की अनित्यता प्रतिपादित है अथवा 
प्राचीनकाल से ही विद्वज्जनों द्वारा यह तथ्य सुना जाता रहा है। पृथ्वी आदि तत्त्वों के सूक्ष्म कण जिनमें 
पृथ्वीत्व विद्यमान है, सुनिश्चित रूप से संघात होने के कारण अनित्य हैं । महाराज मनु ने भी ' अण्व्यो मात्रा 
विनाशिन्यः (मनु०१.२७) 'कहकर पृथ्वी आदि अणु तत्त्वों का विनाशशील होना प्रतिपादित किया है ॥८७॥ 
(४१५) न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌॥ ८८ ॥ 
सूत्रार्थ कार्यत्वात्‌ = कार्यत्व होने से, निर्भागत्वम्‌.= भाग रहित होना, न = सिद्ध नहीं होता। 
व्याख्या- अणु को कार्य माना गया है, अतः वह कारण नहीं है। न्याय दर्शन में परमाणुओं को 
व्यक्त (सावयव) माना गया हैं इसलिए इन्हें नित्य नहीं माना जा सकता। ये नाशवान्‌ हैं। अस्तु, इनका 
अवयव रहित (भाग रहित) होना सिद्ध नहीं होता ॥८८॥ 
(४१६) न रूपनिबंधनात्‌ प्रत्यक्षनियमः॥ ८९॥ 
सूत्रार्थ-- रूपनिबन्धनात्‌ = रूप के निबन्धन (निमित्त) से, प्रत्यक्ष नियमः = प्रत्यक्ष का नियम, 
न= नहीं है। 
व्याख्या- यदि ऐसा माना जाय कि रूप के निमित्त होने से ही प्रत्यक्ष होता है,तो ऐसी बात नहीं 
है। स्थूल द्रव्य का दर्शन बाह्यतः होता है और सूक्ष्म का अनुभव स्पर्श आदि से होता है । वायु प्रत्यक्षत: नेतरं 
द्वारा न दीखने पर भी अनुभव में आता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं ॥ 
(४१७) न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात्‌॥ ९०॥ 
सूत्रार्थ- तत्‌ = उन, द्वाभ्याम्‌ = दोनों के, योगात्‌ = योग से, परिमाणचातुर्विध्यम्‌ = परिमाण चार 
प्रकार का, न = नहीं होता। 
व्याख्या- वैशेषिक दर्शन में परिमाण के-अणु, महत्‌, हस्व और दीर्घ ये चार प्रकार माने गये 
हैं। सूत्रकार का कहना है कि जब दो प्रकार के परिमाणों, अणु और महत्‌ से कार्य हो सकता है, तब चार 
परिमाण मानने की क्या आवश्यकता है? कारण यह है कि हस्व और दीर्घ का समाहार तो अणु और महत्‌ 
में ही हो जाता है, फिर अलग से इन्हें मानना. युक्ति संगत नहीं है। यदि ऐसा न मानें, तो फिर असंख्य 
परिमाण मानने होंगे, फिर कई कठिनाइयाँ होंगी और उन परिमाणों की गणना भी कठिन होगी ॥९०॥ 
(४१८) अन्त्य्वेशपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य ९१॥ 
सूत्रार्थ अनित्यत्वे = नाशवान्‌ होने में, अपि = भी, स्थिरतायोगात्‌ = स्थिरत्व के योग से, 
सामान्यस्य = सामान्य का, प्रत्यभिज्ञानम्‌ = प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 
व्याख्या- झल होते हुए ममित सान्त का'लाननहोला'है। संसार में जो भी वस्तु 
उत्पन्न हुई है वह एक दिन नष्ट अबश्य होगी; किन्तु फिर भी वह संसार में कुछ समय तक स्थिर रहती है 


सांख्यदर्शन शक 
और उसके सामान्य धर्म के अनुरूप अर्थात्‌ जिस रूप की वह है, उसी रूप में रहती भी है। इस सामान्य 
धर्म के कारण वह प्रत्यक्षत: दृष्टिगोचर ( प्रत्यभिज्ञान) होती है ॥९१॥ 
(४१९) न तदपलापस्तस्मात्‌॥ ९२॥ 
सूत्रार्थ-- तस्मात्‌ = उससे, तत्‌ = उसका, अपलापः = मिथ्या प्रलाप या झूठ कथन, न = नहीं 
माना जा सकता। 
व्याख्या- सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसका अपलाप अर्थात्‌ मिथ्या कथन नहीं हो 
सकता। जेसे-मनुष्य का रूप अन्य सभी शरीरधारियों से भिन्न है, इसी प्रकार गाय के रूप का अन्य कोई 
पशु आदि नहीं हो सकता । इस प्रकार जिस रूप-रंग का जो प्राणी है, वही उसका सामान्य धर्म कहलायेगा॥९२॥ 
( ४२०) नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः॥ ९३॥ 
सूत्रार्थ ~ भावप्रतीतेः = भाव की प्रतीति होने से, अन्य निवृत्ति रूपत्वम्‌ = अन्य का निवृत्ति 
स्वरूप होना, न = सिद्ध नहीं होता। 
व्याख्या- भाव की प्रतीति से अन्य की निवृत्ति ही सामान्य का रूप नहीं है। तात्पर्य यह है कि 
“भाव की प्रतीति' जैसे-यह घट है, इसे कल मैंने देखा था। यह प्रतीति तभी सम्भव है कि यह कल वाला 
ही घडा है, जब उस पूर्व दृष्ट घड़े का रूप, रंग, लक्षण सभी ज्यों के त्यों बने रहें। यह सामान्य भाव की 
प्रतीति है । इसकी पहिचान कि यह कल वाला ही घडा है, अन्य रूप वाली वस्तुओं जैसे वस्त्र, रस्सी आदि 
से नहीं हो सकती ॥९३॥ 
( ४२९) न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धेः॥ ९४॥ 
सूत्रार्थ -- प्रत्यक्षोपलब्धे: = प्रत्यक्ष उपलब्धि होने से, सादृश्यम्‌ = सादृश्य (समानता) में, 
तत्त्वान्तरम्‌ = तत्त्वान्तर, न = नहीं है। 
व्याख्या-- सामान्य और सादृश्य में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं, वरन्‌ दोनों एक ही हैं। उदाहरणार्थ 
जो घडा कल देखा गया था, वही आज समक्ष विद्यमान है, इसी कारण उसके सामान्य लक्षण को ही 
सादूश्य कह सकते हैं। सादृश्य अलग से कुछ भी नहीं है॥९४।। 
(४२२) निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात्तदुपलब्धेः ॥ ९५॥ 
सत्रार्थ -- वा = अथवा, निजशक्ति-अभिव्यक्ति: = स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति अथवा 
प्राकट्य, वैशिष्टयात्‌ = असाधारण होने से, तदुपलब्धे: = उसकी उपलब्धि होती है। ुँ 
` व्याख्या -- इस सूत्र मं सूत्रकार ने सादृश्य को स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति कहा ह। 
जिस-जिस पदार्थ की जो-जो शक्ति है, वह उसका सामान्य धर्म है । उसकी अपनी विशेषता के कारण ही 
सामान्य धर्म प्रकट हो सकता है। इस प्रकार सामान्य और सादृश्य एक ही है ॥९५॥ 
(४२३) न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि॥ ९६॥ : 
सूत्रार्थ - संज्ञासँजिसम्बन्धः = संज्ञा और संज्ञी का सम्बन्ध, अपि=भी, न=नहीं है (अर्थात्‌ 
सादूश्य नहीं है) । जा और संदी है जे 
` व्याख्या- शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, संज्ञा और संज्ञी का er है। जो 02 
किन्हीं दो वस्तुओं की संज्ञा (नाम) को नहीं जानता, वह भी उन दोनों वस्तुओं के अन्तर अर्थात्‌ यह 
अलग-अलग है' या एक सी है' यह जान लेता है । इस प्रकार संज्ञा-संज्ञी के सम्बन्ध ओर सादृश्य ज्ञान 
के एक होने की बातिथिद्भ सही Jammmu, Digitized by 83 Foundation USA 
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(४२४) न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वातू॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ- उभयानित्यत्वात्‌ = दोनों के अनित्य होने से, सम्बन्धनित्यता = सम्बन्ध को नित्यता, 
न = सिद्ध नहीं होती। 

व्याख्या चूँकि संज्ञा और संज्ञि दोनों ही नश्वर अर्थात्‌ अनित्य हैं, अतः इनके सम्बन्ध को भी 
नित्य नहीं माना जा सकता ॥९७॥ 
(४२५) नाजः सम्बन्धो धमिंग्राहकप्रमाणबाधात्‌॥ ९८॥ 

सूत्रार्थ - धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात्‌ = धर्मी होने का प्रमाण न होने के कारण, सम्बन्धः = 
सम्बन्ध, अजः = जन्म न लेने वाला और न अन्त वाला, न = नहीं होता। 

व्याख्या- किसी धर्मी अर्थात्‌ संज्ञी का सम्बन्ध अनादि हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो 
रूपवान्‌ है, वह नित्य नहीं हो सकता। पृथ्वी, आकाश और काल आदि सभी अनित्य हैं । जो पदार्थ नित्य 
हैं, उनका कभी भाग नहीं हो सकता। जो पृथक्‌-पृथक्‌ होंगे, उन्हीं का सम्बन्ध होना सम्भव है। इसे इस 
प्रकार भी समझा जा सकता है कि संज्ञी वस्तु के ग्राहक होने का अर्थात्‌ किसी वस्तु की एक ही संज्ञा होने 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब आवश्यकता समझें, तब चाहे जिस पदार्थ का चाहे जो नाम (संज्ञा) रख 
सकते हैं, तब शब्द और अर्थ अर्थात्‌ संज्ञा और संज्ञी में नित्य सम्बन्ध कहाँ रह सका ?॥९८॥ 

यदि यह माना जाय कि न्यायशास्त्र में वर्णित समवाय सम्बन्ध तो नित्य है, तो इसका उत्तर अगले सूत्र में 
देते हुए सूत्रकार कहता है- 


(४२६) न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌॥ ९९॥ 
सूत्रार्थ प्रमाणाभावात्‌ = प्रमाण के अभाव में, समवायः = समवाय, न = नहीं, अस्ति = है। 
व्याख्या- यदि समवाय सम्बन्ध को नित्य मानें, तो समवाय नामक किसी सम्बन्ध का प्रमाण 
नहीं मिलता । वैशेषिक दर्शन में- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छ: पदार्थ माने गये हैं; 
किन्तु सांख्य दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं है । अस्तु, इन्हें नित्य नहीं माना जा सकता ॥९९॥ 


सदि यह कहें कि प्रमाण नहीं हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तो होते हैं, तो इसका उत्तर देते हुए आगे 
कहता है- 


(४२७) उभवत्राप्यन्यथासिद्धेर्न प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १००॥ 

सूत्रार्थ-- वा = अथवा, उभयत्रापि = दोनों में भी, अन्यथा = समवाय के अभाव में, सिद्धे: = 
सिद्धि है इसलिए, प्रत्यक्षम्‌ = प्रतयक्ष एवं, अनुमानम्‌ = अनुमान, न = नहीं हो सकता । 

व्याख्या— प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण इसलिए नहीं (नित्य) माने जा सकते; क्योंकि दोनों को 
अन्यथा (समवाय के बिना ही)सिद्ध होती है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में जिसे समवाय सम्बन्ध कहा 
गया है, सांख्य दर्शन में उसी को स्वरूप सम्बन्ध माना गया है, इसलिए यहाँ समवाय सम्बन्ध को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। घट रक्तवर्ण का है यह बात स्वरूप से ही सिद्ध हो जाती है, तो समवाय सम्बन्ध के 
प्रत्यक्ष और अनुमान रूप जो प्रमाण हैं, उनके प्रयोग की क्या आवश्यकता है ?॥ १००॥ 
(४२८) नानुमेयत्वमेव क्रियायानेदिष्ठस्य तत्तद्ठतोरेवापरोक्षप्रतीतेः ॥ ९०९ ॥ 

सूत्रार्थ नेदिष्ठस्य = निकट वाले पुरुष को, अपरोक्षप्रतीते: = अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) की प्रतीति 
से, तत्तद्वतोरेव = क्रिया और क्रियावान्‌ दोनों की ही, क्रियाया: = क्रिया का, अनुमेयत्वम्‌ = अनुमान से ही 
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व्याख्या- क्रिया को केवल अनुमेय अर्थात्‌ अनुमान से ही ज्ञात होने वाली नहीं मानना चाहिए; 


पंचमोऽध्यायः सूत्र १०५ १४३ 
क्योंकि अति निकटस्थ व्यक्ति की क्रिया और उसके आधार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अत: स्पष्ट है कि 


क्रिया अनुमान से ही नहीं जानी जाती, उसे प्रत्यक्षतः देखा भी जा सकता है । जैसे- कोई भोजन कर रहा है, 
कोई गाडी चल रही है, यह क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती है। अस्तु, क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, तो 
अनुमान प्रमाण को इसमें क्या आवश्यकता है ?॥१०१॥ 
(४२९) न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहूनामुपादानायोगात्‌॥ १०२॥ 

सूत्रार्थ-- बहूनाम्‌ = बहुतों (विजातीय तत्त्वों) के, उपादानअयोगात्‌ = उपादान योग न होने से, 
शरीरम्‌ = शरीर, पाञ्चभौतिकम्‌=पंचभूतों से निर्मित, न = नहीं है। 

व्याख्या- इस सूत्र में सूत्रकार उनके मत का खण्डन करते हैं, जो शरीर को पञ्च तत्त्वों से बना 
हुआ मानते हैं। सूत्रकार का मानना है कि बहुत से अलग-अलग पदार्थों अथवा विजातीय तत्त्वों से कोई 
वस्तु नहीं बन सकती, कारण यह है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उसके उपादान तत्त्व सजातीय होने 
चाहिए। 

शरीर में जिन तत्त्वों को लगा माना जाता है, वे पृथ्वी, अग्रि, जल, वायु और आकाश एक जाति के 
नहीं हैं। अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक नहीं हो सकता॥१०२॥ 
(४३०) न स्थूलमिति नियम आतिवांहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌॥ १०३॥ 

सूत्रार्थ -- आतिवाहिकस्य अपि = आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर के भी, विद्यमानत्वात्‌ = 
विद्यमान होने से, स्थूलम्‌ = स्थूल शरीर होने का, इति = ऐसा, न नियमः = नियम नहीं है। 

व्याख्या-- यह भी कहना युक्तिसंगत नहीं है कि स्थूल शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर नहीं 
है। क्योंकि एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला आतिवाहिक शरीर अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर भी तो 
विद्यमान है। अत: यह मानना ठीक नहीं है कि पाञ्च भौतिक (स्थूल) शरीर ही होता है। जबकि १७ सूक्ष्म 
तत्त्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी तो होता है॥१०३॥ 
(४३९) नाप्रापतप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्रासेः सर्वप्रापतेर्वा॥ १०४॥ 

सूत्रार्थ- अप्राप्ते: = प्राप्ति के अभाव में, सर्वप्राप्ते: = सब प्राप्त होने के प्रसङ्ग से, इन्द्रियाणाम्‌ = 
इन्द्रियों का, अप्राप्त प्रकाशकत्वम्‌ = जो प्राप्त नहीं हुआ, उसे प्रकाशित करना, न = शक्य नहीं है। 

व्याख्या -- इन्द्रियाँ से बिना प्राप्त (बिना सम्बन्ध जुड़े) उनमें प्रकाशकत्व की शक्ति नहीं है, 
साथ ही सर्व प्राप्तिका भी अभाव है। तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय को प्राप्त के बिना उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता, यदि ऐसा हो सकता तो संसार की समस्त वस्तुओं को उनके उत्पन्न होने से पूर्व ही देख लिया 
गया होता, किन्तु ऐसा नहीं होता। 

इससे स्पष्ट है कि जो वस्तु अप्रकट हैं, उसे दिखाने में नेत्र इन्द्रिय समर्थ नहीं हो सकती। अस्तु, 
इनद्रियाँ अप्राप्त (पदार्थों के बिना सम्पर्क में आये ) प्रकाशक नहीं हैं ॥१०४॥ 
(४३२) न तेजोऽपसर्पणात्‌ तैजसं चक्षुर्वृत्तितस्तत्सिद्धे: ॥ १०५॥ 

सूत्रार्थ- तेजोऽपसर्पणात्‌ = तेज के अपसर्पण अर्थात्‌ दूर तक पहुँचने से, चक्षुः = नेत्रेन्द्रिय, न 
तैजसम्‌ = तैजस नहीं है, वृत्तितः तत्सिद्धेः = उसकी सिद्धि वृत्ति से होती है। 

व्याख्या - नेत्र के गोलक क्षेत्र से विषय प्रदेश तक तेज के अपसर्पण करने (सरकने या 
पहुँचने) के कारण नेत्रेन्द्रिय को तेजस कहना तर्क सङ्गत नहीं है; क्योंकि तेज का ग्रहण इन्द्रिय वृत्ति से होता 
है न कि स्वयं इन्द्िब-के विमहेर तक जावेल अहते हिती लैस तुही माना जा सकता॥१०५॥ 


२४४ सांख्यदर्शन 
(४३३) प््राप्तार्थप्रकाशलिंगादवृत्तिसिद्धिः॥ १०६॥ 
सूत्रार्थ - प्राार्थप्रकाशलिङ्गात्‌ = प्राप्त विषय को प्रकट (प्रकाशित) करने के चिह्न (लक्षण) से, 
वृत्तिसिद्भिः = वृत्ति होने की सिद्धि होती है। 
व्याख्या-- जो विषय अप्राप्त हैं, उन्हें इन्द्रियाँ नहीं बतातीं; किन्तु जो विषय प्राप्त हैं अर्थात्‌ जो 
दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, नेत्रेन्द्रिय उन्हीं को प्रकाशित करती है । इन्द्रिय अपने स्थान पर बनी रहे और 
समक्ष आये पदार्थ को प्रकाशित भी करे (दिखाये)। यह तभी सम्भव है, जब इन्द्रिय के अतिरिक्त वृत्ति भी 
कोई पदार्थ हो। अस्तु, वृत्ति का होना सिद्ध ही है। लगता है कि प्राप्त विषय को ग्रहण करना ही वृत्ति है। 
आगे इसको और स्पष्ट किया गया है ॥१०६॥ 
(४३४) भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिःसम्बन्धार्थं सर्पतीति॥ १०७॥ 
सूत्रार्थ- भागगुणाभ्याम्‌ = भाग और गुण से, तत्त्वान्तरम्‌ = पृथक्‌ तत्त्व, वृत्तिः सम्बन्धार्थम्‌=वृत्ति 
के सम्बन्ध के निमित्त, सर्पतीति=सरकते हैं या पहुँचते हैं। 
व्याख्या— वृत्ति को इन्द्रिय का अंश (भाग) और गुण भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि वह तो 
एक दूसरा ही तत्त्व है । जैसे नेत्र इन्द्रिय को ही लें, तो चक्षु की वृत्ति को उसका (नेत्र का) भाग (चिनगारी 
की तरह) इसलिए नहीं मान सकते कि चिनगारी तो अग्नि से स्वतः निकलकर बाहर चली जाती है; किन्तु 
वह अग्नि से किसी पदार्थ का सम्बन्ध नहीं करा पाती। इसी प्रकार यदि चक्षु की वृत्ति नेत्र से निकलकर 
किसी विषय पर पहुँच जाये, तो बह सम्बन्ध ' वृत्ति और विषय' का होगा; पर सम्बन्ध नेत्र और विषय का 
होता है। अस्तु, स्पष्ट है कि विषय वृत्ति चिनगारी की तरह नहीं है। यदि यह मानें कि रूप आदि की तरह 
वृत्ति चक्षु इन्द्रिय का गुण है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि चक्षु का गुण आँख से निकलकर बाहर नहीं 
जा सकता और कोई गुण अपने पदार्थ को छोड़ भी नहीं सकता; किन्तु वृत्ति विषय तक अवश्य पहुँचती है। 
अतः यह भी प्रकट है कि वृत्ति कोई गुण भी नहीं है। यदि वृत्ति भाग और गुण भी नहीं है, तो फिर उसे क्या 
माना जाय? इसके उत्तर में प्रसिद्ध भाष्यकार पं० तुलसीराम स्वामी का मानना है कि नेत्र आदि इन्द्रियों का 
अति सूक्ष्म परिणाम जो अहंकार का कार्य है, ऐसे ही किसी पदार्थ को वृत्ति समझा जाय ॥१०७ ॥ 
(४३५) न द्रव्यनियमस्तद्योगात्‌ ॥ १०८॥ 
सूत्रार्थ तद्योगात्‌ = उसके योग (सम्बन्ध) होने से, द्रव्यनियमः = द्रव्य होने का नियम, न = 
नहीं हो सकता। 
व्याख्या- द्रव्य में ही क्रिया होने का नियम नहीं है, फिर सांख्य दर्शन में वैशेषिक की तरह नौ 
द्रव्य भी नहीं माने जाते। इसलिए यदि यह कहा जाय कि वृत्ति (क्रिया) में योग होने से वृत्ति द्रव्य होगी, तो 
यह भी उचित नहीं है। जब वृत्ति में क्रिया की प्रतीति होती है,तो उसे क्रिया मानना ही उचित लगता है॥ 
(४३६) न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः ॥ १०९॥ 
सूत्रार्थ-- देशभेदेअपि = देश भेद होने पर भी, अन्योपादानता = अन्य उपादान का, अस्मदादिवत्‌ 
= हम भू-लोक वालों को तरह,न नियमः = नियम नहीं है। 
व्याख्या - जिस प्रकार हम पृथ्वी लोक में निवास करने वाले मानव इन्द्रियों को अहंकार से 
उद्भूत मानते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त लोकों में भी मानते हैं। देश भेद होने पर भी इन्द्रियों को किसी 


अन्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं माना जाता। अस्तु, देश भेद से भी इन्द्रियो के कारण के सन्दर्भ में कोई अन्तर 
नहीं आता | १ छ ९ ॥ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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0.7. गा निमित्तव्यपदेशात्तदव्यपदेशः ॥ ११०॥ 

हा का करने से, तद्व्यपदेशः = वैसा ही कहा जाता है। 

क्या फियाज ह्‌ सी निमित्त का प्राधान्य प्रकट करने हेतु उपादानता 

कि किया जाता है। जैसे किसी का अंग उष्ण लोहे से जल जाये, तो कहा जाता है कि लोहे से अंग 
(शरीर का कोई अवयव) जल गया है, जबकि लोहे में जलाने की सामर्थ्य नहीं होती। वह तो अग्नि का 
कार्य है; किन्तु यहाँ लोहा प्रत्यक्षत: जलाने का निमित्त बन गया है (क्योंकि लोहा अग्नि सान्निध्य से गर्म हो 
गया है) । 

(अतः उसी को जलाने वाला मान लिया गया है । इसी प्रकार वस्तुतः इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हैं; किन्तु 
निमित्त रूप होने के कारण उन्हें भौतिक कह दिया गया है ॥११०॥ 
(४३८ ) ऊष्मजाण्डजजरायुजोद्धिजसांकल्पिक सांसिद्धिकं चेति न नियम: ॥ 

सूत्रार्थ- ऊष्मजाण्डज जरायुजोद्धिञसांकल्पिकसांसिद्धिकम्‌=ऊष्मज(गर्मी से उत्पन्न), अण्डज 
(अण्डों से उत्पन्न), जरायुज = जरायु (गर्भ की झिल्ली) से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज्ज = वृक्ष लता 
आदि, सांकल्पिक = संकल्प से उत्पन्न, सांसिद्धिकम्‌ = सिद्धि से योगीजनों द्वारा नया शरीर धारण कर लेने 
जैसा, च = और, (इससे भिन्न) न नियमः = नियम नहीं है। 

व्याख्या -- देहधारियों के छ: प्रकार हैं १. ऊष्मज अर्थात्‌ ऊष्मा (गर्मी) से उत्पन्न होने वाले 
जैसे- कीडे, मच्छर, डाँस आदि, २. अण्डज अर्थात्‌ अण्डों से उत्पन्न चींटी, पक्षी, सर्प आदि, ३. जरायुज 
अर्थात्‌ जरायु (झिल्ली) से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि ४. उद्धिज अर्थात्‌ वृक्ष, लताएँ आदि, ५. सांकल्पिक 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में ही संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए ऋषि आदि तथा ६. सांसिद्धिक अर्थात्‌ सिद्धि प्राप्त 
योगीजनों द्वारा स्वेच्छा से देह धारण करने की स्थिति आदि। 

इस प्रकार इन छः देह धारियों के वर्ग में ही सभी समाहित हो जाते हैं, सम्भवतः इनके अतिरिक्त 
और भी कोई वर्ग हों ॥१११॥ 
(४३९) सर्वेघु पृथिव्युपादानमसाधारण्यात्तद्वयपदेशः पूर्ववत्‌॥ ११२ ॥ 

सूत्रार्थ- सर्वेषु = सभी में, असाधारण्यात्‌ = असाधारण (विशिष्ट) होने से, पुथिव्युपादानमू 5 
पृथिवी को उपादान माना गया हैं, अतः तद्व्यपदेशः = इसका वर्णन, पूर्ववत्‌ = पूर्व की तरह ही है। 

व्याख्या - पृथिबी को असाधारण तत्त्व तथा समस्त जीवधारियों में उसी (पृथ्वी तत्त्व) का 
आधिक्य माना गया है। अस्तु, शरीर और इन्द्रियो को भौतिक कहा जाता है। जिस प्रकार नेत्र आदि इन्द्रियों 
की स्थिति शरीर में रहते हुए भी उन्हें आहंकारिक ( अहंकार से उत्पन्न) कहा जाता है, उसी प्रकार शरीर 
को पञ्चभूतों से उत्पन्न कहा जाता है॥११२॥ 
(४४०) न देहारंभकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्तितस्तत्सिद्धेः ॥ १ Des ss: 

सूत्रार्थ = इन्द्रियशक्तित: = इन्द्रियों की शक्ति से, तत्सिद्ध: = उसकी सिद्धि होने से, देह 
आरम्भकस्य = शरीर आरम्भ करने वाले का, प्राणत्वम्‌ = प्राण होना, न = सिद्ध नहीं है। - 

व्याख्या-- देह का आरम्भक वायु है; किन्तु वह प्राण नहीं है। कारण यह है कि प्राण इन्द्रियां 
की शक्ति से सिद्ध होता है। प्राण समस्त कारणों की सामान्य वृत्ति होती है। जब इऱ्द्रियाँ देह का परित्याग 
करती हैं, तब उनकी वृत्ति स्वरूप प्राण शरीर का परित्याग कर देता है। आरम्भक का अभिप्राय उपादान 


नजा 2 गी उपादान कारण है | वायु-प्राण नहीं है ॥११३ ॥ 
कारण ह। इस प्रकास्त्मणाह कि, बी र बम ट by 83 Foundation USA हि 


१४५ 


ड 


१४६ पृतिभावप्रसंगात्‌ स्म 
(४४९) भोक्तुरधिष्ठानाद्घोगायतननिर्माणमन्यथा ॥ ९१४॥ 
सूत्रार्थ- भौक्तराधिष्ठानात्‌ = भोक्ता के अधिष्ठान होने से, भोगायतन = भोग के आश्रय स्वरूप 
शरीर का, निर्माणम्‌ = निर्माण, पूतिभाव प्रसङ्गात्‌ = दुर्गन्ध पूर्ण भाव (सड़ने के) प्रसङ्ग से, सिद्ध होता है। 
व्याख्या भोगों के आश्रय स्वरूप शरीर का निर्माण तभी सम्भव है, जब उसमें भोक्ता निवास 
करे अर्थात्‌ जीवात्मा (भोक्ता) के देह में अधिष्ठान से ही शरीर रचना सम्भव है । यदि जीवात्मा के अभाव 
में शरीर रचना हो, तो वह (रज-वीर्य जिसके संयोग से शरीर बनता है) सड़ जायेगा और उसमें दुर्गन्ध 
उत्पन्न हो जायेगी ॥११४॥ 
(४४२) भृत्यद्वारास्ताम्यधिष्टितिनैकान्तात्‌॥ ११५॥ 
सूत्रार्थ- भृत्यद्वारा = भृत्य (सेवक) द्वारा, स्वाम्यधिष्ठतिः = स्वामी का अधिष्ठान है, एकान्तात्‌ 
न = एकान्त होने से नहीं है। 
व्याख्या— जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है ऐसा माना गया है; परन्तु वह एकाकी उसमें निवास 
नहीं करता, वरन्‌ वह जीवात्मा अपने भृत्य (सहयोगी) के द्वारा शरीर में अधिष्ठान करने में सक्षम होता है 
अर्थात्‌ एकाकी वह समर्थ नहीं है ॥११५॥ 
यदि यह कहा जाय कि जीवात्मा प्राण द्वारा नहीं, एकाकी ही शरीर का अधिष्ठाता है, तो इसका उत्तर देते 
हुए अगले सूत्र में कहते हैं- 
( ४४३) समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता॥ ११६॥ 
सूत्रार्थ-- समाधिसुषुसिमोक्षेषुःसमाधि, सुषुसि और मोक्ष में, ब्रह्मरूपता=ब्रहारूपता हो जाती है। 
व्याख्या -- समाधि, सुषुसि और मोक्ष यह तीन अवस्थाएँ हैं, जिनमें ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर 
साधक को ब्रह्मरूपा हो जाती है। अभिप्राय यह है कि मुक्ति की स्थिति में जिस ब्रह्म भाव की प्रापि होती 
ह, उस भाव का कुछ अंश समाधि और सुषुप्ति की स्थिति में भी होता है। इनमें समाधि बह है, जिसमें 
योगीजन गहन ध्यानावस्था में पहुँचकर एकाग्र हो जाते हैं तथा सुषुप्ति स्वप्रावस्था से आगे की स्थिति है, 
जिसमें स्वप्र नहीं आते (गहरी निद्रा की स्थिति) ॥११६॥ 
(४४४) द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धति:॥ ११७॥ 
सूत्रार्थ - द्वयोः = दोनों में, सबीजम्‌्-बीज सहित है, अन्यत्र-अन्य अवस्था में, तद्धति: = 
उसकी हानि होती है। 
व्याख्या- ऊपर जो तीन अवस्थाएँ वर्णित की गई हैं, उनमें समाधि और सुषुप्ति दो अवस्थाओं 
में दुःख आदि का अभाव तो रहता है; किन्तु उनका बीज मौजूद रहता है। इसलिए इनका ( दुःख आदि 
का) अभाव स्वल्प समय के लिए ही होता है। (सामान्य स्थिति आने पर उनका पुनः अनुभव होने लगता 
है) मोक्ष की स्थिति में कर्म और स्वरूप भोग क्षीण हो जाने से इनके बीज का भी विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ दुःख आदि का लेश मात्र भी नहीं रहता ॥१ १७॥ 
अब यदि यह माना जाय कि सुषुप्ति और समाधि ये दोनों अवस्थाएँ तो जीवों द्वारा प्रत्यक्ष देखीं ( अनुभव 
को ) जाती हैं, किन्तु मोक्ष की स्थिति तो नहीं दिखती ऐसी स्थिति में क्या दो ही अवस्थाएँ ( सुषुि और समाधि ) 
मानें ? तो इसका उत्तर अगले सूत्र में सूत्रकार देते हैं - 
( ४४५ ) द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्नतु द्वौ॥ ११८ ॥ 
सूत्रार्थ-- द्वयोरिव = दोनों के समान, त्रयस्य = तीसरी, अपि = भौ, दृष्टत्वात्‌ = देखी जाने के 
कारण, तु = तो, द्वौ = दो, न = नहीं मानी जा सकती। | 
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व्याख्या -- जस प्रकार समाधि और सुषुप्त ये दोनों अवस्थाएँ देखी (अनुभव की) जाती हैं, 
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उसी क्ष अवस्था का भी तो क्रषि-मुनि आत्म साक्षात्कार के उपरान्त वर्णन करते हैं। अत: उस 


नस माल जो हा 
RR अवस्थाएं होती हैं ॥११८॥ 
(छैनन लो सिर मेल I कर्म आदि की वासना वैराग्य के कारण कुण्ठित हो जाती 
कुण्ठित न होने से उनकी विद्यमानता रहती है, तो उस चल कि पक किए 57 00 
pe स स्थिति में ब्रह्मरूपता कैसे होगी; इसे अगले सूत्र में बता रहे हैं- 
(४४६) वासनयान दोषयोगेऽपि निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌॥ १९९॥ 
सूत्रार्थ दोष योगे = (सुषु में) निद्रारूप दोष का योग होने पर, वासनया अपि = वासना के 
ba अनर्थख्यापनम्‌ = अर्थ का ज्ञान नहीं होता, निमित्तस्य = वासना (विषयों) आदि के निमित्त होने 
से, प्रधानबाधकत्वम्‌ = प्रधान दोष (निद्रा आदि दोष) का बाधक होना, न = सम्भव नहीं लगता। 
व्याख्या - समाधि, की अवस्था में तीव्र वैराग्य के कारण वासनाओं का अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ता; परन्तु सुषुप्तावस्था में निद्रा आदि का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वासना की उपस्थिति 
होते हुए भी बाह्य विषयों से अनभिज्ञता बनी रहती है। इससे वासना आदि को निद्रा दोष में बाधक नहीं 
माना जा सकता, वरन्‌ वास्तविकता यह है कि निद्रा अपनी प्रबलता से वासनाओं को वशीभूत किये रहती 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाधि और सुषुसि दोनों अवस्थाओं में (विषयों के दबे रहने के कारण) ब्रह्म 
रूपता (आंशिक रूप से) अवश्य होती है ॥११९॥ 
(४४७) एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्ततको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा 
बहुकल्पनाप्रसक्तेः॥ १२०॥ 
सूत्रार्थ-- एकः = एक, संस्कारः = संस्कार, क्रियनिर्वर्तकः = क्रिया को सिद्ध कर देने बाला 
है, न = नहीं, तु = तो, प्रतिक्रियम्‌ = प्रत्येक क्रिया को ( के लिए), संस्कारभेदाः = संस्कार के विभिन्न भेदों 
की, बहु= बहुत, कल्पनाप्रसक्तेः = कल्पना का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा। 
व्याख्या -- तीर चलाते समय उसे धनुष पर चढ़ाकर तीव्रता से खींचकर उसे (तीर को) एक 
तीव्र वेग (संस्कार) दिया जाता है, उसी संस्कार के फलस्वरूप तीर दूर तक चला जाता है और जब वह 
संस्कार (वेग) समाप्त हो जाता हैं तभी तीर गिर जाता है । इसी प्रकार कुम्भकार चाक ' को एक बार घुमा 
देता है, जब तक उसमें वह घूमने का वेग रहता है, तब तक चाक घूमता है, बाद में रुक जाता है। ऐसा नहीं 
है कि तीर अथवा चाक को बार-बार (हर आवृत्ति के लिए) घुमाना पड़े; क्योंकि इसके लिए तो फिर 
क्रिया के विभिन्न संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी, जो निरर्थक होगी। 
ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के क्रिया कलापों के विषय में समझा जा सकता-है । जीवात्मा भी पूर्व 
जन्मों के संस्कारों वश अनेक भोगार्थ क्रियाएँ करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अनेक संस्कार क्रमशः हों, 
तभी क्रियाएँ हों॥१२०॥ 
(४४८) न बाह्मबुद्धिनियमो ृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनामपि 
भोक्तुभोगायतनत्वं पूर्ववत्‌॥ १२१॥ 
सूत्रार्थ - न वबाह्मवुद्धितियमः = बाहरी बुद्धि का नियम नहीं हँ, 
वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुभादीनामन्वृक्ष, गुल्म, लता, ओषधि, वनस्पति, तृण और वीरुथ आदि 
का, अपि=भी, भोक्तूभोगायतनर्त्व= भोक्ता और भोगायतन (शरीर) होना, पूर्ववत्‌ल्पहल का तरह (ऊष्मज 
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९४८ सांख्यदर्शन 
व्याख्या--बाह्य विषयों का ज्ञान होने के नियम से, एक संस्कार के द्वारा एक ही क्रिया होने की 
सिद्धि नहीं होती; क्योंकि वृक्ष लता आदि अन्य योनियाँ भी जीवात्मा के लिए आ श्रय स्वरूप हैं । भावार्थ यह 
है कि जिस प्रकार एक संस्कार से मनुष्य पशु आदि के शरीरो में जीवात्मा (पूर्व संस्कार वश) विभिन्न 
क्रिया-कलाप करता रहता है और इन शरीरों में जीवात्मा को बाह्य विषयों का ज्ञान बना रहता है; किन्तु जिन 
शरीरों में बाह्य ज्ञान नहीं रहता। वे वृक्ष, लता, गुल्म वनस्पति, ओषधि, तृण और वीरुध आदि भी तो 
जीवात्मा के भोगायतन (भोग के शरीर) हैं। अत; इनमें भी पूर्व संस्कारवश ही जीवात्मा आता है। [इनमें 
जिन पर पुष्प से फल लगें, उन्हें वृक्ष, झाडी बेर के आकार वाले पौधों को गुल्म, अमृता, सोमलता आदि 
की लता, जो एक बार फल देकर विनष्ट हो जाएँ उन्हें ओषधि, जिनमें पुष्प के बिना ही फल लगें, उन 
(गूलर, पीपल आदि) को वनस्पति, जड़ों से फैलने वाली दूर्वा आदि को तृण तथा शाखादि से बहुत 
फैलाव वाली बेलों को वीरुध कहते हैं ।] ॥१२१॥ 
(४४९) स्मृतेश्च १२२॥ 
सूत्रार्थ स्मृतेः = स्मृति से, च = और (भी यही बात सिद्ध होती हे) । 
व्याख्या- स्मृतियों में भी इस तथ्य का उल्लेख मिलता है, जिससे स्थावर योनियों ( वृक्षादिको) 
के भोक्त भोगायतनत्व की सिद्धि होती है। मनुस्मृति अ०१२ में कहा गया है-शरीरजैः कर्म दोषेर्यांति 
स्थावरतां नर: वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य, शरीर के कर्म दोषों के कारण फलभोगार्थ स्थावर शरीरों (वृक्षादि) को प्रास करता 
है। वाक्‌ दोषों के कारण पक्षी और मृगादि होता है तथा मानसिक कर्म दोषों से चाण्डालादि होता है ॥१२२॥ 
(४५०) न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्टयश्रुतेः ॥ १२३॥ 
सूत्रार्थ वेशिष्टयश्रुते: = श्रुति (वेद शास्त्रों) में विशिष्टता कही जाने से, देहमात्रतः = शरीर मात्र 
से, कर्मांधिकारित्वम्‌ = कर्म के अधिकार होने की, न= सिद्धि नहीं होती । 
व्याख्या- धर्म-अधर्म (मोक्ष) आदि की प्राप्ति के निमित्त कर्म रूपी अनुष्ठानों में केवल देह ही 
आधार नहीं है। उनमें चेतन तत्त्व की प्रमुखता अपेक्षित है; क्योंकि मोक्ष आदि पाने के लिए जो जप, तप, 
तितीक्षा, उपरति, शम, दम आदि अपेक्षित होते हैं। वे जड़ देह से सम्भव नहीं, उनके लिए चैतन्य का 
अस्तित्व आवश्यक है। अतः चैतन्य की उपेक्षा करके देह मात्र से इन कर्मों में अधिकार का प्रतिपादन 
अप्रामाणिक है; क्योंकि वेद शास्त्रों में भी जिन विशिष्ट अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, वे जड़ के सहारे 
सम्भव नहीं हैं। अस्तु, कर्म का अधिकारी शरीर नहीं, जीवात्मा है॥ १२३॥ 
(४५९) त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहोभयदेहा: ॥ १२४॥ 
सूत्रार्थ - त्रिधा = तीन प्रकार से, त्रयाणाम्‌ = तीन का, व्यवस्था = वर्गीकरण है 
कर्मदेहोपभोगदेहोभयदेहा: = कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। 
व्याख्या- शरीरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से-द्वित्या गया है। उत्तम, मध्यम और अधम देहों 
को क्रमशः कर्मदेह, उपभोग देह और उभयदेह कहते हैं। कर्मदेह उन ऋषि-मुनियों के शरीरों को कहते हैं 
जो आजीवन जप, तप और अनुष्ठानादि धर्म कृत्यं में प्रवृत्त रहते हैं। उपभोग देह उनको माना जाता है, जो 
अपने पूर्वकृत्‌ कमो का प्रतिफल भोगने हेतु जन्म अथवा भोग देह धारण करते हैं। इनमें देवों से लेकर 
पशु-पक्षी, कीट, पर्तगादि तथा स्थावर (पेड़-पौधे) आदि सभी आ जाते हैं। इनमें इन्द्र आदि देव पुण्य 
फलों का भोग करते हैं और पशु-पक्षी, वृक्ष आदि पाप कर्मों का भोग करते हैं; किन्तु उभय देह वाले कर्म 
और भोग दोनों करते हैं । इनमें राजर्षि, गृहस्थ आदि आते हैं, जो पूर्व कमो का उपभोग भी करते हैं और कर्म 
करने में भी तत्पर रहते हहैं0॥३९२३७७॥०४६ Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 
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(४५२) न किञ्चिदप्यनुशयिन: ॥ १२५॥ 


 सूत्रार्थ- अनुशविनः = अनुशयी (कर्म फल भोगे हुए) का, किञ्चिदपि = किञ्चित्‌ (कुछ) 
भी, न = नहा हाता। 


१४९ 


वालमा जिन तीन शरौरों का वर्णन किया गया है, उन्हें त्यागने के पश्चात्‌ जोबात्मा जब 
सुक्ष्म रूप में सुषुप्तावस्था को प्राप्त होता है, तब वह किसी भी शरीर (योनि) को प्राप्त करने से पहले अथवा 
TPE उपभोग करके निवृत्त होने की स्थिति तथा किसी योनि विशेष को प्राप्त करने के मध्य की 
स्थिति म उस्‌ जीव को अनुशयी कहते हैं; क्योंकि उस स्थिति में वह किसी दूसरे के आधार पर शयन 
करता है । अस्तु, सांख्यकार ने स्पष्ट किया है कि उस अवस्था में जीवात्मा का (कर्मदेह, भोगदेह और 
उभयदेह में से) कोई शरीर नहीं होता॥१२५॥ 
(४५३) न बुद्धयादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेषपि वह्विवत्‌॥ १२६॥ 

सूत्रार्थ-- आश्रयविशेषेऽपि = आश्रय विशेष में भी, बुद्धयादि = बुद्धि आदि का, नित्यत्वम्‌ = 
नित्य होना, वहिवत्‌ = अग्नि के समान, न = उचित नहीं है। 

व्याख्या - जिस प्रकार किसी काष्ठ में अग्नि लग जाती है, तो काष्ठ के सम्पूर्ण जल चुकने पर 
वह स्वतः ही बुझ जाती है। इसलिए उस काष्ठ (लकड़ी) को नित्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार बुद्धि भी 
अपने आश्रय स्वरूप आत्मा में निवास करती है; किन्तु वह अनित्य है; क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति 
को कहते हैं । अस्तु, वह कारण (उपादान) है और उपादान नित्य नहीं हो सकता ॥१२६॥ 

अगले सूत्र द्वारा भी बुद्धि को अनित्य सिद्ध किया जा रहा है - 
( ४५४ ) आश्रयासिद्धेश्च। १२७॥ 

सूत्रार्थ- आश्रयअसिद्धेः = आश्रय की असिद्धि होने के कारण,च=भी(यह मान्यता उचित है) । 

व्याख्या-- यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न किया जाय, तो फिर बुद्धि के आश्रय को सिद्धि 
नहीं होती। अतः किसी भी स्थिति में बुद्धि आदि के आश्रय के निमित्त आत्मा का अस्तित्व अनिवार्यतः 
अपेक्षित है। चूँकि बुद्धि आदि प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति अचेतन है, किन्तु तथ्य यह है कि अचेतन 
के कार्य कभी नित्य नहीं हो सकते, तो बुद्धि भी अनित्य है। 

इस सूत्र की व्याख्या में पं० तुलसीराम स्वामी का मानना है कि बुद्धि आदि का आश्रय जीव को 
नहीं माना जा सकता; क्योंकि जीव असङ्ग है अर्थात्‌ वह किसी के साथ नहीं रहता। अतः वह बुद्धि आदि 
का स्थायी रूप से आश्रय भी नहीं बन सकता; क्योंकि बुद्धि आदि कार्य होने से अनित्य है और जीव नित्य। 
अस्तु, इस मत से भी बुद्धि की अनित्यता सिद्ध होती है॥१२७॥ अ 

अब सांख्यकार सांसिद्धिक शरीर और आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि के निमित्त योग सिद्धियों के विषय में 
वर्णन कर रहे हैं- 


( ४५५) योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥ १२८॥ ४ 
सूत्रार्थ-- औषधादि सिद्धिवत्‌ = औषधि आदि की सिद्धि की तरह, योग सिद्धयः = योग का 

सिद्धियाँ, अपि = भी, अपलपनीयाः =अपलाप (बकवास) के योग्य, न = नहीं मानी जा सकती। 
व्याख्या- लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि विभिन्न ओषधियों के प्रयोग से हमारे शरीर के 


रोग दूर हो जाते हैं और अनुकूल स्थिति प्राप्त हो जाती ह। इसी प्रकार योग-साधनाओं द्वारा अत्यन्त 
उच्चस्ततीय ओर चह सै्धिमँ"होती देखीण्णातीरहणाकोन्ेाअकरक उन्ह कलला दाद 


१५० जल सांख्यदर्शन 

(४५६) न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टे: सांहत्येशपि च ऽपि च॥ १२ ॥ 

सूत्रार्थ = च=और, प्रत्येकादृष्ट .=प्रत्येक में न देखे जाने से, सांहत्ये=संघात में, अपि=भी, 
भूतचैतन्यं= भूतों का चैतन्य होना, न= सिद्ध नहीं होता। न 

व्याख्या-- पृथिवी आदि सभी भूत (तत्त्व) अचेतन हैं। यदि सभी तत्त्व संघातरूप (एकत्र)हो 
जायें, तो भी उनका चैतन्य होना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार एक तिल में तेल है, तो कई तिलों के समूह 
से तेल निकल सकता है; किन्तु बालू का एक कण भी चिकनाई युक्त (स्नेहयुक्त) नहीं है, तो कई बालू 
कण एकत्र हो जाएँ, तो भी उनमें से तेल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्रि, वायु और 
आकाश ये सभी तत्त्व अचेतन हैं। यदि सभी तत्त्व संघात रूप हो जाएँ तो भी उनमें से किसी भी तरह 
चैतन्य तत्त्व प्रकट नहीं हो सकता। अत: भूतों (पंचतत्त्वों) का चैतन्य होना सिद्ध नहीं होता ॥ १२९॥ 

सूत्र में दुबारा ''सांहत्येऽपि च'' पद अध्याय की समाप्ति सूचक है, इसलिए इसका अलग से अर्थ नहीं 
किया गया है- 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ षष्छोउ्ध्याय: ॥ 


इस अध्याय में भूतादि ( प्रकृति ) से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का उपपादन ( सिद्ध ) किया गया है। उसी 
प्रकरण का यह प्रथम सूत्र प्रारम्भ हो रहा है-- 
(४५७) अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌॥ १॥ 

सूत्रार्थ- अस्तित्वसाधनाभावात्‌ = अस्तित्व होने के साधन (प्रमाण) का अभाव, न = न होने 
से, आत्मा = आत्मा का अस्तित्व, अस्ति = सिद्ध होता है। 

व्याख्या - किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ के अस्तित्व के होने या न होने की मान्यता उसके 
साधनों व प्रमाण के आधार पर ही होती है। साधक प्रमाण होने से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा 
बाधक प्रमाण होने से वस्तु का अभाव सिद्ध होता है। आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात्‌ मैं हूँ, ऐसी 
प्रतीति होने से सिद्ध होता है, इसके साथ ही ' आत्मा नहीं है' इस तथ्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध 
होता। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि ' आत्मा है' [आत्मा के अस्तित्व के साधक प्रमाणों का (प्र०अ० 
के सू० क्र० १०४ से अध्याय समाप्ति तक में) विस्तृत उपपादन किया गया है और बाधक प्रमाणों के 
अभाव का निर्देश यहाँ षष्ठ अ० के इस सूत्र से किया जा रहा है।] ॥ १॥ 
(४५८) देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- असौ = वह आत्मा, वैचित्र्यात्‌ = विलक्षण होने के कारण, देहादिव्यतिरिक्तः = देह 
आदि से अतिरिक्त (भिन्न) है। 

व्याख्या -वह आत्मा, देह (शरीर), इन्द्रियों एवं अन्तःकरण आदि समस्त चेतना शून्य तथा 
नाशवान्‌ पदार्थों (तत्त्वों) से अतिरिक्त (भिन्न) है; क्योंकि वह (आत्मा) इन सभी से विलक्षण मानाजाता 
है। देहादि सभी पदार्थ परिणामी, अचेतन एवं नाशवान्‌ हैं; किन्तु आत्मा अपरिणामी चेतन एवं नित्य 
लक्षणों वाला कहा गया है। श्रुति वचनों में आत्मा को ' साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' एवं ' अपाणिपादो 
जवनो ग्रहीता' आदि शब्द प्रमाणों द्वारा भी देहादि से व्यतिरिक्त परिणामी सिद्ध होता है जब शरीर (देह) 
से आत्मा उत्क्रमण कर जाती है, तब देह में कोई भी चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती है । देहादि प्राकृत पदार्थों 
का दूसरे के लिए होना भी चैतन्य आत्मा का इससे अलग होना सिद्ध करता है। उपर्युक्त सभी प्रमाणों 
द्वारा यही सिद्ध होता है कि देहादि से विपरीत लक्षणों से युक्त होने से आत्मा उससे पृथक्‌ है॥ २॥ 
(४५९) षष्टी व्यपदेशादपि॥ ३॥ 

सूत्रार्थ षष्टी=छठी विभक्ति के, व्यपदेशात्‌ = व्यवहार कथन होने से, अपि = भी (यही 
मान्यता उचित है) । 

व्याख्या -- ' मेरी यह देह है,मेरा यह हाथ है,मेरी बुद्धि प्रखर है,इत्यादि रूप में छठी विभक्ति के 
साथ देहादि का कथन-व्यवहार किया जाता हैं। कोई यह नहीं कहता कि “मैं देह हूँ,में हाथ हूँ '। यह पष्टी 
विभक्ति का कथन वस्तुओं में भेद होने से घटित होता है। इस तरह से मैं' और ' देह ' की पृथकता प्रत्यक्ष 
है। इस कारण से भी आत्मा को देहादि रूप नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः आत्मा शरीर से पृथक्‌ है॥ ३॥ 
(४६०) न शिलापुत्रवद्धर्मिग्राहकमानबाधात्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ धर्मिग्राहकमानबाधात्‌ = धर्मी-आत्मा के साक्षात्‌ जाननेरूप (ग्रहण करने वाले के) 


प्रमाण का अभाव (वाश्च) होने, से ^ शिलापुत्रवत,: पत्थर के पत्र (पुतले) समान, न = नहीं होता। 


सांख्यदर्शन 
व्याख्या-- यदि यह कहा जाये कि छठी विभक्ति का कथन-व्यवहार “पत्थर का पुत्र (पुतला) ' 
जैसा है, तो यह कहना उचित नहीं है; क्योंकि 'मै' धर्मी (आत्मा) का बोध होने पर उस 'मैं' के ग्राहक 
प्रमाण से उस अवस्था में 'शरीर आत्मा है' इसकी बाधा हो जाती है अर्थात्‌ शरीर आत्मा नहीं है, यह सिद्ध 
हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने से शरीर उसकी बराबरी में नहीं आ पाता। उस समय आत्या 
एवं शरीर का स्पष्ट रूप से भेद प्रतीत होता है । यहाँ यह स्पष्ट है कि “मेरा शरीर ' “मेरा हाथ' “मेरी बुद्धि' 
आदि कथन-व्यवहार स्व-स्वामिभाव को लेकर आता हैं, वह स्वामीभाव भी नाशवान्‌ हैं। ऐसी स्थिति में 
शरीर को आत्मा कहना तो बहुत ही दूर की बात है। अतः शरीरादि से पृथक्‌ अपरिणामी चेतन आत्मा है 
यह सिद्ध होता है॥ ४॥ 
(४६१) अत्यन्तदुःखनिवृत्या कृतकृत्यता॥ ५॥ 
सूत्रार्थ- अत्यन्तदुःखनिवृत्या=दुःख की पूर्णतया निवृत्ति हो जाने से, कृतकृत्यता = कृतार्थता 
(मुक्ति) हो जाती है। 
व्याख्या - त्रिविध दुःख अर्थात्‌ सभी प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति से ही आत्मा की 
कृतार्थता (मुक्ति) हो जाती है। शरीर के सम्पर्क में आ जाने से आत्मा को भोग एवं मोक्ष दो कार्य करने 
होते हैं। भोगों का उपभोग कर लेने के पश्चात्‌ जब उनसे विरक्ति हो जाती है, तब आत्मिक ज्ञान हेतु वह 
प्रयलशील होता है। कर्मानुसार जीवात्मा भोग का उपभोग करता हुआ आध्यात्मिक पथ पर प्रवृत्त होकर 
जब अपने निजरूप का बोध कर लेता है, तब कृतार्थ हो जाता है अर्थात्‌ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। 
इसे ही मुक्तावस्था कहा गया है॥ ५॥ 
(४६२) यथादुःखात्वलेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः॥ ६॥ 
सूत्रार्थ-- यथा = जैसे, पुरुषस्य = पुरुष की, दुःखात्वलेशः = दुःख के विषय में कष्ट या द्वेष 
(की भावना रहती है), तथा = वैसे, सुखादभिलाषः = सुख की विषय में अभिलाषा, न = नहीं रहती। 
व्याख्या- जैसे दुःख के कारण आत्मा (पुरुष) को प्रबल कष्ट या द्वेष आदि का अनुभव होता 
है तथा आत्मा उसे निरन्तर दूर करने के प्रयास में संलग्न रहती है, वैसे ही सुख का अनुभव होने पर उसे 
अन्य कोई भिला नहीं रहती; क्योंकि दु:ख के निवारण का प्रयास तो प्रत्येक प्राणी करना चाहता है। 
ue SN ५2705 अनुकूलताओं का साक्षात्कार कराता हे, उनका 
दुःखों के निवारण में पर्यवसित है । वहाँ पर के महक का पक 
: Rt हां पर सुख को आकांक्षा का प्राकट्य होना मोक्ष की अवस्था को 
ओर अधिक दूर ले जाना है॥ ६॥ 
(४६३) कुत्रापि कोऽपि सुखीति॥ ७॥ 
( धन-पैसे ) को ही सुख का साधन समझा जाता पर ई देता है हम छ i हि कर 
पे संघों का ह। सुख प्राप्ति की इच्छा से धन के पीछे दौड़ हुए संसार 
क समस्त संघर्षों का प्रमुख आधार इस (धन) को ही जानना चाहिए। अत: ट:ख ॐ हे 
के साथ मोक्ष के लि: इस प्रकार के सुख के प्रति हीन भाव ही त मल Ee 
टात भाव हा आवश्यक होता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा 


रखने वाले के लिए सांसारिक सुख की इच्छा रखना हे 
क इच्छा रखना हेय कृ, गरा स्वार्थ गी | 
बु कका उनि तरजह्ाकैशपकारथ सुख की प्राप्ति तो 


१५२ 
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(४६४) तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ- तत्‌ = वह सुख, अपि = भी, दुःखशबलम्‌ = दुःख के प्रभाव से घिरा रहता है, इति 
= इस प्रकार उस सुख को, विवेचका: = विवेकी पुरुष, दुःखपक्षे = दुःखरूप में ही, निःक्षिपन्ते = डाल 
देते या मान लेते हैं। 

व्याख्या- वह सुख भी सदैव दु:ख के प्रभाव से सम्मिश्रित (घिरा या मिला) रहता है। जहाँ 
कहीँ थोड़ा सुख है, तो वहीं पर अधिक दुःख, अथवा कहीं धन है, तो सन्तान के अभाव का दुःख है और 
यदि कहीं सन्तान है, तो धन के अभाव का दुःख है। इस प्रकार से सुख के साथ-साथ दुःख भी बना रहता 
है। अतः विवेकी पुरुष उस सुख की गणना दु:ख में ही किया करते हैं। इस प्रकार से दुःख की अत्यन्त 
निवृत्ति में मोक्षरूप पुरुषार्थ ही सहायक है ॥ ८ ॥ 
(४६५ ) सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमितिचेन्नद्वैविध्यात्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ = यदि वह कहे कि, सुखलाभाभावात्‌ = सुख-प्राप्ति के अभाव से, अपुरुषार्थत्वं 
= अपुरुषार्थ अर्थात्‌ पुरुषार्थपन नहीं है (मोक्ष) तो, इति = इस प्रकार कहना, न = ठीक नही हैं; क्योंकि 
द्वेविध्यात्‌ = पुरुषार्थ दो प्रकार का कहा गया है। 

व्याख्या-- आत्मा का शरीर-सम्बद्ध भोग एवं मोक्ष दो कारणों से कहा गया है, इस कारण से 
पुरुषार्थ के दो प्रकार( भोग एवं मोक्ष)कहे गये हैं । इसके अन्तर्गत जो लोग सुख-प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहते 
हैं, ऐसी उनकी मान्यता उचित नहीं है । यदि यह कहें कि मोक्ष में सुख का अभाव है। अतः वह पुरुषार्थ 
नहीं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि मोक्ष में तो दुःखों का पूरी तरह से निवारण हो जाता है। 
दुःख पूर्णरूपेण समाप्त हो जाते हैं। जब दु:ख नहीं होता, तब पूरी तरह से सुख ही सुख बना रहता है ॥ ९॥ 
(४६६) निर्गुणत्वमात्मनो5संगत्वादिश्रुतेः ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ-- असङ्गत्वादि = असंग है आत्मा, ऐसा कहने वाली, श्रुतेः = श्रुति है, अतः; आत्मनः 
= आत्मा का, निर्गुणत्वम्‌ = निर्गुण होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या श्रुति वचनों (* असंगो ह्ययं पुरुषः' एवं “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' आदि श्रुति 
वाक्यों) के अनुसार आत्मा को निर्गुण (गुण रहित) होना माना जाता है। आत्मा सुख-दु:ख एवं मोह; 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ आदि गुणों से सर्वथा रहित है। वह स्वभाववश सुख-दुःख आदि हुनर से परे है 
तब आत्मा के लिए दुःख के निवारण का और क्या आशय हो सकता है ? अतः उस गुणरहित (आत्मा) 
को दुःख का निवारण करने वाला कहना असंगत ही कहा जायेगा॥ १०॥ 
(४६७) परधर्मत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात्‌॥ ११॥ 

सूत्रार्थ- अविवेकात्‌ = अविवेक से, परधर्मत्वेऽपि = दूसरे का धर्म होने पर भी, तत्सिद्धिः = 
उस (आत्मा) को सुखः-दुःख आदि की अनुभूति होती है। 

व्याख्या- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के विकार स्वरूप सुख-दु:खादि आत्मा के स्वभाव- 
धर्म (गुण) नहीं हैं। ये शरीर के स्वाभाविक गुण हैं, फिर भी सुख-दु:ख आदि विकारों की अनुभूति तो 
आत्मा को होती ही है। इसका कारण अविवेक है। अविवेक से ही मनुष्य शरीर को ही अपना मानकर 
उसी के द्वारा उत्पन्न सुख एवं दुःख आदि में सुखी व दु:खी होता रहता है । आत्म साक्षात्कार हो जाने पर 
अविवेक समाप्त हो जूता है, तृभी वह सुखद :खादि समस्त विकारों को भी कुछ नहीं मानता ॥ ११ ॥ 
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(४६८) अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः ॥ १२॥ रत लि 24. 
सूत्रार्थ-- अविवेकः = अविवेक, ESS pT UNF म्र 
= दो तरह के दोषों का, प्रसक्तेः =प्रसङ्ग उपस्थित - VW 
के 90 _ जिस प्रकार आत्मा अनादि है, उसी प्रकार से अविवेक भी अनादि है; क्योंकि 
अविवेक के कारण ही आत्मा को बद्धावस्था की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उ 2 चक्र में फँसना Sr 
है। यदि अविवेक को अनादि न माना जाये, तो इसमें दो प्रकार के दोष हो जायेंगे । प्रथम तो यह कि इसको 
बिना किसी कारण के कहीं से प्रकट हुआ मानें, तो मुक्तावस्था में रहते हुए आत्माओं को भी अविवेक की 
प्राप्ति करके बन्धावस्था में आ जाना चाहिए, जो कि अप्रामाणिक है। दूसरा यह कि इसे कर्म आदि से 
उत्पन्न हुआ मानें, तो उस अविवेक को प्रकट करने वाले कारण (कर्म) को खोजना पड़ेगा। तब फिर उस 
कर्म का कोई कारण ढूँढ़ना होगा तथा बह अविवेक रूप होगा। इससे अनवस्था दोष को प्राप्ति हो जायेगी। 
इस कारण से अविवेक को अनादि माना जाना ही उचित होगा॥ १२॥ 
(४६९) न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः॥ १३॥ 
सूत्रार्थ- आत्मवत्‌ = आत्मा के समान, न नित्यः स्यात्‌ = (अविवेक) नित्य नहीं है, अन्यथा 
= ऐसा न मानें, तो उसका; अनुच्छित्तिः = उच्छेद (नाश) नहीं होता। 
व्याख्या - आत्मा अजर-अमर-अविनाशी है। वह कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होती तथा 
अविवेक अनित्य है । यदि अविवेक को अनित्य न माना जाये, तो वह भी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। ऐसी 
स्थिति में विवेक ज्ञान के जाग्रत्‌ हो जाने पर अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर भी अविवेक ज्ञान यथावत्‌ 
बना रहेगा और मोक्ष द्वारा जिस ब्रह्ममय परमानन्द की प्रापि कही गई है,उसकी प्राप्ति नहीं हो पायेगी ॥१३॥ 
(४७० ) प्रतिनियतकारणनाश्‍्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌॥ १४॥ 
सूत्रार्थ - ध्वान्तवत्‌ = अन्धकार के समान, अस्य = इस (अविवेक ) का, 
प्रतिनियतकारणनाश्यत्वं = प्रतिनियत अर्थात्‌ विरोधी नियत कारण से नाश होता है। 
व्याख्या - अन्धकार के समान अपने विरोधी (प्रतिनियत) कारण के द्वारा अविवेक का 
विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से अन्धकार का विनाश अपने विरोधी निश्चित कारण प्रकाश से होता है, 
वैसे ही अविवेक का विनाश करने के लिए अपने निश्चित विरोधी विवेक की आवश्यकता पड़ती है । यहाँ 
सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जड़-चेतन अथवा प्रकृति एवं पुरुष के भेद का बोध (ज्ञान) हो जाना 
ps प्राप्ति होने पर ही अज्ञानता की निवृत्त हो जाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
अविवेक अनित्य है॥ १४॥ 
(४७१) अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌॥ १५॥ 
ह अत्र-अपि = यहाँ भी (अविवेक एवं विवेक के अन्तर्गत) ' अन्वयव्यतिरेकात्‌ = 
अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वार, प्रतिनियमः = निश्चित विरोधी भाव (नाश्यनाशक भाव) ज्ञात होता है। 


वा. अन्धकार एवं प्रकाश को भाँति अविवेक एवं विवेक का भी अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 

नियत विरोधी भाव सिद्ध होता है। विवेक में भी श्रवण, चिन्तन, मनन एवं ध्यान आदि ही कारण हैं। कर्म 

pa ie नहीं होता। अत: कर्म का व्यतिरेक यानी कारण न मानना ही उचित है; 
क्योंकि कर्मादि तो विवेक ग अयव हैं अ 

य आकार अतिवेक,कात्रिश्चिक्तकारण अन्वयव्यतिरेक 


इस विवेचित के आत्मविषयक त्‌ 
द्वारा इस प्रकार विवेचित किया है- ' शवण, मनन-चिन्तन, निदिध्यासन, यम-नियम आदि 
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के पालन से समाधि लाभ प्राप्त होता है। इसके होने पर ' आत्म एवं अनात्म' विवेक की प्राप्ति होती है तथा 
इसके न होने से विवेक की प्राप्ति नहीं होती ॥ १५ ॥ 
(४७२ ) प्रकारान्तरासंभवादविवेक एव बन्ध: ॥ १६॥ 

सूत्रार्थ- प्रकारान्तरासंभवात्‌ = अन्य किसी प्रकार से सम्भव न होने से, अविवेकः = अविवेक 
(विवेक रहित), एव = ही, बन्ध: = बन्धन का कारण है। 

व्याख्या - आत्मा का बन्धन में पड़ना अविवेक द्वारा ही संभव होता है। अविवेक के 
अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कारण जीवात्मा के बन्धन का नहीं हो सकता। अत: अविवेक ही एक मात्र 
आत्मा का बन्धन ह । इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रथमान्त पद मानने से कार्यकारण अभेद भावना द्वारा 
मात्र अविवेक ही आत्मा के बन्धन का मुख्य कारण सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
(४७३) न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः॥ १७॥ 

सूत्रार्थ-- अनावृत्तिश्रुते: = अनावृत्ति बतलाने वाली श्रुति होने से, अपि = भी, मुक्तस्य = मुक्त 
पुरुष (आत्मा) का, बन्धयोग: = बन्धन में पड़ना, न = नहीं सिद्ध होता है । 

व्याख्या - मुक्तात्मा- पुरुष का संसार में पुनः आगमन नहीं होता। मुक्तावस्था को प्राप्त पुरुष 
पुनः बन्धन में नहीं पड़ता। इस सन्दर्भ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८/१५ के सूत्र न च पुनरावर्तते’ से भी 
प्रमाणित हो जाता है कि मुक्तावस्था में जन्म-मृत्यु का चक्र आवर्तित नहीं होता इससे यह सिद्ध हुआ कि 
मुक्त हुआ पुरुष जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका पुन: आगमन नहीं होता। वह समस्त 
बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है॥ १७॥ 
( ४७४ ) अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८।॥ 

सूत्रार्थ-- अन्यथा = यदि ऐसा न मानें तो, अपुरुषार्थत्वम्‌ = मोक्ष को पुरुषार्थमय नहीं मान 
पायेंगे अर्थात्‌ मोक्ष अपुरुषार्थ हो जायेगा। 

व्याख्या-- यदि मुक्त हुए आत्मा का संसार में पुन: आगमन मान लें, तब तो मोक्ष की अवस्था 
ही परिवर्तित हो जायेगी। वह तो परम पुरुषार्थ ही न रह पायेगा। उसे अपुरुषार्थ ही कहना पड़ेगा। वह 
गतिशील जगत्‌ की भाँति ही हो जायेगा, ऐसी स्थिति में तो उसके लिए शम-दम आदि साधन, यम- 
नियमादि का अनुष्ठान एवं समाधि जैसे सभी उपादान निरर्थक हो जायेंगे। अत: इससे मुक्तात्मा का 
पुनरागमन न होना ही सत्य सिद्ध होता हैं॥ १८ ॥ 
( ४७५ ) अविशेषापत्तिरुभयोः॥ १९॥ 

सूत्रार्थ-- उभयोः = (बन्धन एवं मोक्ष) दोनों ही अवस्थाओं में, अविशेषापत्तिः = विशेषता न 
होने की प्राप्ति होगी। 

व्याख्या - यदि मुक्तात्मा अथवा मुक्त पुरुष को इस संसार में पुन: वापस आया हुआ मानें, तो 
बन्धन एवं मुक्तावस्था इन दोनों की एक ही जैसी स्थिति हो जायेगी। इसके साथ ही पाप-पुण्य रूपी कर्मो 
में भी किसी तरह का कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। अतः इस परिणाम के अनुसार कोई भी प्राणी कर्म न 
करके अकर्मण्य बन जायेगा तथा उसकी मुक्ति प्राप्त करने को आकांक्षा भी प्राय: समाप्त हो जायेगी ॥१९ ॥ 
(४७६) _ मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः॥ २०॥ 

सनाथ -7- ते नि गण 0? 
मुक्ति का (अन्य कोई स्वरूप), न = नहीं रहेगा। 


सांख्यदर्शन 

व्याख्या-- अन्तराय अर्थात्‌ विघ्र-बाधाओं का पूरी तरह से विनाश होना ही मुक्ति है। इसके 
अतिरिक्त मुक्ति का और कोई भी स्वरूप नहीं है। नित्य-मुक्त आत्मा के सवट साक्षात्कार में जो विध्न- 
बाधाएँ हैं, उन्हें ही यहाँ सूत्र में ' अन्तराय' पद से संबोधित किया 0020 SRT (वित्र बाधा) 
ही अविवेक है। अविवेक का बना रहना ही आत्मा का बन्धन ओर इसका ह हा हर! हा TE का 
मोक्ष है। मुक्तात्मा का पुनः आगमन मान लेने पर मुक्ति का स्वरूप अन्तराय क दूर होने TC सीमित 
रहता है। जिसके द्वारा सांसारिक कार्यों के विघ्न दूर हुए, यदि उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होना मान लिया 
जायेगा, तब तो दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति एवं ब्रह्मानन्द की प्राप्ति कभी नहीं हो पायेगी ॥ २०॥ 
(४७७) तत्राप्यव्ररोधः॥ २१॥ 

सूत्रार्थ तत्र-अपि = वैसा होने पर भी, अविरोधः = कोई विरोध नहीं है। 

व्याख्या - विन्न-बाधाओं के विनाश को ही यदि मोक्ष मान लिया जाये, तो उसमें भी कोई 
विरोध नहीं है; क्योंकि अन्तराय अविवेक का नाम है, जिसे दु:ख का कारण कहा गया है। इसलिए 
कार्यध्वंस या कारणध्वंस किसी रूप में भी कहकर मुक्ति का विवेचन किया जा सकता है। जब अविवेक 
जीवात्मा का बन्धन माना गया है, तब उसके कार्यो का विनाश होना भी एक पुरुषार्थ ही कहा जायेगा। 
पुरुषार्थ को बन्ध या भोग भी कहा गया है; किन्तु उस अवस्था का न रहना अत्यन्त पुरुषार्थ या परम 
पुरुषार्थ है। अतः इनको व्यवहार रूप में मानने से भी इनका पुरुषार्थ क्रिया में किसी भी तरह के विरोध 
की शंका करना बेकार है॥ २१॥ 
(४७८ ) अधिकारित्रेविध्यान्न नियम: ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ- त्रैविध्यात्‌ = तीन प्रकार के, अधिकारी = अधिकारी होने से, नियमः = नियम, न = 
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नहीं है। 
व्याख्या- आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले अधिकारी तीन प्रकार के कहे गये हैं, जिनमें से प्रथम 
उत्तम, द्वितीय मध्यम और तृतीय अधम (निकृष्ट) । इन्हें ही तीब्र,मध्य एवं मन्द कहा गया है। श्रवण मात्र 
से समस्त अधिकारियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाये,ऐसा कोई भी नियम नहीं है । जो जन्म-जन्मान्तरों 
के संचित पूर्व संस्कारों के कारण श्रवण कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लें,वे ही श्रेष्ठ-उत्तम अधिकारी माने जाते 
हैं। अन्य अधिकारियों को ऐसा नहीं होता; उन्हें लम्बे समय तक चिन्तन, मनन, निदिध्यासन, यम-नियम 
आदि का पालन एवं समाधि लाभ हेतु अन्य आवश्यक साधनों का प्रयासपूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक 
होता है। अत: यह जरूरी नहीं कि हर अधिकारी को श्रवण-मात्र से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाये । उन्हें 
तो मात्र उनके द्वारा किये हुए साधन एवं दीर्घकालीन अभ्यास के आधार पर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होना 
संभव होता है॥ २२॥ 
(४७९) दारढ्यार्थमुत्तरेषाम्‌॥ २३॥ 
सूत्रार्थ - दाढ्यार्थम्‌ = दृढ़ता के लिए, उत्तरेषां = अन्यो अर्थात्‌ श्रवण से आगे मनन 
निदिध्यासन आदि साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। ( 
व्याख्या श्रवण-मात्र से आत्मज्ञान होने एवं अन्तरायों (विन्न 
यह सम्भावना हो सकती है कि कोई संस्कार शेष रहे और विघ्न 
तथा अविवेक को विकसित होने का अबसर 
का दृढ़-विश्वास लेकर चिन्तन-मनन एवं यम 


-बाधाओं) का विनाश होने से 
३ -बाधा कहीं फिर न उभरकर आ जाये 
०0400 को अलऽन्अज्रिवेकण्याखिप्रणखधा के विनष्ट होने 
-नियमादि का अभ्यास करते हुए समाधि लाभ प्राप्त करते 
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रहना चाहिए। अधिकारी को मध्यम व निकट (अधम) होने के अनुसार उसे दृढ़ समाधि लाभ हेतु 
प्रयासपूवक अभ्यास (साधन) करत रहना अत्यन्त आवश्यक कहा गया है ॥ २३॥ 
(४८०)  स्थिरसुखमासनमिति न नियमः॥ २४॥ 
सूत्राथ-- स्थिरसुखमासनम्‌ = जिस आसन से सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठा जा सके, वही स्थिर 
आसन है, इति = इसलिए, उसके अतिरिक्त किसी आसन विशेष का, नियम: = नियम, न = नहीं है 
व्याख्या- जिस आसन के द्वारा सुखानुभूति हो तथा चित्त स्थिर रहे,उसी आसन से स्थिरतापूर्वक 
बैठकर अभ्यास करना चाहिए। अन्य किसी विशेष आसन-पद्मासन आदि से ही सिद्धि मिलेगी,ऐसा 
कोई विशेष नियम नहीं है । यहाँ स्थिर होने का यह भाव है कि हिले-डुले नहँ,स्थिर एवं शांत होकर बैठा 
रहे । यदि स्थिरता पूर्वक न बैठेंगे,तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। अत: स्थिर एवं सुख पूर्वक बैठकर एकाग्र मन 
से अभ्यास(साधना)करने का ही इस सूत्र में उल्लेख किया गया हे॥ २४ 
(४८१) ध्यानं निर्विषयं मन: ॥ २५॥ 
सूत्रार्थ मनः = मन का, निर्विषयं = विषय रहित हो जाना ही, ध्यानम्‌ = ध्यान है। , 
व्याख्या- आसन के स्थिर हो जाने से समस्त बाह्य इंद्रियाँ अपने-अपने विषयों का परित्याग 
कर देती हैं; किन्तु विषयों में वासना होने से मन की चञ्चलता अवरुद्ध नहीं होती | अत: मन को विषयों 
से अवरुद्ध करके आत्म-चिन्तन में लगाते हुए सदैव आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयलशील रहना चाहिए। 
मन जब विषय-वासनाओं से हटकर अलग हो जाता है, तभी वह एकाग्र हो पाता है । ऐसी ही उच्चस्थिति 
(अवस्था) को ध्यान कहा जाता है॥ २५ ॥ 
( ४८२) उभयथाप्यविशेषश्षेन्नेवमुपरागनिरोधाद्विशेषः ॥ २६॥ 
सूत्रार्थ- उभयथा-अपि = ध्यान लगने या ध्यान न लगकर चञ्चलता बनी रहने वाली इन 
दोनों अवस्थाओं में भी, अविशेष: = आत्मा में कोई विशेषता नहीं होती, चेद्‌ = यदि ऐसा कहें, तो यह 
कहना, न = नहीं, एवम्‌ = इस प्रकार ध्यान आदि से, उपराग निरोधात्‌ = विषयों एवं दुःख आदि के निरोध 
विशेष: = आत्मा को विशेष अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त होता है। 
व्याख्या यदि ऐसा कहें कि ध्यान आदि अवस्था प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो, बल्कि चञ्चलता 
बनी रहे, इन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा की कोई विशेष स्थिति नहीं देखी जाती | आत्मा असंग है और 
वह किसी भी स्थिति में एक जैसा रहता है, तब फिर ध्यान अथवा समाधि आदि की क्या आवश्यकता ? 
यदि ऐसी आशंका कोई करे, तो इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि उसका इस तरह भी 
आशंका करना उचित नहीं; क्योंकि विभिन्न विषय-भोगों के सम्पर्क से दु:ख-क्लेश आदि के कारण 
आत्मा को दुःखपूर्ण स्थिति बनी रहती है तथा दु:ख-क्लेश आदि के निवारण से शान्तचित्त एवं आत्मानन्द 
की प्राप्ति हेतु ध्यान आदि का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक कहा गया हैं। भोग की स्थिति में आत्मा के 
जिस वोध की अनुभूति नहीं होती, वह ध्यान आदि को अवस्था में हो जाता है, यही उस उच्च स्थिति की 
विशेषता है ॥ २६॥ 
(४८३)  निःसङ्गेऽप्युपरागोऽविवेकात्‌॥ २७॥ 
सूत्रार्थ = निःसंगे-अपि = संग रहित आत्मा में भी, अविवेकात्‌ = अविवेक के कारण 
उपराग: = विषयों की प्राप्ति होती है। 
व्याख्या--८आह्मन्संघरहिलण्ले%मिःखंमप्ञाच्माव्मे भो्+ङमक्षोकरूपी टु:ख-क्लेशादि विषयोपराग 


» 


सांख्यदर्शन 
कारण ही होता है। आत्मा अविवेक द्वारा ही प्रकृति के सान्निध्य में आता है। यहा आत्मा के 
भेद का विवेक (आत्मज्ञान) जाग्रतू हो जाता है, तब 
था उस समय आत्मा अपने आत्मवत्‌ रूप में प्रतिष्ठित 
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अविवेक के का 
भोग की अवस्था कहलाती है । जब प्रकृति-पुरुष के 
इन उपरागों का भी पूर्णरूपेण विनाश हो जाता है तथ 
हो जाता है | उसे ही “मोक्ष' की अवस्था कहा गया है॥ २७॥ 

(४८४) जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्वभिमानः ॥ २८ ॥ है 

सूत्रार्थ-- जवास्फटिकयो: इव = जवा (गुड़हल) और स्फटिक के समान (बुद्धि | आत्मा 
में), उपरागः = विषयोपराग, न नहीं होता, किन्तु = परन्तु, अभिमानः = अनुभूति रूप भ्रम हो जाता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार जवा कुसुम (गुड्हल का पुष्प) स्फटिक मणि (बिह्लोर नामक पत्थर) 
के समीप रख देने से श्वेत स्फटिक लाल रंग का दृष्टिगोचर होने लगता है; किन्तु जब रक्ताभपुष्प उसके 
पास से हटा दिया जाता है, तब स्फटिकमणि अपने वास्तविक रंग की हो जाती है । ठीक ऐसे ही जीवात्मा 
में विषयोपराग नहीं है; लेकिन बुद्धि के राग-द्वेषादि धर्मों के सान्निध्य से आत्मा भी राग-द्वेषादि के 
परिणामस्वरूप क्लेशादि का अपने आप में ही अभिमान करने लगता है तथा जेसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति 
हो जाती है, वैसे ही आत्मा का वह भ्रम समाप्त हो जाता है॥ २८ ॥ 
(४८५ ) ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः॥ २९॥ 

सूत्रार्थ ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिः = ध्यान, धारणा अभ्यास एवं वैराग्य आदि के द्वारा, 
तत्‌ निरोध: - उस विषयोपराग का निरोध हो जाता है। 

व्याख्या-- उन समस्त दु:ख-क्लेशादि विषयोपरागों का निवारण ध्यान, धारणा, अभ्यास एवं 
वैराग्य आदि से होता है । यहाँ सूत्र में ' आदि' पद से उपरागों में दोष होने का ज्ञान मान लिया जाना चाहिए; 
क्योंकि विषयोपरागों के दोषों का विचार अभ्यास से होता है । अभ्यास द्वारा प्राणायाम एवं धारणा आदि से 
ध्यान (चिन्तन-मनन) की सिद्धि प्राप्त होना जानना चाहिए। साधक जिस समय ध्यान की उच्चस्थिति में 
पहुँच जाता है, उस समय वह अपने अन्तःकरण को सर्वथा निर्विषय करने का प्रयास करता रहता है। 
ध्यान को परिपक्कावस्था उस समय होती है, जब अपने अन्तस्‌ में आत्मचिन्तन के सिवाय अन्य किसी 
भी तरह को वृत्ति का प्राकट्य होना पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अष्टांग योग के उपक्रम द्वारा आत्मा के 
क्लेशादि विषयोपराग का पूर्णरूपेण निरोध (समापन) हो जाता है॥ २९ ॥ 
(४८६) लयविक्षेपयार्व्यावृत््येत्याचार्याः॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ- लय = निद्रा एवं, विक्षेपयोः = विक्षेप में वृत्तियों की, व्यावृत्त्या = निराकरण के द्वारा 
विषयोपराग निःसृत होते हैं, इति = ऐसा, आचार्या: = आचार्य कहते हैं । 

व्याख्या- निद्रावृत्ति का अपर नाम 'लय' होना है। इसमें सभी वासनाएँ निद्रा (अज्ञान) में 
विलीन हो जाती हैं। शेष चार प्रकार की विक्षेप-वृत्तियाँ निम्न हैं-१. प्रमाण २. विपर्यय ३. विकल्प एवं ४. 
स्मृति। ये सभी वृत्तियाँ ध्यान आदि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर अवरुद्ध हो जाती हैं । इस प्रकार व्यावृत्ति 
द्वारा पुरुष (आत्मा) के विषयोपराग का निरोध हो जाता है और ध्यान के पूर्ण परिपक्रता को प्राप्त हो जाने 
पर आत्मा सभी तरह के दुःख-क्लेशादि उपरागो से मुक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त सांख्याचार्यों का है। 


आचार्य कपिल के अनुसार-योग प्रक्रिया के निष्णात्‌ आचार्यो का समाधि के सन्दर्भ में यही विचार 
पूवकाल से चला आ रहा है॥ ३०॥ 


स्थीननियमश्रित्तप्रंसादात, Neen it Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
(४८७) न ॥ ३१॥ 
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सूत्रार्थ- चित्तप्रसादात्‌ = चित्त की प्रसन्नता होने पर, स्थाननियम: = स्थान का कोई नियम, न 
= नहीं है। 

व्याख्या चित्त को प्रसन्नता से ही ध्यान आदि की सार्थकता (सफलता) सिद्ध होती है । यदि 
चित्त में विषाद' हो, तो फिर राग का निवारण ही क्या हुआ? चित्त यदि प्रसन्न है, तो कहीं पर भी, किसी 
भी स्थल में स्थिरतापूर्वक बैठकर ध्यान एवं धारणा आदि से समाधिलाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ 
सूत्र में “चित्तप्रसाद' पद से यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ मन चाहे, वहीं साधना हेतु बैठा 
जा सकता है । इस हेतु मात्र किसी एक स्थल विशेष पर स्थित होने का कोई नियम नहीं है॥ ३१॥ 
(४८८) प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्व श्रुतेः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ- प्रकृतेः = प्रकृति की, आद्योपादानता = आदि उपादान कारण होना, अन्येषां = अन्य 
पदार्थो के, कार्यत्व = कार्यरूप होने का, श्रुतेः = श्रुति अर्थात्‌ वेद में प्रमाण होने से सिद्ध होता है। 

व्याख्या- जगत्‌ के प्रादुर्भूत समस्त पदार्थों का आदि उपादान अर्थात्‌ प्रथम मूलकारण प्रकृति 
है अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है । इस कारण जगत्‌ के सभी पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं । ऐसा 
श्रुति-वेद (शब्द) प्रमाण के आधार पर निश्चित होता है । श्वे० ४/५, ऋ०- १०/१२९/२-३, ऋ०-१०/७२/ 
२ एवं ऋ०- १०/७२/५ के प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ही सबका मूल उपादान है, यह वेद 
प्रमाण से सिद्ध होता है । देखें- ऋ०-१०/७२/२ की ऋचा- देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत अर्थात्‌- 
' देवों को उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ (अप्रकट) से सत्‌ उत्पन्न हुआ तत्पश्चात्‌ दिशाएँ एवं वृक्ष उत्पन्न हुए।' ऐसे 
अनेकों शब्द प्रमाण वेद-शास्त्रों में उपलब्ध हैं ॥ ३२॥ 
(४८९) नित्यत्वेऽपि नात्मनो योग्यत्वाभावात्‌॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ नित्यत्वे = नित्य होने पर, अपि = भी, योग्यत्वाभावात्‌ = आत्मा में उपादान होने 
(किसी को उत्पन्न करने) की योग्यता का अभाव होने से, आत्मन: = आत्मा का उपादान कारण होना, न 
= संभव नहीं है। 

व्याख्या - आत्मा नित्य होने के कारण किसी कार्य- पदार्थ आदि का उपादान कारण (उत्पन्न 
करने वाला) नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें उत्पन्न करने को योग्यता का अभाव है। कोई वस्तु-पदार्थ 
नाशवान्‌ नहीं है, तो वह उपादान कारण भी होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌- इन 
तीन गुणों में उपादान कारण का होना अर्थात्‌ उत्पन्न करने को शक्ति का होना संभव है, आत्मा में नहीं । 
वह (आत्मा) तो गुण रहित, गुणों से अतीत एवं अपरिंणामी है। अतः कूटस्थ नित्य आत्मा आवश्यक 
योग्यता के अभाव में किसी कार्य, वस्तु या पदार्थ का उपादान कारण नहीं हो सकता। उसके द्वारा ऐसा 
संभव नहीं है॥ ३३। 
(४९०) श्रुतिविरोधान्नकुतर्कापसदस्यात्मलाभः॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ -- श्रुतिविरोधात्‌ = श्रुति का विरोध होने से, कुतर्कापसदस्य = कुतर्कौ व्यक्ति को, 
आत्मलाभः = आत्मसाक्षात्कार, न कभी भी नहीं हो सकता। 

व्याख्या - जो व्यक्ति श्रुति-वेद का प्रमाण न होते हुए भी आत्मा को उपादानकारण (उत्पन्न 
करने वाला) मानते हैं, वे अपने इस प्रकार के कुतर्क के कारण ही भ्रम को अवस्था में पड़े रहते हैं। जब 
तक वे लोग श्रुति-बेद आदि के वचनों के अनुकूल अपने विचार को परिवर्तित नहीं कर लेते तथा साथ ही 
व्यर्थ के निन्दित विचीर-कुतैर्ोग्का“्परिस्यागण्महां 'कशदेसे/सम'लक्छ्मण्लोगों को आत्मज्ञान का लाभ 


१६० ae 
कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है । वे आत्मा के यथार्थ रूप से सर्वथा अन्जान ही वने रहते हैं। आत्मा का 
अचेतन अथवा परिणामी स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता। जो कुतर्की जन आत्मा के स्वरूप को इस 
प्रकार मानेंगे, वे कभी भी आत्मा की यथार्थता तक नहीं पहुँच पायेंगे और साथ ही वे सदा आत्म- 
साक्षात्कार के लाभ से वञ्चित बने रहेंगे॥ ३४॥ 

(४९१) पारम्प्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ पारम्पर्ये = कार्य-कारण को परम्परा का क्रम होने पर, अपि = भी, अणुवत्‌ = अणु 
के समान, प्रधानानुवृत्तिः = प्रधान की अनुवृत्ति रहती है। 

व्याख्या- इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी पञ्च भूतादि द्वारा प्रादुर्भूत हुए माने गये 
हैं; लेकिन वे सभी पदार्थ या पञ्चभूतादि की भी उत्पादक शक्ति किसी और में है। ऐसा अनुभव होने पर 
प्रकृति को ही उपादान अर्थात्‌ उत्पादनकर्त्ता माना जाता है । इस प्रकार से कारण द्वारा कार्य के प्रादुर्भूत होने 
की परम्परा यथावत्‌ बनी रहती है। जिस तरह से पृथिवी आदि के अणुओं को पृथ्वी को तरह मान करके 
उसके कारण को भी पूरी तरह से जाना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से संसार के समस्त पदार्थो को 
प्रधान-प्रकृति की अनुवृत्तिरूप (रचना के रूप) में माना जाता है॥ ३५॥ 
(४९२) संत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ- सर्वत्र = सभी जगह, कार्यदर्शनात्‌ = कार्य के देखे जाने से, विभुत्वं = प्रकृति-मूल 
उपादान का विभु (विराट्‌) होना माना जाता है। 

व्याख्या- इस संसार में सर्वत्र कार्य ही कार्य अर्थात्‌ प्रादुर्भूत हुए पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं। 
इससे प्रकृति अर्थात्‌ मूल उपादान तत्त्वों का व्यापक होना माना जाता है । सर्वत्र कार्यरूप में दृष्टिगोचर होने 
से यहाँ मूल उपादान (प्रकृति) को विभु कहा गया है। कार्य का अस्तित्व कारण के अस्तित्व के अभाव 
में असंभव है। जब कार्य सभी जगह है, तो कारण को भी होना ही चाहिए। इसी कारण से मूल उपादान 
कारण अर्थात्‌ (उत्पन्नकर्ता) को विभु (विराट्‌) होना कहा गया है । मूल उपादान एक व्यक्ति रूप से सभी 
जगह संव्याप्त है, ऐसी भावना उसके विभु (विराट्‌) कहे जाने में नहीं है । आचार्य कपिल द्वारा प्रतिपादित 
सांख्य का यह सिद्धान्त गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य है॥ ३६ ॥ 
(४९३) गतियोगेप्याद्यकारणताऽहानिरणुवत्‌॥ ३७॥ 

सम सूत्रार्थ-- गतियोगे - अपि = गति (क्रिया) का योग-सम्बन्ध होने पर भी, अणुवत्‌ = अणु के 

समान, आद्यकारणता = मूल उपादानता की, अहानि: = हानि नहीं होती। 
re in: rk Rl 
पर भी उन सक पला के तमस्‌. इन तीनों गुणों के क्रियाशील होने 

इसका कारण इन तीनों गुणों की समान अवस्था ही RE रे 
प्रकृति का ही कर्म ह। प्रकत को. क्रिया सह तथा यह सम्पूर्ण संसार उसी सूक्ष्म 
लनी हि 5 गुणों से युक्त क्षोभ वाली गतिशीलता ही 
(४९४) प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥ ३८॥ 


सूत्रार्थ-- प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) की, आधिक्यं = अधिकता, प्रसिद्ध - पे है 
अतः; नियमः = (यह) (निम्न; जाक हीह फि'्सीकदेखे'जैशा ही ११३५ दीन हो) 0 हि 
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व्याख्या- पृथिवी आदि तत्वों के दृष्टिगोचर होने पर तथा उन्हें प्रधान अर्थात्‌ मूल उपादान का (प्रकृति 
का) कार्य मान लेने वाली प्रसिद्धि होने से प्रकृति का पृथिवी आदि तत्त्वों से विशिष्ट होना ज्ञात होता हैं। 
यह नियम नहीं है कि जिस प्रकार पृथिव्यादि तत्त्व इन्द्रिय आदि के द्वारा अवगत होते हैं, ठीक उसी प्रकार 
मूल उपादान तत्त्व हो। सर्ग रचना के शुरू में मूल उपादान तत्त्वों से परिणाम की विविध भूमिकाओं को 
पार कर पृथिवी आदि मूल तत्त्वों का प्राकट्य होता है। अतः पृथिवी आदि के साथ मूल उपादान को 
सर्वात्मना समानता असंभव है । कार्य कारण में मात्र त्रिगुणात्मकता की समानता रहती है। कार्य मात्र तो 
तीनों गुणों से बाहर नहीं हैं, जो कारण का रूप है। वस्तुतः चेतन एवं अचेतन, प्रकाश एवं अन्धकार की 
भाँति आपस में सदैव विरुद्ध स्वभाव वाले जो तत्त्व हैं, उनमें से किसी भी एक का दूसरे के रूप में 
परिणत होना संभव नहीं। अत: कार्यकारण की विलक्षणता के आधार पर अचेतन जगत्‌ को चैतन्य ब्रह्म 
का परिणाम मान लेना अप्रामाणिक होगा॥ ३८॥ 
(४९५) सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ-- सत्त्वादीनां = सत्त्व आदि गुणों का, तद्रूपत्वात्‌ = उपादानरूप होने से, अतद्धर्मत्वं = 
मूल उपादान का धर्म होना नहीं कह सकते। 

व्याख्या-- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ - ये तीनों गुण मूल उपादान (प्रकृति) के धर्म नहीं हैं, वरन्‌ 
प्रकृति अर्थात्‌ मूल उपादान रूप ही हैं; क्योंकि इनकी समान अवस्था ही प्रकृति है। यदि ये गुण प्रकृति से 
पृथक्‌ होते, तो इन्हें उसका धर्म होना माना जा सकता था। सांख्य के अन्तर्गत इन्हें 'गुण' नाम से अभिहित 
किया गया है, जो कि इनके स्वरूप की विशिष्टता पर अवलम्बित है। ये तीनों गुण ही संसार के मूल 
उपादान हैं एवं आत्मा के भोग अथवा मोक्ष के सम्पादनार्थ संसार में प्रकृति रचना सम्पन्न करते हैं॥ ३९॥ 
(४९६ ) अनुपभोगेऽपि पुमर्थ सृष्टि: प्रधानस्योष्ट्कुंकुमवहनवत्‌॥ ४० ॥ 

सूत्रार्थ -- अनुपभोगे-अपि = उपभोग न करने पर भी, उष्ट्रकुकुमवहनवत्‌ = ऊँट द्वारा केशर 
ढोने के समान, पुमर्थं = चेतन पुरुष के लिए, प्रधानस्य = प्रधान ( प्रकृति) का, सृष्टिः = सृष्टि रचना कार्य 
चलता है। 

व्याख्या - इस सूत्र में सूत्रकार ने केशर एवं उसके वाहन ऊँट के उदाहरण द्वारा जगत्‌ को 
रचना-तीनों गुणों-सत्त्व,रजस्‌ व तमस्‌ के द्वारा होने की बात स्पष्ट को है । जिस प्रकार से उँट अपने ऊपर 
केशर को ढोकर ले जाता है; लेकिन वह उस केशर का कुछ भी उपभोग नहीं कर पाता, यह सब क्रियाएँ 
वह दूसरों के निमित्त करता रहता है। ठीक ऐसे ही प्रधान ( प्रकृति) द्वारा सृष्टि रचना का यह सब कार्य 
मात्र आत्मा के उपभोग के लिए ही होता है; क्योंकि आत्मा को भोग एवं मोक्ष की प्रापि हेतु ही प्रकृति की 
प्रवृत्ति कही गई है। 

प्रकृति द्वारा इस संसार की संरचना उसके स्वयं के उपभोग के लिए नहीं होती, वरन्‌ यह सम्पूर्ण 
सृष्टि पुरुष (आत्मा) के उपभोग के लिए होती है । चेतन आत्मा इसमें भोक्ता के रूप में विद्यमान रहता है। 
आत्मा में भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करने हेतु ही संसार की सृष्टि होती है। इसका वर्णन पूर्व के अध्याया (२/ 
१ एवं ३/५८) में भी किया जा चुका है ॥४०॥ 
(४९७) कर्मवैचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्र्यम्‌॥ ४१ ॥ 

सूत्रार्थ-- कर्मवैचित्र्यात्‌ = कमाँ की विचित्रता से, सृष्टिवेचित्रयम्‌ = सृष्टि की विविधता होती 


हि । CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१६२ ह साजा 
जीवात्मा को अपने कर्मानुसार ही उपभोग रूप साधन प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिगुणात्मक 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की विभिन्न क्रियाओं का भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होना भौ जगत्‌ को विचित्रता का 
कारण है। ये उपादान कारण एक-दूसरे के साथ जितने रूपों में संगठित होते हैं, उनकी गणना करना 
अत्यन्त दुःसाध्य कार्य है। अतः उन अनन्त कोटि के संघटकों के आधार पर जो कार्य उभर कर आते हैं 
वे विभिन्न रूपों में संभव हो सकते हैं। अतः इस प्रकार से कर्म ही जगत्‌ की अनेक रूपता का प्रमुख 
कारण है॥ ४१॥ 

(४९८) साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम्‌॥ ४२॥ 
सूत्रार्थ- साम्यवैषम्याभ्यां = साम्य एवं वैषम्य रूप से (मूल उपादान के), कार्यद्वयम्‌ = कार्य 
दो प्रकार से होते हैं। 
व्याख्या- मूल उपादान तत्त्वों द्वारा सरूप-विरूप अथवा सृष्टि-प्रलय प्राय: दो प्रकार के कार्य 
माने गये हैं। सरूप परिणाम वाली अवस्था साम्य होती है, इसे प्रलयकाल के रूप में जाना जाता है। दूसरी 
अवस्था विरूप है- विरूप परिणाम से विचित्र रूप वाली सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। प्रथम अवस्था सरूप में 
सभी कार्य एक मात्र कारण रूप में लीन हो जाते हैं और दूसरी अवस्था विरूप में कार्य अपने-अपने 
स्वरूप में उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ४२॥ 
(४९९) विपमुक्तबोधान्न सृष्टि: प्रधानस्य लोकवत्‌॥ ४३॥ 
सूत्रार्थ- विमुक्तबोधात्‌ = विमुक्त (आत्मसाक्षात्कार) का बोध हो जाने से, लोकवत्‌ = लोक 
के समान, प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) की, न सृष्टिः = सृष्टि नहीं होती। 
व्याख्या- जिस मुक्तात्मा (पुरुष) को विवेक-ज्ञान के द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उस 
मुक्त पुरुष के लिए प्रधान (प्रकृति) की सृष्टि-संरचना नहीं होती। सांसारिक भोगों के अतिरिक्त मुक्तात्मा 
के आत्मबोध के लिए भी प्रकृति द्वारा जगत के संरचना की आवश्यकता होती है। जब पुरुष का 
आत्मसाक्षात्कार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, तब उसे प्रकृति के सम्पर्क में रहने की आवश्यकता नहीं 
रहती वह बन्धन मुक्त होकर मोक्ष प्रा कर लेता है। सांख्य में इस अवस्था का उल्लेख इस प्रकार किया 
जाता है कि ५ उस मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति अपना कार्य करना छोड देती है। प्रायः लोक (संसार) में यह 
देखा जाता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सांसारिक भोगों में बैध जाता है तथा प्रयत्न करने पर वह बन्धन 
न मुक्त हा जाता है, तब बन्धन में डालने वाला वह कार्य उसके लिए समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार 
बन्धन को नष्ट करने वाले विवेक द्वारा आत्मसाक्षात्कार होने पर, प्रकृति उस मुक्त हुए पुरुष के लिए 
बन्धन वाला कार्य नहीं करती। मुक्तात्मा के लिए प्रकृति की यही स्थिति होती है ॥४३ ॥ 
Ces पत Rms निमित्ताभावात्‌ ॥ ४४॥ 
अपिर ति (दूसरों) के लिए प्रकृति का कार्य संचालन होते रहने पर, 
ु अभाव होने से, जुक्तापभाग: = मुक्त को उपभोग, न = नहीं होता। 


जति तालि बक निमित्त नही होता; क्योंकि उपभोग का 
निमित्त “३ उस स्थिति में नहीं रहता। अविवेक आत्माको प्रकृति के सम्पर्क में लाता है तथा यह 
॥७। 


सम्पर्क होने पर ही भोग/की, संभावभा'्नमसीण्ह' (जेब भूल निमित्त अविवेक न रहा, तब भोग किस तरह 


हल 


सांख्यदर्शन २६३ 
से होगा। अतः प्रधान के कार्यक्रम का प्रवाह सतत बाधारहित प्रवाहित होने पर भी विवेकवान्‌ आत्मा 
अपने आपको उससे अलग कर लेता है॥ ४४॥ 

(५०१) पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ व्यवस्थातः = व्यवस्था (अवस्था भेद) के कारण, पुरुषनहुत्वं = पुरुष (आत्मा) का 
बहुत होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- पुरुष के विभिन्न तरह के सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु एवं बन्ध-मोक्ष आदि की 
व्यवस्था (अवस्था भेद) से यह निश्चित (सिद्ध) होता है कि वह (पुरुष) बहुत है। सुख-दुःख, राग- 
द्वेषादि को विविध अवस्थाए व्यक्ति में प्राप्त होती हैं। कोई सुखी रहता है, तो कोई दुःखी । इस प्रकार एक 
जैसी स्थिति सभौ की नहीं होती। यदि सभी में एक ही पुरुष होता तो किसी को सुख और किसी को दुःख 
नहीं होता, सभी पुरुष सुखी अथवा दुःखी होते। किसी एक पुरुष के मुक्त होने पर सभी मुक्ति प्राप्त कर 
लेते या बन्धन में पड़े पुरुषों के साथ मुक्त भी दिखलाई पड्ते। इस तरह न होने से पुरुष को बहुलता सिद्ध 
` होती है ॥ ४५॥ 
(५०२) उपाधिश्चेत्तत्सिद्धौ पुनद्वैतम्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ चेत्‌ = यदि, उपाधिः = उपाधि को उक्त व्यवस्था (अवस्था भेद) का नियामक मानें, 
तत्सिद्धौ = तो उसकी सत्यता सिद्ध होने पर, पुनः = फिर, द्वैतम्‌ = अनेकता के सिद्धांत को मानना 
पड़ेगा। 

व्याख्या - स्वयं अपने निज स्वरूप को दूसरे किसी अन्य रूप में ले जाकर उद्भासित करने | 
की प्रक्रिया को उपाधि कहा जाता है। यदि जन्म-मृत्यु आदि को उपाधि भेद से एक पुरुष अर्थात्‌ आत्मा 
के ही बिभिन्न रूप मान लें, तो ऐसा मान लेने से ही एक होना सिद्ध होता है, इस स्थिति में उपहित अर्थात्‌ 
जिसमें उपाधि रखी गई, वह और उपाधि- ये दोनों अभिन्न हो गये । केवल नाम का ही भेद है, चाहे उपाधि 
कहिए या आत्मा कहिए,“ वस्तु' एक ही है। जब उपाधि अनेक हो गई, तो आत्मा को भी अनेक मानना 
पड़ेगा। इसके द्वारा भी यही सिद्धान्त मानना होगा कि पुरुष (आत्मा) एक नहीं, अनेक रूप है॥ ४६॥ 
(५०३) द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ- द्वाभ्यां = अविद्या एवं पुरुष-इन दो तत्त्वों को मानने पर, अपि = भी, प्रमाणविरोधः = 
प्रमाण का विरोध उपस्थित होगा। 

व्याख्या-- यदि उपाधि को अविद्या द्वारा प्रादुर्भूत हुआ मानें, तो अविद्या के अस्तित्व को ग्रहण 
करना होगा। यदि ऐसा न स्वीकारे, तो अविद्या का अस्तित्व न होने से जन्म-मृत्यु आदि को व्यवस्था 
(अवस्थाएँ) न रहेगी । इस प्रकार से अविद्या का अस्तित्व सिद्ध होता है और प्रतिवादी जन जिस प्रमाण के 
आधार पर एक मात्र वस्तु का अस्तित्व स्वीकारते हैं (एकमेवाद्वितीयम्‌) वह असिद्ध होने लगेगा। इस 
स्थिति में अविद्या और आत्मा को अलग-अलग मानना पड़ेगा, तब लोक एवं प्रमाण सिद्ध जन्म-मरण 
आदि की व्यवस्था आत्मा को अनेक माने बिना सम्पन्न नहीं हो सकती ॥ ४७॥ 
(५०४) _ द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात्‌॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थ द्वाभ्यां-अपि = दोनों का अस्तित्व मानने से भी, अविरोधात्‌ = विरोध न होने के 
कारण, साधकाभावातू =,साधूक प्रमाण के अभाव से पूर्व- उत्तरँच प्रथम (पूर्व) कथन और उत्तर- 
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अगला कथन, न = ठीक सिद्ध नहीं 
| 
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व्याख्या-- यदि अविद्या एवं पुरुष के अस्तित्व को माना जाता है, तो इसमें किसी भी तरह का 
विरोध नहीं; किन्तु प्रथम पक्ष वालों का यह कथन आत्मा के जन्म-मृत्यु आदि बन्धन की व्यवस्था 
(अवस्था भेद से) उपाधि द्वारा पूर्ण होती है, ऐसा कभी भी नहीं माना जा सकता । दूसरी बात यह है कि 
आत्मा या पुरुष एक ही स्वीकार कर लेना चाहिए तथा एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न ख्पों में दृष्टिगोचर होता 
है- यह मानने योग्य नहीं है; क्योंकि इन दोनों मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए कोई उपयुक्त साधक 
प्रमाण प्राप्त नहीं होता ॥ ४८ ॥ 
(५०५) प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कर्मकर्तृविरोधः॥ ४९ ॥ 

सूत्रार्थ प्रकाशतः = स्वप्रकाश होने से, तत्‌ सिद्धौ = उस आत्मा की सिद्धि मानने पर, 
कर्मकर्तृविरोधः = कर्म और कर्त्ता का विरोध होगा। 

व्याख्या- यदि कहा जाए कि स्वप्रकाश आत्मा अपने एकत्व रूप को सिद्ध करने में स्वत : 
साधन हो जाएगा, अन्य साधक प्रमाण की क्या आवश्यकता ? इस पर सूत्रकार कहते हैं- यदि प्रकाश या 
ज्ञान को ही आत्मा (पुरुष) स्वरूप या आत्मा को प्रमाणित करने वाला माना जाये, तो कर्म और कर्त्ता का 
विरोध होगा। स्वयं में कोई एक कर्म एवं कर्त्ता-दोनों नहीं हो सकता। जब कोई एक कर्म है, तो वह 
स्वयमेव उसी समय में कर्ता नहीं हो सकता और यदि वह कर्त्ता है, तो कर्म नहीं हो सकता | कोई भी एक 
व्यक्ति एक ही समय में एक ही कार्य के प्रति कर्म और कर्ता दोनों नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
स्वप्रकाशक भी एक मात्र पुरुष स्वयं प्रकाशक और स्वयमेव प्रकाश्य हो- ऐसा होते नहीं देखा जाता। 
सांख्य में आत्मा के प्रकाशरूप होने पर भी उसका बोध बुद्धि के सहयोग से ही होता है। ज्ञान भी कर्म है 
उसी से आत्मा का ज्ञानवान्‌ होना कहा जा सकता है; किन्तु ज्ञान का ज्ञानी होना नहीं माना जा सकता । ज्ञान 
और ज्ञानी अलग-अलग ही होंगे । अत: पुरुष का अनेक होना अनिवार्य रूप से सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 
(५०६) जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ जडव्यावृत्तः = जड़ तत्त्व से सर्वथा विपरीत, चिद्रूपः = चैतन्य तत्त्व (प्रकाश रूप) 
आत्मा, जडम्‌ = जड़ तत्त्व को, प्रकाशयति = प्रकाशित (प्रेरित) करता है। 

व्याख्या- चैतन्य आत्मा अचेतन (जड़) तत्त्व से पूर्णरूपेण पृथक्‌ है। उसी चैतन्यमय पुरुष 
के द्वारा अचेतन शरीर की सभी क्रियायें गतिशील रहती हैं। यहाँ सूत्र में ' प्रकाशयति' पद प्रेरित करने के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से चैतन्य पुरुष की प्रेरणा द्वारा ही अचेतन (जड़) शरीर सक्रिय होता है 
यही पूर्णतया सत्य सिद्ध होता है । सांख्य में प्राय: यह माना जाता है कि आत्मबोध बुद्धि के सहयोग से प्राप्त 
होता है। यह मान्यता उक्त वर्णन के सर्वथा विपरीत है; क्योंकि यहाँ जड़ बुद्धि चेतन आत्मतत्त्व को साक्षात्‌ 
१ यही भाव है; किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं । यथार्थत: बुद्धि 
में आत्मबोध के लिए सहयोग देने की साम आत्मतत्व की सन्निकरता से ही सम्भव है । चेतन सहकृत 
बुद्धितत्त्व अपने सभी कार्य सम्पन्न करने में सक्षम होता है, इसके विपरीत नहीं । अत: बुद्धि मात्र साधन है, 
नियामक सत्ता नहीं ॥ ५०॥ 
(५०७) न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥ ५ १॥ 
र सूत्रार्थ -- रागिणां = राग-विषयों में आसक्त मनुष्यों को, वैराग्याय - वैराग्य के लिए आदेश 
होने को, तत्सिद्धेः = उसकी सिद्धि से, इसमें, श्रुतिविरोध: = आत्मा की अनेकता का श्रुति के साथ कोई 
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व्याख्या- आत्मा को अनेकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि विषयों में आसक्त हुए मनुष्यों 
के लिए वैराग्य का नियम निश्चित किया गया है विषयासक्त मनुष्यों में वैराग्य की भावना जाग्रत्‌ करने के 
लिए शास्त्रोक्त विवेचन प्रस्तुत किये गये हैं । सब कुछ आत्मा है, वही सत्य तत्त्व है, उसके सिवाय सब 
असत्य है, ऐसा आत्म विषयक वर्णन अथवा आत्मिक विषय से सम्बन्धित साक्षात्कार पुरुष में जगत्‌ के 
प्रति वैराग्य की भावना जाग्रत्‌ करता है। 
यह भावना ही आत्मज्ञान के पथ में सहयोगी होती है। इस प्रकार से वैराग्य के लिए प्रोत्साहन 
होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विरोध नहीं होता है॥ ५१॥ 
(५०८ ) जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्वाधकाभावात्‌। ।५२॥ 
सूत्रार्थ ~ अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ = दोषरहित कारणों से उत्पन्न होने से, (तथा सत्य होने में) 
बाधकाभावात्‌ = निषेध का कोई प्रमाण न होने से, जगत्सत्यत्वं = जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है। 
व्याख्या - किसी भी वस्तु या पदार्थ का सत्य सिद्ध होना अर्थात्‌ उसका अस्तित्व उसके 
साधक प्रमाणों के होने एवं बाधक-निषेधक प्रमाणों के न होने पर आश्रित रहता है। इस रूप में हम देखते 
हैं कि जगत्‌ प्रत्यक्ष रूप में स्थित है, अतः वह सत्य है। किसी पदार्थ को असत्य सिद्ध करणे के लिए 
प्रमाण की आवश्यकता होती है तथा जगत्‌ के असत्य सिद्ध होने के सम्बन्ध में किसी भी तरह का प्रमाण 
प्राप्त नहीं है, इस कारण से भी यह सत्य है। 
यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌- इन तीनों गुणों के मूल उपादान तत्त्वों द्वारा प्रादुर्भूत 
हुआ है तथा यह प्रकृति रूप तीनों गुण निर्दोष हैं, अतः इस कारण से भी जगत्‌ को असत्य नहीं कहा जा 
सकता। इस प्रकार नश्वर होते हुए भी जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है। वेदों में अदिति, स्वधा, त्रिधातु 
आदि के रूप में भी मूल उपादान तत्त्वों की सत्यता का विवेचन स्पष्टतया किया गया है॥ ५२॥ 
(५०९) _ प्रकारान्तरासंभवात्सदुत्पत्तिः॥ ५३॥ 
सूत्रार्थ - प्रकारान्तरासंभवात्‌ = अन्य किसी प्रकार के असंभव होने से, सदुत्पत्तिः = सत्‌ से 
सत्‌ की उत्पत्ति होना सिद्ध होता है। (यही स्वीकार करना अभीष्ट होगा) । 
व्याख्या-- अन्य किसी भी प्रकार के असम्भव होने से जगत्‌ सत्‌ रूप में सत्‌ द्वारा प्रादुर्भूत होता 
है, यही सत्य सिद्धान्त है । सांख्य के अन्तर्गत न असत्य का प्राकट्य होता है, न ही असत्‌ द्वारा प्राकट्य 
होता है तथा न ही अन्य दूसरे से किसी ऐसे प्रकार की सम्भावना है, जिसके द्वारा जगत्‌ के प्रकटीकरण का 
निश्चित्‌ नियम प्रतिपादित किया जा सके। अतः सत्‌ द्वारा सत्‌ का प्रदुर्भाव होता है अर्थात्‌ सत्य प्रकृति से 
प्रकट होने के कारण जगत्‌ सत्य है, यही मानना अभीष्ट होगा॥ ५३॥ 
(५१०) अहंकारः कर्ता न पुरुषः॥ ५४॥ 
सूत्रार्थ अहङ्कारः = अहंकार, कर्ता = कर्त्तापन की भावना का प्रयोजक है, न पुरुष: = 
केवल पुरुष ही नहीं। 
व्याख्या-- अहंकार ही कर्त्तापन (सुख-दुःख) की भावना का प्रयोजक है; क्योंकि कर्त्ता एवं 
भोक्ता की भावना अहंकार द्वारा उद्भूत होती है। जैसे- मैं कर रहा हूँ', “मै भोग रहा हूँ” आदि भावना 
अहंकार के सम्पर्क में आने से प्रकट होती है । मात्र पुरुष में इस प्रकार को भावना नहीं होती। इसलिए 
केवल पुरुष में कर्त्तापन की भावना नहीं की जाती। अतः पुरुष को कर्ता न स्वीकारते हुए मात्र अहंकार 
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चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्मार्जितत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 

(५११ हा _ तत्कर्मार्जितत्वात्‌ = उस (चेतनकृत-आत्मा) के कर्मों र, द्वारा अर्जित होने से, 
भुक्तिः = भोग का, अवसाना = अवसान (समाप्ति या प्राप्ति), चित्‌ चेतन में है। क 

व्याख्या- भोग की समाप्ति या प्राप्ति चेतन पर होती है; क्योंकि वह ( भोग) चतन के कमों द्वारा 
अर्जित होता है। अहंकार को कर्ता मानने पर भी भोग चेतन आत्मा को ही मिलता है; लेकिन इसमें शंका 
यह होती है कि अहंकार कर्ता है, तो फिर भोक्ता भी वह क्यों नहीं है ? तब इसका समाधान यह होता है 
कि अपने-अपने अहंकार (अन्तःकरण) के द्वारा किये हुए कर्म, उस आत्मा के ही कर्म हैं । अत: एक के 
कर्म का फल दूसरे को मिलने का दोष सिद्ध नहीं होता॥ ५५ ॥ 
(५१२) चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तसद्धावात्‌॥ ५६॥ 

सूत्रार्थ - निमित्तसद्भावात्‌ = आवृत्ति का कारण निमित्त (अविवेक) के बने रहने से, 
चन्द्रादिलोके = चन्द्र आदि लोक में पहुँचने के बाद, अपि = भी, आवृत्तिः = आवृत्ति अर्थात्‌ वापस 
आगमन होता है। 

व्याख्या- कर्मों के फल का उपभोग करने के लिए चन्द्र आदि लोकों में जाने के पश्चात्‌ वहाँ 
के सुख-दुःख आदि को भोगकर पुनः संसार में वापस आना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जन्म- 
जन्मान्तर का आज्ञान पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता तथा जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक संसार में 
आवागमन भौ नहीं अवरुद्ध होता, इससे यही सिद्ध होता है कि अविवेक के द्वारा ही जन्म-मृत्यु एवं ऊर्ध्व 
के लोकों से भी आत्मा का पुनरावर्तन होता रहता है॥ ५६॥ 
(५१३) लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धि: पूर्ववत्‌॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ -- पूर्ववत्‌ = पूर्व-पहले लोक के समान, लोकस्य = किसी भी लोक निवासी के, 
उपदेशात्‌ = उपदेश मात्र से, सिद्धि: = विवेक की सिद्धि, न = नहीं प्राप्त हो जाती। 

व्याख्या- जैसे-पूर्व-प्रथम (इह) लोक की भाँति केवल उपदेश श्रवण मात्र से विवेक की 
सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती, वैसे ही अन्य चन्द्रादि लोकों में निवास करने वाले पुरुष के उपदेश मात्र से 
विवेक की सिद्धि असम्भव है। कर्मफल का उपभोग आत्मा चाहे किसी भी स्थिति या लोक में करे, 
विवेक सम्मत शास्त्रों का अध्ययन करे या उपदेश श्रवण करे ; किन्तु जब तक फलों के उपभोग या विषयों 
में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक आत्मबोध रूपी विवेक की प्राप्ति असम्भव ही होगी। विवेक की प्राप्ति 
तो विषयों का परित्याग करके उचित साधनों द्वारा ही सम्भव होगी-ऐसी पुष्टि पूर्वोक्त सूत्रों में भी की जा 
चुकी है॥ ५७॥ 
(५१४) पास्म्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः॥ ५८ ॥ 
सूत्रार्थ- पारम्पर्येण = परम्परा से, तत्सिद्धौ = विवेक की सिद्धि होने पर, विमुक्तिश्रुति: = मोक्ष 
श्रुति-सम्मत है। 

व्याख्या - परम्परा से यही होता चला आ रहा 
शास्त्रादि के अध्ययन या उपदेश श्रवण आदि से किसी प्रकार 
है, तभी उसे श्रवण, चिन्तन-मनन एवं यम-नियमादि के अभ्यास 


*विदित्वाउतिमृत्युमेति, ' (7३१३/१६), ` आतान तेद्विजाीयात्‌; ९३३७४४१२) इत्यादि। इन वैदिक 
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विदित्वा5तिमृत्युमेति, ' (यजु० ३१/१८) ` आत्मानं चेद्विजानीयात्‌'( बृह०४/४/१२) इत्यादि । इन वैदिक 
प्रमाणों के अनुसार आत्मसाक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्ति का कथन सत्य सिद्ध होता है। यह आत्म-दर्शन 
यम-नियमादि का पालन, वैराग्य, प्राणायाम एवं ध्यान आदि के सतत अभ्यास से होता है॥ ५८॥ 


(५१५) गतिश्रुतेश्व व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद्धोगदेशकाललाभो व्योमवत्‌॥ ५९ ॥ 

सूत्रार्थ-- च = और, गतिश्रुते: = गति सुनने से, व्यापकत्वे = आत्मा के व्यापक होने पर , अपि 
= भी, व्योमवत्‌ = आकाश के समान, भोगदेशकाललाभ: = भोगदेश की प्राप्ति और भोगकाल की प्राप्ति 
उपाधियोगात्‌ 5 शरीर आदि के सम्पर्क से होती है। 

व्याख्या- गति श्रुति से यह विवेक होने पर कि आत्मा एक प्रदेश (क्षेत्र) से दूसरे प्रदेश में 
पहुँच जाने की योग्यता रखता है। वह भोग देश अथवा भोग काल स्वयं ही ग्रहण नहीं कर सकता। भोग 
देशकाल की प्राप्ति वह उपाधि के सहयोग से ही प्राप्त कर सकता है। आत्मा के भोग आदि प्राप्त करने 
बाले साधन रूप स्थूल-सूक्ष्मादि शरीर हैं, आत्मा इनके द्वारा ही भोग-भोगने के स्थान एवं समय को प्राप्त 
करता है । इसका तात्पर्य यह हुआ की आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की सामर्थ्य तो रखता है; 
लेकिन जब तक वह स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह (आत्मा) भोगों को भोगने की 
सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता॥ ५९ ॥ 
(५१६) अनधिष्टितस्य पू्तिभावप्रसंगान्न तत्सिद्द्धि: ॥ ६०॥ 

सूत्रार्थ-- अनधिष्टितस्य = बिना आत्मा के शरीर का, पूतिभावप्रसंगात्‌ = सड़ जाने या दुर्गन्ध 
युक्त होने का प्रसङ्ग होने से न तत्सिद्धिः = शरीर का समर्थ होना सिद्ध नहीं। 

व्याख्या - मनुष्य जितने भी कार्य सम्पन्न करता है, वे सभी आत्मा के अभाव में (प्राण-रहित 
शरीर द्वारा) सम्पन्न नहीं किये जा सकते। यदि यह कहा जाये कि शरीर को ही कर्ता अथवा: भोक्ता मान 
लिया जाये, तो यह मान्यता भी उचित नहीं होगी; क्योंकि यदि बिना आत्मा के शरीर कुछ कर सकता, तो 
मृत्यु के समय में आत्मा के बहिर्गमन होने पर शरीर चेष्टा रहित नहीं होता; किन्तु यह प्रत्यक्ष है कि आत्मा 
के अभाव में शरीर निश्रेष्ट-जड्वत्‌ पड़ा रहता है तथा उसका यदि शीघ्रतापूर्वक अन्त्येष्टि क्रिया (संस्कार) 
न कर दिया जाय अथवा किसी पदार्थ या वस्तु के (रासायनिक तत्त्वों के) योग द्वारा उसे सुव्यवस्थित न 
किया जाये, तो वह प्राण-रहित शरीर सड़ने लगता है । अतः इससे सिद्ध होता है कि आत्मा के अभाव 
में शरीर किसी भी प्रयोजन का नहीं रह जाता ॥ ६०॥ 


(५१७) अदृषटदवाराचेदसम्बद्धस्य तदसंभवाजलादिवर्दकुरे ॥६१॥ 


LN 


सूत्रार्थ चेत्‌ = यदि, अदृष्ट द्वारा = शरीर को अदृष्ट के द्वारा उद्भूत हुआ मानें तो, असंबद्धस्य 
_ आत्मा से सम्बन्ध रहित तत्त्वों का, तदसम्भवात्‌ = शरीर रचना के कारण रूप होना सम्भव न होने से, 
जलादिवत्‌-अंकुरे = अंकुर को रचना में जल आदि के समान (यह मान्यता उपयुक्त नहीं होगी) । 

व्याख्या -- जिस प्रकार से जितने अंशों में आर्द्रता एवं उष्णता (गर्मी) को आवश्यकता बीज 
के अंकुरण में होगी, उतना ही जल आदि के प्राप्त होने से बीज में अंकुरण होगा। उसी प्रकार से जो 
तत्त्व(घटक) आत्मा के लिए जितने अंशों की उपयोगिता होगी, उन तत्त्वों का उतने अंशों में सम्बन्ध होने 
से शरीर-रचना सम्भव होगी। आत्मा के लिए उपयोगी न होने वाले विरोधी तत्त्वों से शरीर-संरचना 
सम्भव हो ही नहीं सकती। यदि इस प्रकार कहें कि आत्मा के अंभाव में ही मात्र अदृष्ट के द्वारा ही 


शारीरिक संरचना होती है, तो ऐसा भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; क्योंकि आत्मा के द्वारा भोग रूप 
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ष कार्यों (कर्मों) को अदृष्ट कहते हैं | वे कर्म आत्मा के लिए भोगों की रचना का पक क: 
किन्तु वे शरीर के मूल-उपादान कारक (उत्पन्न करने वाले तत्त्व) नहीं हो सकते॥ ६१ 
(५१८)  निर्गुणत्वात्तदसंभवादहड्डारधर्मा होते॥६२॥ चति सिकाई ठ 

सूत्रार्थ- निर्गुणत्वात्‌ = पुरुष के निर्गुण होने के कारण, तदसम्भवात्‌ = उ ७, ) 
न होने के कारण, हि-एते = निश्चयपूर्वक ये धर्माधर्म आदि, अहंकारधर्मा: = अहंकार के सहयोग से 
उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। 

व्याख्या-- पुरुष (आत्मा) के निगुण होने के कारण विशुद्ध पुरुष के सहित धर्माधर्म आदि का 
प्राकट्य असम्भव है । अहं भावना के विद्यमान रहने पर उन सभी कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ हो पाता है, जो 
धर्माधर्म आदि गुणों को प्रादुर्भाव में लाते हैं। अतः इन्हें अहंकार का धर्म कहा जाये, तो उचित ही होगा। 
सांख्य शास्त्र में 'गुण' पद से सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ का बोध होता है । पुरुष उन मूल उपादान कारक तत्त्वो 
से अलग होने के कारण ही निर्गुण कहा जाता है । प्रकृति के सान्निध्य में आने के कारण आत्मा ( पुरुष) 
वृत्तिसरूप (सगुण सदृश) हो जाता है। बुद्ध, अहंकार आदि प्राकृत तत्त्व पुरुष की इस अवस्था के लिए 
सहयोगी-साधन होते हैं ॥ ६२॥ 
(५१९) विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात्‌॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ अन्वयव्यतिरेकात्‌ = अन्वय-व्यतिरेक से, विशिष्टस्य = विशिष्ट आत्मा का, जीवत्वं 
= जीव होना कहा जाता है। 

व्याख्या 'जीवबल प्राणधारणयोः' पद के अनुसार 'जीव' का अर्थ 'प्राणी' होता है; लेकिन 
अहंकार आदि कारणों की विशिष्टता के कारण ही उसे जीव कहा जाता है;क्योंकि अहंकार के अन्वय 
अर्थात्‌ संयोग से प्राण-धारण,व्यतिरेक अर्थात्‌ वियोग की स्थिति होने के कारण प्राण विहीन होते हुए देखा 
जाता है। अतः इस प्रकार संयोग एवं वियोग द्वारा ही आत्मा को जीव कहना या न कहना सिद्ध होता है। 
मुक्तावस्था में उसकी "जीव ' संज्ञा नहीं होती है,तब उस स्थिति में उसे आत्मा” या 'पुरुष' कहा जाता है ॥ 
(५२०) अहंकारकर्त्रधीना कार्यसिद्धिने श्रराधीना प्रमाणाभावात्‌॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ-- अहंकारकर्त्रधीना = अहंकारादियुक्त कर्त्ता के अधीन, कार्यसिद्धि: - कार्य की सिद्धि 
होती है, प्रमाणाभावात्‌ - प्रमाण का अभाव होने से, ईश्वराधीना - ईश्वर के अधीन, न = नहीं है। 
; , भाख्या_ सभी प्रकार के सांसारिक कार्य अहंकारविशिष्ट कर्ता अर्थात्‌ जीवात्मा के अधीन हैं 
ईश्वर के अधीन नहीं; क्योंकि प्राणिजनों में आकर्षण का केन्द्र बना रहने के कारण जीवात्मा ही अहंकार 
आदिसे का हक कन कार्य करने हेतु सतत प्रेरित करता रहता है। इसी कारण उसे उक्त उन कर्मों 
के फलों को साता पडता हैं। यदि उन समस्त कर्मों का कत्ता ईश्वर होता अथवा ईश्वर की प्रेरणा द्वारा वे 
SER नका फल-भोग भी ईश्वर द्वारा ही सम्पन्न किया जाता, जीवात्मा क्या करता? 
यदि ईश्वर के किए कर्मो को जागात्मा भोगता, तो यह अन्याय होता एवं इसका दोष ईश्वर के ऊपर लगता। 
इस प्रकार इससे यही सिद्ध होता हैं कि जीवात्मा ही कर्ता एवं भोक्ता है॥ ६४॥ 
(५२१) अदृष्टोदभूतिवत्समानत्वम्‌॥ ६५॥ 


सूत्रार्थ- अदृष्टोदृभूतिवत्‌ = अदृष्ट से उत्पन्न करने के समान, समानत्वम्‌ से उत्पन्न 
रजा र समान, = पुरुषार्थ से उत्पन्न 
कहना भी वैसी समानता रखता है। र 
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द्वारा शरीर का प्रादुर्भाव होना कहा गया है। जिस तरह अदृष्ट ( धर्माधर्म) जन्म-धारण करने में निमित्त मात्र 
है, उसी तरह से पुरुषार्थ भी निमित्त मात्र है । ये दोनों उपादान-कारण नहीं हैं। पुरुषार्थ के दो प्रकार कहे 
गये हैं-प्रथम-भोग एवं द्वितीय-मोक्ष। भोग प्रधान कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है तथा तदनुरूप 
ए धारण करना होता है और मोक्ष-प्रधान कर्मों के होने पर पुनः जन्म नहीं होता। प्राणी मुक्त होकर 
अपनी सत्ता को परमात्म सत्ता में समाहित कर लेता है॥ ६५॥ 
(५२२) महतोऽन्यत्‌॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ महतः = शुद्ध बुद्धि तत्त्व से, अन्यत्‌ = (क्रिया अनुष्ठान द्वारा) अन्य-प्रकृति-पुरुष 
विवेकज्ञान होता है। 

व्याख्या महत्तत्त्व अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वमय अतिसूक्ष्म बुद्धि तत्त्व द्वारा सांसारिक एवं आध्यात्मिक 
कर्मो से भिन्न-विलक्षण प्रकृति-पुरुष विवेक की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तक बुद्धि मलिन रहती है 
तथा विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक पुरुषार्थमयी प्रकृति-पुरुष विवेक का लाभ सम्भव नहीं 
हो पाता। अतः मोक्ष की कामना वाले को वह उच्च स्थिति पाने के लिए तीव्र वैराग्य के साथ अष्टांग 
योगादि का प्रयास पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इसी अभ्यास द्वारा बुद्धि पवित्र होगी तथा विवेक रूपी 
परम पुरुषार्थ का लाभ भी प्राप्त होगा ॥ ६६ ॥ 
(५२३) कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्बीजांकुरवत्‌॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ बीजांकुरवत्‌ = बीज एवं अंकुर के समान,प्रकृतेः=प्रकृति का,स्वस्वामिभावः= अपने 
स्वयं को स्वामी होने का भाव, कर्मनिमित्तः = कर्मरूप कारण से, अपि = भी, अनादि: = अनादि है। 

व्याख्या- प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कर्म रूप निमित्त से होता हुआ भी 
बीज एवं अंकुर के सदृश अनादि है। प्रकृति भोग्य 'स्व' है और आत्मा भोक्ता 'स्वामी' है। प्रकृति 
विविध रूपों में पुरुष के लिए भोग्य पदार्थों एवं भोग साधनों को प्रस्तुत करती है। यह सभी कुछ विराट्‌ 
पुरुष के कमा के निमित्त होता है। कर्मरूप कारण के होते हुए भी यह बीज के अंकुर के सदूश आदि- 
रहित ही जानना चाहिए। जिस प्रकार बीज एवं अंकुर में कौन सर्वप्रथम प्रकट हुआ, यह स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा जा सकता ? उसी प्रकार प्रकृति जीव की स्वामिनी होते हुए भी जीव कर्म के निमित्त उसके सान्निध्य 
में आता है। ३ 

'अतः सर्वप्रथम आत्मा प्रकट हुआ अथवा प्रकृति । यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते; क्योंकि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हँ । इनका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता ? यह 
प्रवाह अनादि काल से यथावत्‌ चला आ रहा है। इसकी प्रामाणिकता में किसी को भी संदेह नहीं करना 
चाहिए ॥ ६७॥ 
(५२४) अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥ ६८ ॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, अविवेकनिमित्तः = अविवेक रूप कारण से (आत्मा प्रकृति के 
सम्पर्क में आता है), पञ्चशिखः ऐसा पंचशिख (आचार्य कपिल के प्रमुख शिष्य) का मत है। 

व्याख्या -- पंचशिखाचार्य का ऐसा मानना है कि आत्मा अविवेक के कारण ही प्रकृति के 
सम्पर्क में आकर बन्धन में आबद्ध होता है । यह अविवेक भी अनादि है। यहाँ इनका तात्पर्य यह हुआ कि 
जब तक अविवेक बना रहता है, तब तक जन्म-मृत्यु का चक्र भी यथावत्‌ बना रहता है, किन्तु अविवेक 
जैसे ही नष्ट होता हैडर आल्म'साकात्कारण्होतादै?लेसे-ही, सोककोनापिऽदो जाती है ॥ ६८॥ 


सांख्यदर्शन 
१७० 


(५२५) लिङ्गशरीरनिमित्तक इतिसनन्दनाचार्यः ॥ ६९ ॥ ५ 

सूत्रार्थ- लिङ्गशरीरनिमित्तक = सूक्ष्म शरीर के निमित्त से आत्मा प्रकृति के सम्पर्क में आता 
है; इति = इस प्रकार का, सनन्दनाचार्यः = आचार्यं सनन्दन (आचार्य कपिल के सुहृद्‌) का अभिमत है। 

व्याख्या-- आचार्य सनन्दन का अभिमत है कि आत्मा जैसे ही सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता 
है, वैसे ही उसे प्रकृति के सान्निध्य में आना पड़ता है तथा तभी से जन्म-मृत्यु का चक्र शुरू हो 0420. है, 
अन्वयव्यतिरेक से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति-पुरुष का भोग्य-भोक्तृभाव सूक्ष्म शरीर की संनिकटता 
में ही संभव होता है, अतः उसे ही निमित्त माना जाना चाहिए । सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम लिङ्ग शरीर है। 
सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर के सहयोग से आत्मा को सभी भोग एवं अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्त 
सम्भव है॥ ६९॥ 
(५२६) दद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्ति: पुरुषार्थः ॥ ७० ॥ 

सूत्रार्थ-- यद्वा-तद्वा = जिस किसी भी निमित्त से हो, तदुच्छित्ति: पुरुषार्थः = उसका उच्छेद 
(नष्ट) होना ही पुरुषार्थ है । 

व्याख्या-- आचार्य कपिल ने सांख्य शास्त्र का शुभारम्भ दैहिक, दैविक एवं भौतिक त्रिविध 
तापों (दुःखों) की पूर्णरूपेण निवृत्ति रूप पुरुषार्थ का विवेचन करते हुए किया है । सांख्य में प्रकृति एवं 
पुरुष के स्वरूप का विश्रेषण एवं दुःख निवृत्ति के उपक्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया है । दु:ख-सुख 
आदि का अस्तित्व प्रकृति-पुरुष के सान्निध्य में ही प्रकट होता है; किन्तु उस सान्निध्य को निरस्त नहीं 
किया जा सकता, वह अति आवश्यक है । अतः आत्मा प्रकृति के सान्निध्य में चाहे जिस कारण (निमित्त) 
से आये, उस सान्निध्य (सन्निकटता) को समाप्त करना जीवन का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसी के 
द्वारा दुःख आदि द्वन्द्दों की निवृत्ति संभव है, प्रकृति से सम्पर्क न होने को ही अपवर्ग कहा गया है तथा 
दुःख-द्वन्दों का शमन होना ही ' पुरुषार्थ' है। उसे ही अत्यन्त पुरुषार्थ कहा गया है। सूत्र में ' तदुच्छित्तिः 
पुरुषार्थ:' पद का दो बार प्रयुक्त होना अध्याय एवं ग्रन्थ की समाप्ति का द्योतक है ॥ ७० ॥ 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः समाप्त:॥ 


॥ इति सांख्यदर्शनं समाप्तम्‌॥ 
> 29228 ३ ००५ 
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मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य समस्त दुःखों, 
क्लेशों, वासनाओं और अतृमि से मुक्त होकर सच्चे 
सुख-शान्ति और आनन्द को प्राप्त करना है । वैसे 
तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समस्त 
विवेकवान्‌ पुरुष अपनी रुचि, बुद्धि व क्षमता के 
अनुसार विभिन्न साधनों का साहाय्य लिया करते 
हैं । ऋषि, मुनियों ने इसके निमित्त विभिन्न प्रकार 
की उपासनाओं, जप, तप, भक्ति तथा अनेक 
कर्मकाण्डों का विधान पात्रभेदानुसार किया ह; 
तथापि ये सभी विधान आत्मोत्कर्ष हेतु निचले 
सोपान माने गये हैं । इन साधनों से व्यक्ति लौकिक 
जीवन में सुख और सफलताएँ अर्जित कर सकता 
।है और मरणोपरान्त स्वर्गिक-भोग भी प्राप्त कर 
सकता है; किन्तु प्रज्ञा (सत्य-ज्ञान) की प्राप्ति करके 
आत्मा के अन्तिम लक्ष्य कैवल्य के दिव्यानन्द के 
निमित्त उपर्युक्त साधनों की अपेक्षा कहीं उच्च 


। “योग' शब्द की व्युत्पत्ति युजिर्‌ योगे' तथा 
“युज समाधौ ' धातु से ' घज्‌' प्रत्यय लग कर हुई 
| है। जिसका तात्पर्य "समाधि अवस्था की प्राप्ति 
के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत करना है । जब हम योग के 
इस व्युत्पत्तिपरक अर्थ पर गहनता पूर्वक विचार 
करते हैं, तो इसके मुख्यत: दो अर्थ निकलते हैं। 
प्रथम- जीव और ईश्वर अथवा आत्मा और परमात्मा 
का मिलन अर्थात्‌ अद्वैत की अनुभूति तथा द्वितीय- 





= 





| 


'योग' शब्द का अर्थ | 


साधनों को आवश्यकता पड़ती है । ऐसे ही अनेक 
उच्च साधनों में 'योग' अति महत्त्वपूर्ण साधन है। 
अन्य साधनों से यह उच्चतर इसलिए, माना 
जाता है कि जहाँ अन्य साधन विचारात्मक अथवा। 
सैद्धान्तिक हैं, वहीं योगदर्शन पूर्ण रूपेण| 
व्यावहारिक एवं क्रियात्मक है । प्रत्येक अभ्यासी 
साधक इसकी सत्यता और प्रामाणिकता का| 
परीक्षण स्वयं कर सकता है। योगदर्शन की 
वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए एक विद्वान्‌ ने 
योगदर्शन की समालोचना में लिखा है- कुछ व्यक्ति 
योग का प्रमुख स्वरूप उद्योग( अभ्यास) मानते हैं 
कुछ लोग वियोग (वैराग्य) समझते हैं तथा कुछ | 
लोग संयोग (प्रणिधान) समझते हैं;किन्तु वास्तविकता 
यह है कि इन सभी का सम्मिलित स्वरूप ही। 
“योग” है। इनमें से किसी एक को भी छोड़ने से 
उद्देश्य की पूर्ति हो सकना सम्भव नहीं है।' 


अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्तवृत्तियों को एकाग्र 
करना है, जिसका लक्ष्य समाधि की स्थिति में, 
पहुँचना अर्थात्‌ स्व-रूप (वास्तविक रूप) में। 
प्रतिष्ठित होना है । महर्षि व्यास जी ने योग का अर्थ | 
समाधि ही बताया है। कारण यह है कि इसी 
अवस्था में पहुँचकर चित्त-वृत्तियों का पूर्णतः निरोध, 
सम्भव है और तभी परमात्मा से तादात्म्य की 
स्थिति बन सकती है। 





सांख्य और योग दर्शन में मूलभूत अन्तर | 
साख्य ओर र मह और थीगै 'दीमोंश्ही ,दर्शकसमु्काके० ७ दुमे के तल कारको खोजकर उनके समाधान | 


i 
| 





हि कायन 








देते हैं। अथर्ववेद में एक मन्त्र है- अन्ति सन्तं न 
जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति ( अथर्व० १०.८.३२) 
अर्थात्‌ निकट में बैठे हुए को छोड़ता नहीं तथा 
पास में बैठे हुए को देखता नहीं। तात्पर्य यह है 
कि जीव निकट विराजमान अपने साथी (प्रकृति) 
से संभिष्ट है अर्थात्‌ उसे छोड़ता नहीं, तथा पास में 
ही विराजमान अन्य साथी (परमात्मा) को देख 
भी नहीं पाता। सांख्य और योगदर्शन में इन्हीं विषयों 
पर विचार किया गया है। सांख्यदर्शन की दृष्टि में 
|मनुष्य के दुःखों का कारण 'मनुष्य का प्रकृति से 
अत्यधिक संश्रृष्ट रहना है,' वह उससे छूटने या 
अनासक्त भाव से रहने का प्रयत्न ही नहीं करता 
तथा योगदर्शन की दृष्टि में मनुष्य के दु:खों का 
कारण यह है कि वह परमात्मा जो पास में ही 
(हदय में) विराजमान है, उसे देखने-उससे संयोग 
करने का प्रयत्न ही नहीं करता। सांख्य और योग 
में मूलभूत पार्थक्य यही है। जिन दुःखों से व्यक्ति 
दुःखी रहता है, योगदर्शन में उन्हें पंच क्लेश के 
नाम से जाना जाता है । ये हैं- अवस्था, अस्मिता, 
राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। इन्हीं क्लेशों से छूटने 
के व्यावहारिक (क्रियापरक) उपाय योग दर्शन 
में वर्णित हैं। अत: योगदर्शन को हम व्यावहारिक 


दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 
प्रतिपादित किये गये हैं, उनकी प्रत्यक्ष अनूभुति 
कैसे हो, यह भी बतलाया गया है ? इसी विशेषता 
के कारण “योगदर्शन' को सर्वोत्कृष्ट महत्त्व का 
माना गया है। 

“योग' की उपर्युक्त विशेषताओं पर ध्यान देते 
हुए हम कह सकते हैं कि योगे एक विज्ञान है। 
यह हिन्दू-संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ निधि है सभी 
दर्शनों का यह अभिमत है कि योग को प्रक्रिया 
मोक्ष का मुख्य साधन है। हमारे ऋषि-मुनियों के 
प्रातिभ ज्ञान के उदय में “योग ' ही सर्वाधिक उपयोगी 
हेतु माना जाता है। भारतवर्ष में सिद्धान्त और 
व्यवहार को उभय दृष्टियो के द्वारा योग का जो 
वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, वह अन्यत्र नितान्त 
दुर्लभ है। 

“योग' सांख्य का ही क्रिया रूप है, गीता में 
भी उल्लेख है-एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स 
पश्यति (गी०५.५) योग समस्त सम्प्रदायो और 
मत-मतान्तरों के पक्षपात एवं वाद-विवाद से रहित 
सार्वभौम धर्म है,जो स्वयं अनुभव के द्वारा तत्त्व 
का ज्ञान प्राप करना सिखलाता है और मनुष्य को 
उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाता है। 


योग की विभिन्न शाखाएँ और प्रणालियां 


जैसा कि पीछे 'योग शब्द का अर्थ' शीर्षक में यों तो योग की अनेक प्रणालियाँ हैं; किन्तु 
स्पष्ट हो चुका है कि जीवात्मा और परमात्मा के उनमें एक-दो ही अधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे किसी 
| के उपयुक्त और उत्कृष्ट मार्ग को “योग' सामान्य शिक्षित समझदार व्यक्ति से योग के विषय 
कहते हैं अथवा यों कहें कि चित्त-वृत्तियों को में पूछें, तो वह दो प्रकार के योगों का उल्लेख 
नियन्त्रित करके एकाग्र करने के अभ्यास का गाम सहजता से कर देगा। ये हैं-१. हठयोग २. राजयोग। 
“योग' RS है। ईश्वर-जीव के संयोग की विभिन्न यदि अत्यल्प शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्ति से 
| भारतीय शास्त्रों में मिलती हैं। उन्हीं के योग के विषय में पूछें, तो वह आसन- प्राणायाम 
आधार पर विभिन्न क्रियाओं के नाम के साथ योग जैसी हठयोग की क्रियाओं का ही न्यूनाधिक उल्लेख 
शब्द जुड़ गया, इस प्रकार योग की अनेकानेक कर पायेगा। इस प्रकार ये दो योग ही अधिक 


।शाखाएँ और पद्धतियाँ बन गई? JK Sanskrit Academy, “म्यते हैं वैसे वर्तनी पान में जो न विभिन्न धाम 
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प्रचलित हैं, उनमें से कुछ नाम नीचे दे रहे हैं - 
१. राजयोग २. हठयोग ३. जपयोग ४. लय- 
योग ५. मन्त्रयोग ६. शब्दयोग ७. ज्ञानयोग ८. 
कर्मयोग ९. भक्तियोग १०. प्राणयोग ११. 
हंसयोग १२. तन्त्रयोग १३. स्वरयोग १४. 
शिवयोग १५५. भृगुयोग १६. ध्यानयोग १७. 
| पाशुपत योग १८. समाधियोग १९. प्रेमयोग 
। २०. ब्रह्मयोग २१. अनासक्ति योग २२. 
(पुरुषोत्तम योग २३. तारकयोग २४. 
नामकीर्तन-योग २५. पुरुषयोग २६. स्पर्शयोग 
| २७. अस्पर्शयोग २८. भावयोग २९. अभावयोग 
३०. क्रियायोग ३१. बुद्धियोग ३२. विज्ञानयोग 
| ३३. पतिब्रतयोग ३४. गृहस्थयोग ३५. 
स्वप्रयोग ३६. सुषुप्तियोग ३७. सांख्ययोग ३८. 
| कुण्डलिनीयोग ३९. चित्तयोग ४०. इच्छायोग 


पतञ्जलि- वस्तुतः यह शास्त्र तो ऋषियों के 
अनुभूत तत्त्वों के फल को जानने का साधन है। 
विद्वानों का कहना है कि 'योगसूज्र' के 
रचयिता, व्याकरण महाभाष्य' के निर्माता तथा 
“चरक संहिता' के रचयिता एक ही व्यक्ति 
पतञ्जलि’ हैं। इस सन्दर्भ में यह उक्ति विद्वज्नों 
में अति प्रचलित है-- 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च 
वैद्यकेन। योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं 
।प्राञ्जलरानतोऽस्मि। [मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ 
पतञ्जलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ; 
जिसने योग से अन्तःकरण के, व्याकरण से-पद 
से वाणी के और वैद्यक से शरीर के मल (दोषों) 
को दूर किया है।] ईसा से पूर्व दूसरी सदी में 
[इन्होंने जन्म लिया था। कहा जाता है कि यह 





योगशास्त्र के आचार्य और ग्रन्थ 


४९. ज्ञानेन्द्रिययोग ४२. कर्मेन्द्रिययोग ४३ | 
मानसयोग ४४. अहङ्कारयोग ४५. पूर्णयोग 
४६. कबीरपंथीयोग ४७. स्वामिनारायणयोग 
४८. पारसीमतयोग ४९. ईसाईमत-योग ५०.| 
जैनमत-योग ५१. बौद्धमत-योग ५२. 
समर्पणयोग आदि। 

ये तो कुछ ही नाम हैं, इनके अतिरिक्त और | 
भी अनेक योगों के नाम विभिन्न साहित्य और ! 
लेखों में मिलते हैं। इसके पीछे तथ्य यही है कि, 
समस्त सम्प्रदायो ने अपनी विशिष्ट साधना पद्धतियों | 
को योग' नाम से अलंकृत किया है; परन्तु गहनता | 
से यदि इन सभी पद्धतियों की तह में जाएँ, तो | 
बिदित होगा कि इन सभी का उद्गम स्थल महर्षि | 
पतञ्जलि का योग (राजयोग) ही है। | 





धारण करते हुए इन्होंने महाभाष्य'की रचना को 
थी और शिष्यों को पढ़ाया था। महर्षि पतञ्जलि 
प्रणीत यहीं योगसूत्र 'योग-शास्त्र का मूल ग्रन्थ है।| 
व्यास-योगसूत्र पर 'व्यास' का भाष्य है। यह, 
' व्यास' महाभारत के रचयिता से भिन्न हैं । यद्यपि ' 
“भाष्य' बहुत विस्तृत है, फिर भी यह कठिन है।। 
वाचस्पतिमिश्र - दशम शतक के वाचस्पति मिश्र 
की “तत्त्व वैशारदी' नामक व्यास भाष्य की टीका। 
सरल और बोधगम्य है। 
विज्ञानभिक्षु - विज्ञानभिक्षु ने व्यास भाष्य के| 
ऊपर एक ' वार्ति लिखा है। इन्होंने “योगसार' 
संग्रह ' नाम का एक छोटा सा ग्रन्थ भी लिखा है। 

योगसूत्र पर “भोज' की एक 'वृत्ति' है॥ 
रामानन्द की ' मणिप्रभा' नाम की टीका पाण्डत्यपूर्ण | 
है। सदाशिवेन्द्र सरस्वती का “योगसुधाकर' भी 
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पूर्वांकित शीर्षकों में हम देख चुके हैं कि 
प्राचीन काल से ही योग की अनेक शाखाएँ प्रचलित 
हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भी राजयोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्य योग, ज्ञानकर्म संन्यास 
योग आदि विभिन्न योगों का उल्लेख हुआ है । परन्तु 
सभी विद्वान्‌ इस विषय में एकमत हैं कि जगत्‌ में 
योग (राजयोग- अष्टाङ्गयोग) के आदि प्रणेता महर्षि 
| पतञ्जलि ही हैं। इसी कारण पतञ्जलि प्रणीत 
इस अष्टाङ्ग योग को अपत्यवाचक संज्ञा 'पातञ्जल 
योग' के नाम से जाना जाता है। इसी को आधार 
बनाकर योग को विभिन्न शाखाएँ जिनके नाम पूर्व 
में दिये जा चुके हैं, विकसित होती गईं। 

महर्षि पतञ्जलि ने “योगदर्शन ' के दूसरे सूत्र 
में ही योग की परिभाषा और स्वरूप बता दिया है। 
“योगश्चित्तवृत्ति निरोधः (यो०द्‌० समा०/२) 
अर्थात्‌ "चित्त वृत्तियों को नियन्त्रित कर लेना अथवा 
रोक लेना ही योग है।' यह सूत्र सम्पूर्ण योग दर्शन 
का मूल आधार है। यदि चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र 
न होंगी, तो मन संसार में चतुर्दिक्‌ भटकता ही 
रहेगा और ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार और सम्मिलन 
कुछ न हो सकेगा। किसी विद्वान्‌ ने इसी तथ्य की 
पुष्टि में लिखा है | 
तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धृदि गतक्षयम्‌। 
एतज्ज्ञानज्च ध्यानञ्च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 

तात्पर्य यह है कि मन का निरोध (नियन्त्रण) 
। तब तक करता रहे, जब तक वासनाएँ विनष्ट न हो 
जाएँ। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ध्यान कहते 
हैं, अन्य बातें तो मात्र ग्रन्थों का विस्तार हैं। 

महर्षि पतञ्जलि के योग का प्रमुख उपदेश है 
कि मनुष्य स्थूल भाव से ऊँचा उठकर सूक्ष्मता 
।को ओर बढ़े अथवा यों कहें कि वह भौतिकता 
।को कम करके आत्म-तत्त्व को ग्रहण करने का 
प्रयत्न करे। मानव की चित्त वृत्तियाँ ही भौतिक 





६/भूमिका/योगदर्शन | 


पातञ्जल योग दर्शन का परिचय और महत्त्व 


(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा ध्यान और समाधि ) द्वारा जैसे-जैसे चित्त 
वृत्तियों को नियन्त्रित किया जायेगा वैसे-वैसे मनुष्य 
बाहर से अन्दर को ओर प्रवेश करता जायेगा अर्थात्‌| 
अन्तर्मुखी होकर आत्मतत्त्व को जानता जायेगा और 
अन्ततः समाधि एवं कैवल्य अवस्था तक पहुँच 
जायेगा। 

ऊपर यम-नियमादि जिन आठ यौगिक! 
क्रियाओं का उल्लेख किया है, उन्हें ही अष्टाङ्गयोग 
कहते हैं। जिन साधकों को ये आठों अङ्ग कठिन 
प्रतीत होते हैं, वे इनमें से किसी एक को लेकर ही 
लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। इसी के 
परिणाम स्वरूप लययोग, मन्त्रयोग, 
ज्ञानयोग, हठयोग आदि यौगिक शाखाओं का 
जन्म हुआ। इनको संख्या अब सौ से ऊपर हो गई 
है। पीछे उनमें से कुछ शाखाओं का नामोल्लेख 
किया गया है। 

योग दर्शन के अवगाहन से अनुभव होता है 
कि योगदर्शन आध्यात्मिक लक्ष्य या जीवन के 
आत्यन्तिक लक्ष्य की प्राप्ति का अचूक साधन है। 
साथ ही योग, मानव जीवन को सार्थक और सफल 
बनाने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। सभी जन इस तथ्य 
को स्वीकार करते हैं कि इच्छा और धारणा शक्ति 
जगत्‌ को सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं,इन्हीं के 
सहारे आज तक सभी महापुरुषों,सिद्धों.तपस्वियों 
ने बड़े-बड़े कार्य किये हैं। 

यह आवश्यक नहीं कि इन सभी ने योग में 
वर्णित साधनों का यथावत्‌ उपयोग किया हो, पर 
उन सभी को किसी न किसी प्रकार अपने 
चित्त इन्द्रियों को नियन्त्रित करके लक्ष्य पर सम्पूर्ण 
शक्ति को लगाना पड़ा है तभी वे अपना उद्देश्य 
प्राप्त कर सके हैं । इस प्रकार योग दर्शन के सिद्धान्तों 
का ज्ञान रोजमर्रा के दैनन्दिन जीवन से लेकर विभिन्न 





TT ल कोने र समाचि की स्थिति 


उनमें लिप्त होने वाली ' होती है। यौगिक क्रियाओं 


तक पहुँचने में सहायक है । 
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योगदर्शन प्राय: चार भागों में विभक्त है । इन 

भागों को 'पाद' संज्ञा दी गई है। ये क्रमश: इस 
प्रकार हँ-- समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद 
और कैवल्य पाद। प्रथम पाद में ५१, द्वितीय में 
५५, तृतीय में ५५ और चतुर्थ पाद में ३४ सूत्र 
। इस प्रकार चारों पादों में कुल १९५ सूत्र 

१. समाधि पाद- इस पाद में योग का स्वरूप, 
| उसके विभाग तथा फल वर्णित हैं । प्रारम्भ में योग 
को एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया बताया गया 
|कि आध्यात्मिक अनुशासन में रहकर ही परमात्मा 
से योग हो सकता है। तत्पश्चात्‌ योग को 'चित्त 
वृत्ति निरोध' कहकर परिभाषित किया गया है। 
तदुपरान्त चित्त की वृत्तियाँ, प्रमाण, अभ्यास, वैराग्य 
। और समाधि आदि निरूपित हैं । इसके बाद सम्प्रज्ञात 
। समाधि और विदेह तथा ' प्रकृतिलय' योगियों को 
पराप्त होने वाली असम्प्रज्ञात समाधि का वर्णन है। 
तत्पश्चात्‌ ईश्वर की परिभाषा तथा योग में होने वाले 
। विन्न, विक्षेप और उन्हें दूर करने के उपाय मैत्री 
करुणा, मुदिता और उपेक्षा का वर्णन किया गया 
।है। अन्त में योग के फल के रूप में सबीज और 
।निर्बीज समाधि की स्थितियों का वर्णन करते हुए 
। समाधि पाद का समापन हुआ है। 
२. साधन पाद- उपर्युक्त समाधि पाद में तो उन 
'साधकों के लिए यौगिक साधनाओं का वर्णन था 
।जो पूर्व जन्मों की साधना के संस्कार लेकर जन्म॑ 
| हैं; किन्तु इस पाद में मध्यम वर्गीय उन साधकों 
| के लिए साधन वर्णित हैं, जो जन्म से ही साधारण 
| वातावरण में रहे तथा लौकिक मनुष्यों के समान 
“विविध वासनाओं, राग, द्वेष आदि से ग्रस्त हैं। 
उनके लिए ऐसी साधनाएँ वर्णित की गई हैं; ताकि 
उनका क्रमश: आत्म विकास होता जाए और चित्त 
को शुद्धि करके वे पस्माएपश्तब काआ 
करने के अधिकारी हो जाएँ। इसी कारण द्वितीय _ 





———— के || 





पाद के प्रथम सूत्र “तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि | 
क्रियायोगः 'में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान 
को क्रिया योग बताया गया है । तत्पश्चात्‌ क्रियायोग | 
से दूर होने वाले क्लेशों ' अविद्या, अस्मिता, राग 
द्वेष और अभिनिवेश' का वर्णन है। इन क्लेशों | 
का कारण कर्माशय अर्थात्‌ संचित, प्रारब्ध और | 
क्रियमाण कार्यो का स्वरूप वर्णित है। इसके बाद 
द्रष्ट-दृश्य का स्वरूप, संयोग, हान (संयोग का | 
अभाव) अर्थात्‌ दुःख के नाश का निरूपण है।| 
तत्पश्चात्‌ प्रज्ञा का स्वरूप और अष्टाङ्ग योग ( यम, 
नियम,आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान | 
और समाधि ) में क्रमश: यम से प्रत्याहार तक 
का वर्णन, योग की उच्च अवस्था विवेक ख्याति | 
प्राप्त करने हेतु किया गया है। प्रत्याहार द्वारा योगी | 
को इन्द्रियों पर स्वतः विजय हो जाती है, यह | 
बताकर साधन पाद का समापन किया गया है। 
योग के अन्य अङ्ग धारणा,ध्यान और समाधि | 
आदि का वर्णन अगले पाद में हुआ है। | 
३. विभूतिषाद- पूर्व वर्णित साधनपाद में मध्यम | 
वर्गीय साधकों के लिए योग के बाह्य साधन यम, | 
नियम, आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार का वर्णन | 
किया गया था, अगले पाद विभूति पाद में अगले | 
तीन साधन धारणा, ध्यान और समाधि प्रारम्भिक | 
तीन सूत्रों में वर्णित हुए हैं । चित्त वृत्ति के शरीर के | 
किसी एक देश (अङ्ग) में ठहरने को ' धारणा'' 
कहा गया है- 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा 
(यो०द०विभू० १) । जिस देश में चित्त स्थिर हो | 
उसी में वृत्ति का बने रहना 'ध्यान' बताया गया, 
है-' तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌' (यो०द०विभू० | 
२) | जब मात्र ध्येय की ही प्रतीति हो और चित्त 
का अपना स्वरूप शून्य हो जाए, उस स्थिति को 
किया गया है- 
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| (यो०द०विभू० ३) । अगले सूत्रों में बताया गया है 
|कि जिस योगी के ये योग के आठौं अङ्ग सिद्ध हो 
| जते हैं,उसके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन 
नहीं रहता। फिर बड़े से बड़े चमत्कार उस योगी 
| के लिए तुच्छ प्रतीत होते हैं। बड़ी से बड़ी विभूतियाँ 
[पाकर भी सच्चा योगी अहंकार नहीं करता; क्योंकि 
उसका लक्ष्य ये विभूतियाँ नहीं, वरन्‌ कैवल्यावस्था 
है। अतः विभूति पाद के समापन पर यह उल्लेख 
(किया गया है कि विभूतियाँ प्राप्त करने का लक्ष्य 
। यह है कि साधक को आत्मा-परमात्मा और जगत्‌ 
। के रहस्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाये, जिससे 
।वह लौकिक सुखों की अनित्यता को भली-भाँति 
समझ ले, ताकि फिर कभी उनकी ओर आकृष्ट न 
'हो। तृतीय पाद की समाप्ति पर इस साधना के 
।फल और अगले पाद के वर्ण्य विषय कैवल्य 
को इस सूत्र सत्त्व पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये 
कैवल्यमिति' (यो०द० विभू० ५५) में बताकर 
। विभूति पाद पूर्ण हुआ है। 
४. कैवल्यपाद- पूर्वं वर्णित विभूतिपाद में 
। अनेकानेक सिद्धियो, विभूतियों की प्राप्ति समाधि 
द्वारा बताई गई है, किन्तु इस (कैवल्य) पाद के 
प्रारम्भ में बताया गया है कि ये सिद्धियाँ समाधि 
' के अतिरिक्त अन्य कारणों - जन्म-औषधि, मन्त्र, 





| पातञ्जल योग दर्शन का वैशिष्ट्य 


। भारत के प्रख्यात षड्दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन 
और मुख्य कौन है ? इसका निर्णय अभी पूर्णरूपेण 
नहीं हो सका है; तथापि योगदर्शन का श्रेष्ठत्व सभी 
'ने स्वीकार किया हैं। इस श्रेष्ठता का कारण योग 
दर्शन का क्रियात्मक व व्यावहारिक होना तो है 


'ही, साथ ही इसकी ऐसी विशेषताएँ भी हैं, जो ॒ 


आत्मकल्याण और लोक कल्याण दोनों ही दृष्टियों 
'से उपयोगी हैं । इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है- 
आस्तिकता प्रतिपादन-स्यपादर्शब जहाँ पुरुष 
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तप से भी हो सकती है--' जन्मौषधि मन्त्र तप: . 
समाधिजाः सिद्धयः ' (यो०द०कैव० १); किन्तु | 
इन सबके द्वारा कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती; | 
क्योंकि इनके द्वारा विशिष्ट शक्तियों के प्राप्त होने | 
पर योगी के चित्त में प्राचीन और नूतन कर्मो के | 
संस्कार अवशिष्ट रह जाते हैं, जो उसे जन्म-मरण | 
के चक्र से निवृत्त नहीं होने देते। अतः जिसने | 
ध्यान या समाधि द्वारा शक्तियाँ प्राप्त की है; उसके | 
कर्माशय दग्ध हो जाती हैं और वह मुक्ति (मोक्ष) ' 
या कैवल्य अवस्था का अधिकारी बन जाता है। | 

इस प्रकार चारों पादों में जिन विषयों का | 
विवेचन हुआ है, उनका एक मात्र उद्देश्य यही है 
कि मनुष्य सुख-दुःख रूप कर्मो के बन्धन और | 
उनके परिणाम स्वरूप जो आवागमन है, उससे | 
मुक्त हो, जिससे विभिन्न प्रकार की योनियों और | 
पुनर्जन्मों की श्रृंखला से छूटकर आत्मकल्याण | 
कर सके। इसी कारण इस 'योगसूत्र' में अन्य | 
ग्रन्थों के समान खण्डन-मण्डन और तर्क-वितर्क 
को बिल्कुल स्थान न देकर संक्षेप में सिद्धान्त | 
बताते हुए उसके क्रिया पक्ष को उभारा गया है 
ताकि साधक उस पर चलकर स्वयं अनुभूति | 
करके अपने गन्तव्य-आत्यन्तिक लक्ष्य कैवल्य 
अवस्था को प्राप्त कर सके। 


करके सिद्धि प्रात करने का प्रतिपादन करता है, 
वही ईश्वर पर परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने का | 
भी उपदेश करता है। समाधि पाद के २४ वें सूत्र 
म॑ सूत्रकार ईश्वर का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते | 
हैं- ' क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुष! 
विशेष ईश्वर: इस सूत्र में ईश्वर को कर्मों से सम्पुक्त 
विशेष पुरुष बताया गया है। इसी प्रकार उसकी 
एक अन्य विशेषता इस प्रकार इस सूत्र में बताते ' 


“बीजम्‌' (सां०द्‌०- 





me न 





. ९/भूमिका»योगदर्शन Eee ले Meee 





।समा० २५) अर्थात्‌ वह ईश्वर सर्वज्ञता के गुण 
(वाला है, अर्थात्‌ उससे कुछ नहीं छुप सकता। 
| अतः ऐसा कार्य न करें, जो उसे पसन्द नहीं । 

इसी प्रकार समाधि अवस्था प्राप्ति के विभिन्न 
उपाय बताते हुए सूत्रकार ने ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर 


योगदर्शन में जिन यम-नियमादि का वर्णन 
किया गया है उनकी उपयोगिता मात्र योगियों 
साधकों के लिए ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण मानव 
समाज के लिए है। सभी अवस्थाओं में उनका 
पालन मानव-मानव में प्रेमभाव-भाईचारा बढ़ाकर 
विश्व बन्धुत्व का भाव विकसित करता है। 


योगदर्शन में अष्टाङ्ग योग के मुख्य लक्ष्य 
कैवल्य के मुख्य साधन धारणा, ध्यान और समाधि 
का वर्णन जहाँ महर्षि पतञ्जलि ने २-३ सूत्रों में 
कर दिया है, वहीं यम-नियम का वर्णन पूरे विस्तार 
से २०-२५ सूत्रों में किया है। कारण यह है कि 
ये सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं; क्योंकि ये मानव के मौलिक कर्त्तव्य 
हैं, जिनके आधार पर समाज अवस्थित है। 
पाँच यम-- योग दर्शन में “पाँच यम' बताये गये 
हैं। अस्तित्व का बने रहना प्राणिमात्र को प्रथम 
आवश्यकता है, अत: अहिंसा का सिद्धान्त प्रथम 
यम में बताया गया है। 

द्वितीय सामाजिक कर्त्तव्य परस्पर विश्वास और 
। वचन का पालन है, अतः दूसरा यम सत्य वर्णित 
। किया गया है। 
¦ समाज को सुदृढ बनाये रखने के लिए 
। आवश्यक है कि प्रतयेक 





विश्व बन्धुत्व भाव का प्रतिपादन | 


| यम-नियमादि का वैशिष्ट्य | 


उपासना) को भी प्रमुख माध्यम बताया है- “ईश्वर! 
प्रणिधानाद्वा ' (यो०द्‌० समा० २३) । इस प्रकार 
विभिन्न स्थलों पर आस्तिकता का प्रतिपादन करते | 
हुए सूत्रकार ने उपदेश किया है कि मनुष्य पुरुषार्थ 
के साथ ईश्वर पर विश्वास भी रखे। 


। 


योगदर्शन के साधन पाद के इकत्तीसवें सूत्र में 
सूत्रकार ने इन साधनों का उपयोग देश, काल, 
जाति की सीमा से परे व सभी के लिए कल्याणकारी 
बताया है- 

“जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा 
महाब्रतम्‌।' 


का फल प्राप्त करे और उस पर उसका अधिकार 
रहे। अत: छीना-झपटी और चोरी आदि को 
प्रवृत्तियाँ समाज में न पनपें, अत: तीसरा यम 
' अस्तेय' को बताया है। 

परिवार के रहते हुए आवश्यक ब्रह्मचर्य का. 
पालन करते हुए विपरीत लिङ्ग के शील को रक्षा, 
हेतु चौथा यम ब्रह्मचर्य बताया गया है। | 

समाज के उत्थान हेतु आवश्यक है कि सभी | 
उचित रीति से धन कमाएँ; किन्तु आवश्यकता से 
अधिक जमा न करें, अत: पाँचवाँ यम ' अपरिग्रह 
वर्णित किया गया है। | 
पाँच नियम -- पाँच यमों की तरह ही पाँच नियम 
भी हैं, जिनसे व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही। 





लाभ होते हैं- 
प्रथम नियम शौच- (बाहर व भीतर की) 
स्वच्छता, स्वास्थ्य व व्यक्तित्व दोनों ही दृष्टियों से 


बचे, वरिश्रप ०८'आबश्यकाःकै+्शरीरऽऔर मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, 





हर 
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तभी शरीर शक्तिशाली और मन मनोबल सम्पन्न 
(बन सकेगा। 
¦ दूसरा नियम सन्तोष है। संसार में बहुत से 
भोग्य पदार्थ हैं, पर क्या हम सभी का उपभोग कर 
'सकते हैं? यदि नहीं, तो आवश्यकता से अधिक 
'पाने के लिए हम क्‍यों लालायित हों और उनके न 
मिलने पर क्यों असन्तुष्ट हों? अतः सदैव सन्तुष्ट 
रहने का स्वभाव बनाकर प्रसन्नता भरा जीवन जिएँ। 
तीसरा नियम तप है। जीवन सदा एक-सा 
नहीं रहता। इसमें अनेक उतार-चढ़ाव समय- 
[समय पर आते रहते हैं। अत: कठिनाइयों - 
(परेशानियों को तप मानकर जियें, तो कठिनाइयाँ 
भी मानव के उत्थान में सहायक बन सकेंगी। 
चौथा नियम ' स्वाध्याय 'है। सांसारिक जीवन 


।मे सफलता की प्राप्ति हेतु विभिन्न जानकारियाँ होना 
| 


संसार में दो प्रकार के तत्त्व हैं- एक बाह्य 
| और दूसरा आभ्यन्तर, एक जड़ और दूसरा चेतन। 
'आभ्यन्तर तत्त्व 'चित्त’ है। प्रत्येक दर्शन में इन 
तत्त्वों को किसी न किसी रूप में सहायता 
'आवश्यक है। साक्षात्कार करने से ही तत्त्वों का 
विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। 
योगशास्त्र में केवल बौद्धिक विषयों का 
'विचार है। इनमें वस्तुतः विचार के लिए एक- 
मात्र तत्त्व चित्त' अर्थात्‌ बुद्धि है, इसी के विविध 
स्वरूपा का योगशास्त्र में विचार है। इस ' चित्त 
को पाच अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें “चित्त की भूमि” 
कहते हैं। ये हैं - १. क्षिप्त २. मूढ़ ३. विक्षिप्त ४ 
एकाग्र तथा ५. निरुद्ध । 
१. रजोगुण के प्रभाव से 'चित्त' बहुत चञ्चल 
होकर सांसारिक विषयों में इधर-उधर भटका 
करता हैं, उस अवस्था में चित्त को 'क्षिप्त' कहते 


योगदर्शन में पदार्थ विचार | 


आवश्यक है । ज्ञानहीन पग-पग पर ठोकरें खाता) 

अतः स्वाध्याय आवश्यक है। 

पाँचवाँ और अन्तिम नियम “ईश्वरप्रणिधान? 
है। संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य 
हर सम्भव प्रयत्न करता है, तो भी कई बार 
असफलता मिलती है। अतः ईश्वर पर विश्वास| 
रखना चाहिए कि संसार का संचालन ईश्वर के | 
हाथ में है। हमारे भाग्य में जितना होगा, वही | 
मिलेगा। प्रारब्धवश सुख-दु:ख आते हैं, उनका 
नियन्ता वह ईश्वर ही है, अतः ईश्वर प्रणिधान/ 
आवश्यक नियम है। | 

इस प्रकार ऊपर वर्णित यम और नियम न| 
केवल व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए हैं; वरन्‌ 
सामाजिक उत्थान के लिए भी अत्यावश्यक हैं । 





मद से उन्मत्त लोगों का चित्त। 

२. तमोगुण के उद्रेक से “चित्त' मूढ़ हो जाता है, | 
जैसे- कोई निद्रा में मग्न हो, तो उसके चित्त को. 
' मूढ़ ' कहते हँ । राक्षसों के, पिशाचों के तथा मादक 
द्रव्य खाकर उन्मत्त पुरुषों के, 'चित्त' 'मूढ़' कहे 
जाते हैं । 

३. सत्त्व के आधिक्य रहने पर भी, रजस्‌ के| 
कारण सफलता और असफलता के बीच में, कभी | 
इधर और कभी दूसरी तरफ चित्त की वृत्ति भटकती. 

रहती है। कहते हैं कि देवताओं का तथा प्रथम-| 
इ मे स्थित जिज्ञासुओं का चित्त 'विक्षिपत' होता. 
ह। | 


४. विशुद्धसत्त्व के उद्रेक से एक ही विषय में. 
लगे हुए चित्त को ' एकाग्र' कहते हैं। जैसे -- 
निर्वात दीप शिखा स्थिर होकर एक ही ओर रहती 
हे, इधर-उधर नहीं जाती। 





ह जस क १ ठ विण अथवा धन के ,,..७+ मिलनी अभी कृत्तियों पके निरुद्ध हा जाने पर 





5. 





भी उन वृत्तियों के संस्कार मात्र चित्त में रह जाते 
हैं । उन संस्कारों से युक्त चित्त निरुद्ध' कहा जाता 
है। 
“चित्त' त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों के उद्रेक 
| क्रमशः समय-समय पर चित्त में होते रहते हैं। 
। उसके अनुसार ' चित्त' के भी तीन रूप होते हैं। 
प्रख्या, प्रवृत्ति तथा स्थिति। 
। 'चित्त' जड़ है और 'पुरुष' चेतन है। अनादि 
। अविद्या के कारण ' पुरुष' और ' प्रकृति ' में परस्पर 
। एक प्रकार का अभेद सम्बन्ध हो जाता है । इससे 
(बुद्धि की वृत्तियों का पुरुष में आरोप होता है और 
।'में शान्त हू, दुःखी हूं तथा मूढ़ हूँ इस प्रकार के 
ज्ञान पुरुष में उदित होते हैं बुद्धि को विषयाकार 
वृत्तियाँ पुरुष में प्रतिबिम्बित होती हैं, वही ' पुरुष 
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| 
प्रमाण -- सांख्य की तरह योग में भौं प्रत्यक्ष' | 
अनुमान' और 'शब्द' ये तीन 'प्रमाण' हैं। | 
विपर्यय -- किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को| 
“विपर्यय' कहते हैं। | 
विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला; किन्तु 
वस्तु शून्य अर्थात्‌ जिस वस्तु का ज्ञान हो, उस| 
वस्तु का अत्यन्त अभाव रहे, ऐसे ज्ञान को| 
“विकल्प' कहते हैं; जैसे-' चैतन्यं पुरुषस्य 
स्वरूपम्‌'( चैतन्य पुरुष का स्वरूप है) । यहाँ यह | 
जानना चाहिए कि ' चैतन्य' ही तो ' पुरुष' है, फिर, 
किसका स्वरूप? ' पुरुष' और 'चैतन्य' में भेद 
का भान क्यों ? यह तो वास्तविक नहीं है।' चैतन्य '| 
को 'पुरुष' से पृथक्‌ समझना विकल्प' है 
निद्रा- किसी वस्तु के अभाव ज्ञान को आलम्बन! 





को वृत्ति' कही जाती है। पुरुष का प्रतिबिम्ब 
“चित्त' पर पड़ता है। उससे ' चित्त' भी अपने को 
चेतन के समान समझने लगता है और चेतन को 
। तरह कार्य करने लगता है, यही चित्त को वृत्ति है। 
ये-वृत्तियाँ जब धर्म, अधर्म तथा वासनाओं को 
उत्पत्ति की कारण होती हैं, तब वे क्लेश देती हें 
| और ' क्लिष्ट' कही जाती हैं। ये जब ख्याति की 
देने वाली होती हैं, तब वे “अक्लिष्ट ' कहलाती हैं। 
[इन वृत्तियों से ' संस्कार' होते हैं और ' संस्कार ' से 
। वृत्तियाँ' होती हैं । इस प्रकार ' वृत्ति-संस्कार- चक्र ' 
। अहर्निश चलता रहता है। 

। ये वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं -- “प्रमाण' 
| विपर्यय’ 'विकल्प' “निद्रा तथा 'स्मृति'। इन्हीं 
में चित्त की अन्य सभी वृत्तियां अन्तभूत हं। 

। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 





करने वाली वृत्ति 'निद्रा' है। सोकर उठने वाले 
पुरुष को ' जाग्रत्‌’ अवस्था में ' मैं खूब सोया! 
“मेरा मन शान्त है, ' ' मैंने कुछ नहीं समझा ' इत्यादि 
बोध होते हैं । इसलिए ' निद्रा को भी ' वृत्ति' कहते| 
हैं। 
स्मृति अनुभूत किये विषयों का, ठीक-ठीक 
वैसा (असम्प्रमोष) ही स्मरण होना 'स्मृति' है। | 

ये ही वृत्तियाँ कार्य उत्पन्न कर, सूक्ष्म रूप से 
“संस्कार ' के रूप में, हमारे अन्तःकरण में रहती 
हैं। समय पाकर  सादृश्य' आदि के द्वारा उद्बुद्ध 
होने से ये संस्कार पुनः ' वृत्ति' का रूप धारण, 
करते हैं। यह चक्र सतत चलता-रहता है। 

इन्हीं वृत्तियों के निरोध से क्रमशः तत्त्वज्ञान 
होता है और दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती 
है। इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना ' योग ' है। 


योग दर्शन में ऋतम्भरा प्रज्ञा का वैशिष्टय 


पातञ्जल योग दर्शन का एक वैशिष्ट्य यह प्रतिफल समाधि को तथा समाधि का भी फल 
भी है कि इसमें गूढ़ विद्या प्रकाशित हुई है, तो ऋतम्भरा-प्रज्ञा (दूरद्शी-विवेक शीलता) को 
उसमें अन्ध-श्रद्धा और शब्द प्रमाण को अत्यधिक बताया गया है | समाधि पाद में महर्षि पतञ्जलि ने 
महत्त्व नहीं दिया गया-हेग-सक्षीमोएाभा्का. ०४ के7ज्कताकएततत्र प्रज्ञा (या०्द० समा० 
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छुँ में निर्वितर्क, सवितर्क, सविकार और निर्विकार 
समाधियों की प्राप्ति होती है जिसके फलस्वरूप 


योगदर्शन के सन्दर्भ में यहाँ तक के विवेचन 
पे यह स्पष्ट हो चुका होगा कि योगदर्शन के सिद्धान्त 
अति प्राचीन हैं। उसके व्यावहारिक वैशिष्ट्य के 
कक उसका प्रसार दुनिया के सुदूर भागों में भी 
पाया जाता है। साथ ही उसका प्रभाव अन्य धर्मो, 
-मतान्तरों पर भी पड़ा है। इसी कारण उनकी 
(या में भी कुछ-कुछ ऐसी क्रियायें जुड़ी 
हैं, जो योग से मिलती जुलती हैं। जैसे- नमाज 
| समय विभिन्न आसन आदि। जैसा कि पीछे 





४८) | इसका तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व के अध्यात्म प्रसाद के रूप में निर्मल ज्ञान के रूप में 


ऋतम्भरा (सत्य को धारण करने वाली बुद्धि)- 
प्रज्ञा प्राप्त होती है । 


(उपसंहार ) 


भी लिखा जा चुका है कि योग जहाँ पुरुषार्थ को 
महत्त्व देता है, वहीं ईश्वर के प्रति आस्था रखने 


का भी संदेश देता है । ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध | 
में भी योग ने अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया है। जो | 


अन्य दर्शनों की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है। इस 
प्रकार इसका अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं प्रयोग 


करके व्यक्ति अपना क्रमिक उत्कर्ष करते हुए | 


उच्च स्थिति तक पहुँच सकता है । 
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॥ अथ योगदर्शनम्‌॥ 


सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान (साक्षात्कार) होने को“ मोक्ष' कहा गया है । इसे 
ही “प्रकृति पुरुष विवेक' कहते हैं; किन्तु यह ज्ञान केवल शाब्दिक होने से “मोक्ष' नहीं मिलता। इस 
अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, उनका विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस 
योगदर्शन का शुभारम्भ किया जाता है। 

॥ अथ समाधिपादः ॥ 

(१) अथ योगानुशासनम्‌॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- अथ = अब, योगानुशासनम्‌ = योग विषयक शास्त्र अथवा ग्रन्थ (योग-अनुशासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ) का आरम्भ करते हैं। 

व्याख्या-- इस प्रथम सूत्र में महर्षि पतञ्जलि ने ' अथ' मंगलवाची शब्द प्रयुक्त करके ग्रन्थ के 
आरम्भ का संकेत दिया है । चूँकि प्रथम पाद समाधि पाद है, अतः अथ' शब्द से उनका संकेत 'समाधि ' 
सम्बन्धी वर्णन से है। अनुशासन शब्द से योग की अनादिता (अनादिकाल से चली आ रही परम्परा) 
वर्णित की गई है। आत्मबोध के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। योग के लिए किसी बाह्य वस्तु को 
आवश्यकता नहीं है । मात्र शारीरिक श्रम एवं संयम साधना द्वारा मोक्ष-सुख की अनुभूति हो सकती है। 
योग के विभिन्न साधन हैं, तदनुरूप उनके नाम भी भिन्न-भिन्न हैं । जैसे ध्यान-योग, ज्ञान-योग, कर्म-योग, 
राज-योग, सांख्य-योग, हठ-योग आदि॥ १॥ 

महर्षि पतञ्जलि ने राज-योग से ही शुरू किया है; क्योंकि इसमें समस्त योग समाविष्ट है । अनुशासन शब्द 
का भाव उपर्युक्त सूत्र में यह है कि वेदों-शास्त्रों में वर्णित योग अनादिकाल से चला आया है। अब सूत्र रूप में 
उसका व्यावहारिक स्वरूप जन सामान्य के कल्याणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।इस शब्द का दूसरा भाव यह है कि 
एक निश्चित अनुशासन का पालन करके साधक आत्म-तत्त्व बोध के अधिकारी बन सकेंगे। अब अगले सूत्र में योग 
की परिभाषा बता रहे हैं- 
FR) योगश्चित्त वृत्तिनिरोधः॥ २॥ 

सूत्रार्थ -- चित्तवृत्तिनिरोधः = चित्वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना अथवा नियन्त्रित हो जाना, 
योगः = योग है। 

व्याख्या - चित्त की चेष्टाओं को बहिमुंखी बनने से रोककर उन्हें अन्तर्मुखी करना तथा 
आध्यात्मिक चिन्तन में लगाना ही वृत्तियों का निरोध कहलाता है और इसी को योग कहते हैं। मानवीय 
चित्त गहरे जल की तरह है । जिस प्रकार पानी पृथ्वी (स्थान विशेष) के संयोग से कहीं खारा (लवणयुक्त), 
कहीं मृढु (मीठा) हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी राग-द्वेषादि से परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार 
पवन के वेग से जल में लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार चित्त, इन्द्रियों के माध्यम से लौकिक विषयों से 
आकृष्ट होकर परिवर्तित होता रहता है। इन परिवर्तित आकारों को ही चित्त की वृत्तियाँ कहते हैं। चित्त को 
वृत्तियाँ अनन्त हैं और हर समय उत्पन्न होती रहती हैं । जब वायु की तीब्रता समाप्त हो जाती है, तब लहरें 
विनष्ट हो जाती हैं डरजॉल्ठामेःस्मरूष मे"स्थितहोकयाठा, है यमी, ताहचित्त यौगिक क्रियाओं द्वारा 


ह योगदर्शन 
बराहरी- भीतरी परिणामों का परित्याग कर अपने निज रूप में स्थित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को चित्त- 
वत्तियों का निरोध कहा जाता है। छ 2 

चित्त की पाँच अवस्थाएँ हैं- १. मूढ़ २. क्षित ३. विक्षिप्त ४. एकाग्र और ५. निरुद्ध। इनमें प्रत्येक 
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- ४ 2 

१. मूढ़ अवस्था-- इस अवस्था में निद्रा, तद्रा, भय, मोह, आलस्य, दैन्य आदि में ही मनुष्य 
की प्रवृत्ति होती है; इसका कारण काम, क्रोध, लोभ और मोह होता है। इस अवस्था म॑ तमस्‌ प्रधान रहता 
है, जिससे यह स्थिति अधम मनुष्यों की मानी जाती है। 

२. क्षिप्त अवस्था- इस अवस्था में धर्म-अधर्म, राग-विराग, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य तथा ज्ञान- 
अज्ञान में प्रवृत्ति होती है । इसमें रजोगुण प्रधान होता है तथा इसका कारण राग-द्वेष होता है । प्राय: साधारण 
संसारी मनुष्यों की यह स्थिति होती है। 

३. विक्षिप्तअवस्था-- इस अवस्था में ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि में प्रवृत्ति होती है। 
चेहरे पर प्रसन्नता, क्षमा, धैर्य, श्रद्धा, दान, दया और ओजस्‌ दिखाई पड़ता है । इस अवस्था में प्रधानता तो 
सतोगुण की रहती है; परन्तु साथ में रजोगुण भी रहकर अपना कार्य करता रहता है, जिससे चित्त में विक्षेप 
भी रहता है, इसीलिए इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। इसका कारण कर्मयोग है । यह अवस्था 
उन जिज्ञासुओं की होती है, जो अध्यात्म पथ के पथिक बनने की भावना रखते हुए उस पर चलने को 
प्रयत्नशील रहते हैं। 

४. एकाग्र अवस्था जब रजोगुण और तमोगुण के विक्षेप रुक जाते हैं और वृत्तियों का प्रवाह 
एक ही दिशा में बना रहता है तथा सतोगुण की प्रधानता से चित्त निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र 
और स्थिर हो जाता है, तब उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं । इस अवस्था में पर्व में अनुभूत बाह्य 
विषयों के संस्कार अवश्य बने रहते हैं, जो कभी आकस्मिक रूप से जाग्रत्‌ होकर कभी-कभी (साधना 
में) विघ्न उपस्थित करते रहते हैं; किन्तु प्राय: चित्त एकाग्र ही रहता है, जिससे साधक को अणु- 
परमाणुओं से लेकर महत्त्व पर्यन्त ग्राहय, ग्रहण, गृहीता समस्त विषयों का साक्षात्कार हो जाता है । चित्त 
को इसी स्थिति को सम्प्रज्ञात योग या सम्प्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यह अवस्था योगियों की होती है। 

५. निरुद्ध अवस्था— एकाग्र अवस्था में साधक को आत्मा और चित्त के भेद का साक्षात्‌ ज्ञान 
हो जाता है। योगी की यह स्थिति “विवेक ख्याति' है; किन्तु त्रिगुण का परिणाम होने से यह अवस्था भी 
सुख-दुःख रूप है, इसलिए योगी इससे भी विरक्त होकर इसका भी परित्याग करके निरोध की अवस्था 
में पहुँच जाता है, जिससे संस्कारों के बीज रहते हुए भी उनको जाग्रत्‌ करने में वह असमर्थ रहता है । यही 
चित्त को निरुद्ध अवस्था है । इसमें चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिससे अविद्या आदि पाँचों 
क्लेश नष्ट होकर कर्माशय रूप जन्मादिकों के बीज भी नहीं रहते, इसको असम्प्रज्ञातयोग (असम्प्रज्ञात 
समाधि) अथवा निर्बीज समाधि भी कहते हैं ॥ २॥ 

जब वृत्तियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, तब क्या स्थिति होती है ? इसका वर्णन अगले सूत्र में किया जा रहा है-- 
(३) तदा द्रष्टुः स्वरूपेञवस्थानम्‌॥ ३ ॥ 

सूत्रार्थ- द्रष्टः = देखने वाले (दरष्टा) का, तदा = उस समय, स्वरूपे - 
अवस्थानम्‌ = अवस्थान हो जाता है (स्थिति हो जाती है) । 


व्याख्या- जिस प्रकार तेज हवा मी में कनान होती रहती हैं और 
CC-0. JK Sanskrit हवा चलते समय पानी में विभिन्न लहा लसन होती रहती हैं ओर 


अपने स्वरूप में 


समाधिपादः सूत्र ५ इ 
हवा रुक जाने पर लहरें उत्पन्न होनी बन्द हो जाती हैं, उसी प्रकार जब चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती 


हैं, तब चित्त के सिता न अभिमान को निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ चित्त का यह भाव नहीं रहता कि ' मैं 
सुखी हूं, मदु HR, में कत्ता छ आदि। इस प्रकार अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, जिससे वृत्ति 
रूप परिणाम होना भिनद हो जाता है, तब आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन होने लगता है। इसी 
को आत्म दर्शन और केवल्य की स्थिति कहते हैं ॥ ३॥ 

निरुद्ध अवस्था से भिन्न व्युत्थान अवस्था में 
निर्देश करता है- 
(४) वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- इतरत्र = दूसरी अवस्था में (द्रष्टा), वृत्ति सारूप्यम्‌ = वृत्तियों के समान रूप वाल। 
(प्रतीत होता है) । 

व्याख्या-- जब वृत्तियाँ सक्रिय रहती हैं, उस अवस्था को 'व्युत्थान' कहते हैं। उस स्थिति में 
आत्मा अपने को निज चित्त के अनुरूप ही मानता है । उसकी जैसी कल्पना होती है, अर्थात्‌ अपने को वह 
ज्ञानी, सुखी, दीन-हीन, ऊँच-नीच जैसा समझता है, वैसा ही मानता है। जिस प्रकार शीशे के समक्ष रखी 
वस्तु उसमें परिलक्षित होती है, उसी प्रकार आत्मा के दर्पण में वृत्तियों की उपस्थिति से वह (आत्मा) 
उसी प्रकार का भासित होने लगता है, ऐसा मानना भ्रम मात्र है; परन्तु आत्मा इस स्वभाव से उसी प्रकार 
नहीं गिरती, जिस प्रकार गुड़हल के पुष्प के निकट रखा स्फटिक मणि (पुष्प के प्रभाव से) रक्तवर्ण 
वाला प्रतीत होता है; किन्तु उसकी स्वाभाविक शुभ्रता (सफेदी) दूर नहीं होती । चित्त वृत्तियों के निरोध से 
“मुक्ति' तथा व्युत्थान (वृत्तियों के न रुकने) से बन्धन' होता है । अस्तु, समाधि के माध्यम से बन्धन मुक्त 
होने के लिए चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करके आध्यात्मिक विषय में प्रवृत्त होना चाहिए। इससे भव-ख्नन्धन 
से निवृत्त होकर साधक आत्मानन्द का अनुभव कर सकता है॥ ४॥ 

वृत्तियो का विश्लेषण कर उन्हें पाँच भागों में विभक्त कर आगे बताते हैं- 
(५) वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ॥ ५॥ 

सूत्रार्थ वृत्तयः = वृत्तियाँ, पञ्चतय्यः = पाँच तरह की हैं जो, क्लिष्टाऽक्लिष्टाः = विलष्ट और 
अक्लिष्ट (अर्थात्‌ दुःख की उत्पादक और दुःख का विनाश करने वाली) हैं। 

व्याख्या-- कुछ वृत्तियाँ तमोगुण प्रधान होती हैं, जो राग, द्वेष, अविद्या, आदि क्लेशों को वृद्धि 
करने वाली तथा योग साधना में विघ्न उत्पन्न करने वाली होती हैं, इन्हें क्लिष्ट वृत्तियाँ कहते हैं । इसौ प्रकार 
कुछ वृत्तियाँ सतोगुण प्रधान होती हैं, इन्हें अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहते हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ उपर्युक्त क्लेशों 
की शामक तथा योग साधना में सहायक होती हैं। सर्वप्रथम अक्लिष्ट वृत्तियों को ग्रहण करके इनको 
सहायता से क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करे, तत्पश्चात्‌ “पर वैराग्य' से वे अक्लिष्ट स निरुद्ध हो जाती 
हैं और योग साधना का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। यह सत्य हैं कि क्लिष्ट वृत्तियों क संस्कार बहुत गहराई 
तक जड़ जमाये होते हैं, फिर भी वेद-शास्त्रों एवं गुरुजनों के उपदेशों से वे अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो छिपी 
रहती हैं, पुनः जाग्रत्‌ हो जाती हैं । वस्तुतः यह वृत्तियो का स्वभाव ही है कि क्लिष्ट वृत्तियाँ विलष्ट संस्कारों 
का तथा अकिलष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट संस्कारों का प्रादुर्भाव करती हैं। FRETS जाग्रत्‌ हैं, ऐसी अक्लिष्ट 
ृत्तियाँ अक्लिष्ट संस्कारों का और अक्लिष्ट संस्कार अकिलष्ट वृत्तियों का प्रादुभाव करते हैं। जब यह चक्र 
निरन्तर चलता रहता है, तब एक समय ऐसा आता है,जब क्लिष्ट वृत्तियों का शमन हो जाता है; किन्तु 
इनके संस्कार सूक्ष्म हिप' में अवि वृततियो कण्मध्य 'किद्यसाक रहते दै (इक्रा समापन भी निर्वीज समाधि 


पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार अगले सूत्र में 


हे 6 योगदर्शन 
से हो जाता है। जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ रह जाती हैं, उनका भी पर वैराग्य से निरोध हो जाता है । जब वृत्तियाँ 
निरुद्ध हो जाती हैं, तब असम्प्रज्ञात योग की सिद्धि होती है॥ ५॥ 
(६) प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६॥ गतिको 

सूत्रार्थ-- प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः = योग शास्त्र में प्रमाण, , विकल्प, निद्रा 
और स्मृति (ये पाँच वृत्तियाँ हैं) । 

व्याख्या-- प्रमाण अर्थात्‌ सत्यज्ञान, विपर्यय अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान, विकल्प अर्थात्‌ मन की 
कल्पना, निद्रा तथा स्मृति ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ योग दर्शन में बताई गयी हैं॥ ६॥ 

उपर्युक्त पाँचों वृत्तियों के भेद अगले सूत्रों में वर्णित किये गये हैं- 

(७) प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि॥ ७॥ 

सूत्रार्थ-- प्रत्यक्षानुमानागमा: = प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (वेद-शास्त्रादि), प्रमाणानि = 
प्रमाण हैं। 

व्याख्या— प्रमाण वृत्ति के तीन प्रकार हैं। १. प्रत्यक्ष २. अनुमान ३. आगम (वेद-शास्त्रादि) । 
इनमें प्रत्येक को संक्षेप में इस प्रकार समझना चाहिए- 

९. प्रत्यक्ष मन, बुद्धि और इन्द्रियादि के माध्यम से जिन पदार्थों का प्रत्यक्षतः अनुभव होता 
है, जिनके विषय में कोई संदेह नहीं रहता, वे प्रत्यक्ष कहलाते हैं तथा यह अनुभूति प्रत्यक्षानुभूति है। 

२. अनुमान- प्रत्यक्ष पदार्थों पर आधारित तर्क और तथ्यों द्वारा जिस प्रक्रिया से किसी वस्तु 
या पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञान हो, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे उठते हुए धुएँ को देखकर यह अनुमान 
लगाया जाता है कि यहाँ अग्नि अवश्य होगी; क्योंकि अग्नि के बिना धुआँ उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 
इसी प्रकार प्रत्यक्षतः वर्षा दिखाई न देने पर भी यदि नदियों में बाढ़ दिखाई पड़ती है, तो इसे किन्ही उन 
दूर-दराज के क्षेत्रों में वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है, जहाँ से होकर नदियाँ आई हैं। 

३. आगम-- वेद-शास्त्रों और यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनों को आगम कहते हैं । जो पदार्थ 
मानवीय इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं हैं और न जिनके बारे में अनुमान लगाना सम्भव है, उनके 
स्वरूप का ज्ञान वेद-शास्त्रों और आप्त पुरुषों के वचनें द्वारा प्राप्त किया जाता है, यही आगम है। 

इनमें भी जिन प्रत्यक्ष दर्शन से संसार की नश्वरता का ज्ञान होकर उनमें दुःखानुभूति का अनुमान 
करके संसार के पदार्थों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तथा जिनसे योग साधन में प्रवृत्ति और उत्साह बढ़ता 
हैं। वे आगम से होने वाली अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शन से मानव को जगत्‌ के पदार्थ नित्य 
लगते हैं तथा उनके प्रति आसक्ति हो जाती है तथा जिनसे वैराग्य विरोधी भाव प्रबल होते हैं,वे ' क्लिष्ट ० 
वृत्तियाँ' कहलाती हैं । इस प्रकार अनुमान-वृत्तियाँ भी विलष्ट और अक्लिष्ट होती हैं॥ ७॥ 

अब विपर्यय वृत्ति का वर्णन किया जा रहा है- 


(८) विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 


सूत्रार्थ-- अतदरपप्रतिष्ठम्‌ = जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, इस प्रकार का, 
मिथ्याज्ञानम्‌ = झूठा ज्ञान, विपर्यय: = विपर्यय है। 

है व्याख्या किसी भी वस्तु या पदार्थ की जो स्थिति नहीं है, फिर भी मिथ्याज्ञान (भ्रम) के 

कारण वैसी मान लेना विपर्यय वृत्ति कहलाती है। भावार्थ यह है कि जिस ज्ञान से वस्तु का यथार्थ रूप 

प्रकाशित होता है, वह सत्छः-लाह हेनकिन्तुम्नहोवस्लु'्कुछ चोच की वृत्ति अन्य प्रकार की हो, 
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वहा चित्तका वृत्ति उस वस्तु या पदार्थ में यथार्थ ज्ञान वाली नहीं होती, यही विपरीतज्ञान है। जैसे-दूरस्थ 
स्थल स चमकता हुई साप का रजत (चाँदी) समझ लेना तथा अन्धकार में पड़ी रजु (रस्सी) को सर्प 
समझ ताना, इसी प्रकार अंगुली स आँख दबाने पर चन्द्रमा एक के दो दिखाई देने लगने को सत्य मान 
लेना आदि। ह विपर्यय वृत्ति के कारण जड़ शरीर चैतन्य आत्मा प्रतीत होता है, जिसके कारण अनेक 
विपत्तियाँ उठानी पड़ती हैं। इस विपर्यय ज्ञान के भी पाँच प्रकार हैं- 
१. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष और ५. अभिनिवेश। 

यही पाँच प्रकार के क्लेश भी कहलाते हैं, जिनका वर्णन योग दर्शन साधन पाद के तृतीय सूत्र में 
किया जायेगा। इन्हें ही सांख्य दर्शन में तम, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र आदि कहा जाता है । दुःख में 
सुख, अपवित्र में पवित्र, अनात्मा में आत्मा का भाव होना ही अज्ञान कहलाता है । बुद्धि में आत्मबुद्धि का 
होना ही अस्मिता' हे, सुखेच्छा लोभ को वृत्ति राग' कहलाती है, सुख-साधनों में विघ्न उत्पन्न करने वाले 
व्यक्तियों के प्रति घृणा करना 'द्वेष' है तथा मृत्यु से डरने की वृत्ति अभिनिवेश कहलाती है ॥ ८ ॥ 

अब विकल्प वृत्ति का वर्णन किया जायेगा- 
(९) शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- शब्दज्ञानानुपाती = जो शब्द और ज्ञान के अनुसार उभरती है, ऐसी चित्त वृत्ति, 
वस्तुशून्यः = जो विषयगत वस्तु से शून्य हो तो, विकल्प: = वह विकल्प कहलाती है । 

व्याख्या-- शब्द के आधार पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, 
वह विकल्प' कहलाता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मात्र शब्द के आधार पर 
वास्तविकता की कल्पना करने वाली चित्तवृत्ति-विकल्प वृत्ति है। जिस प्रकार कहीं यह लिखा हो कि 
“गधे के सींग ', तो यह वाक्य देखकर कोई यह मान ले कि गधे के सींग होते हैं, जबकि वस्तुतः कभी गधे 
के सींग नहीं होते हैं । इसी प्रकार से कोई यह लिखा देखकर कि बाँझ का पुत्र', यह मान ले कि बाँझ के 
पुत्र होता है, तो यह विकल्प वृत्ति कहलायेगी; क्योंकि वस्तुतः जो बाँझ है, उसके पुत्र होना सम्भव ही नहीं 
है। इस प्रकार सुनी हुई असत्य बात को भी सच मान लेना विकल्प वृत्ति हुई । विकल्प वृत्तियाँ भी क्लिष्ट- 
अक्लिष्ट होती हैं । जैसे 'गधे के सींग' लिखा देखकर उसी प्रकार के गधे की खोज करने लगना क्लिष्ट 
वृत्ति कहलाएगी; क्योंकि वैसा होता नहीं और उसे ढूँढने में व्यर्थ ही श्रम-समय लगेगा, जिससे क्लेश 
होगा। इसी प्रकार किसी भक्त द्वारा सुने हुए तथ्य के आधार पर भगवान्‌ का कोई रूप मान लेना और उसी 
का ध्यान करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना अक्लिष्ट वृत्ति होगी; क्योंकि उससे मन: शान्ति मिलेगी। पर 
वस्तुतः वह रूप वेदोक्त नहीं है; क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। 

अब अगले सूत्र में निद्रा वृत्ति विवेचित.की जा रही है- 

(१०) अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥ ई 

सूत्रार्थ-- वृत्तिः = जो वृत्ति, अभाव प्रत्ययालम्बना = अभाव के ज्ञान का अवलम्बन करने 
वाली है, निद्रा = वह निद्रा वृत्ति कहलाती है। 

व्याख्या-- जब निद्रा की स्थिति होती है, उस समय किसी बाह्य विषय का ज्ञान नहीं रहता। 
इसीलिए कहा जाता है कि सोने के समय हुई बातों का कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के होने का नाम ही 
निद्रा है। जिस प्रकार सोकर जागने के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसे सुख से सोया कि उस समय 
क्या-क्या हुआ मुझे पतली, नहीं, जला वस्त॒त्‌; निद्रा भी चित्त कौ ही एक वृत्ति-विशेष है । पर कई विद्वान्‌ 


cademy>Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


02 योगदर्शन 
निद्रा को चित्त वृत्ति स्वीकार नहीं करते; किन्तु योगाचार्य (महर्षि पतञ्जलि) साधना में चित्त की हर 
अवस्था को वृत्ति मानते हैं। स्थिति भेद से निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार को है। निद्रा से जागने 
पर यदि मन में सतोगुणी भाव जाग्रत्‌ हों तथा आलस्य दूर हो जाये, वह अक्लिष्ट निद्रा है तथा जिससे जागने 
पर तमोगुणी भाव पैदा हों और योग-साधना में विघ्न उत्पन्न हों, तो वह निद्रा क्लिष्ट कहलायेगी॥ १०॥ 

अब स्मृति का वर्णन किया जाता है- 
(११) अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृति: ॥ ११॥ हे 
सूत्रार्थ-- अनुभूतविषयासम्प्रमोषः (अनुभूत-विषय-असम्प्रमोष:) किपट जतुभव किये 
गये विषय का छिपा न रहना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना, स्मृतिः = स्मृति कहलाती है । 
व्याख्या-- ऐसे विषय जो देखे हुए, सुने हुए अथवा अनुभव में आये हुए अर्थात्‌ प्रमाण वृत्ति, 
विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्तियो के द्वारा जो विषय अनुभूत हुए हों, वे बीज रूप में मस्तिष्क 
में स्थित रहते हैं तथा जैसे ही उनका पुन: प्रसङ्ग आता है, वे याद हो जाते हैं, चित्त को इसी प्रक्रिया को 
स्मृति कहते हैं । स्मृति के भी दो प्रकार हैं-अक्लिष्ट और क्लिष्ट । जिस प्रकार की स्मृति से मनुष्य भोगों से 
विरक्त होता है तथा योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ता है तथा आत्मबल में वृद्धि होती है, वह 
अकिलष्ट स्मृति वृत्ति है तथा जिस स्मृति से भोग-पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होती है, वह क्लिष्ट स्मृति वृत्ति 
है। अस्तु, आवश्यक है कि योग में सभी प्रकार की चित्त-वृत्तियो का निरोध हो। जब तक चित्त की 
वृत्तियों का निरोध न किया जायेगा, तब तक योगी नहीं हुआ जा सकता ॥ ११॥ 
अब वृत्तियों को निरुद्ध करने के उपायों पर प्रकाश डाला जा रहा है- 
(१२) अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः॥ १२॥ 
सूत्रार्थ तन्निरोधः = उनका निरोध(चित्त वृत्तियों का निरोध),अभ्यासवैराग्याभ्याम्‌ = अभ्यास 
और बैराग्य से होता है। 
व्याख्या- तमोगुण के संसर्ग से जो वृत्तियाँ नींद, अनुत्साह और आलस्य उत्पन्न करती हैं, वे 
अभ्यास के द्वारा रुक जाती हैं | रजोगुण की बहुलता से चित्त में चंचलता, राग-द्वेष तथा सांसारिक विषयों 
की कामना आदि की वृत्तियाँ (वैराग्य द्वारा उन विषयों में घृणा भाव उत्पन्न होने से) उसी प्रकार अन्तर्मुखी 
होकर विलीन हो जाती हैं, जिस प्रकार ईधन के समाप्त हो चुकने (जल चुकने) पर अग्नि स्वतः समाप्त हो 
जाती है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो 
जाती हैं; किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों ही चाहिए। केवल एक के 
` होने से उसी प्रकार चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं होतीं, जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। गीता 
म॑ मन को वश में करने के क्रम में भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ' अभ्यासेन तु कौन्तेय 
वैराग्येण क गृह्यते' (गीता-६.३५) अर्थात्‌ मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही 
आवश्यक हैं। 

FD सन्त ने चित्त विषयक उदाहरण इस प्रकार दिया है- चित्त एक नदी की तरह है, जिसमें 
वृत्ति रूपी बहाव ही 22 । इस नदी में दो धाराएँ हैं, जिनमें से एक संसार सागर में और दूसरी कल्याण 
सागर में जाकर मिलती है कह दाना धाराओं के कारण स्वरूप पूर्व सञ्चित प्रबल दुष्कृत्य और सुकृत्य हैं। 
जिन मानवो के संस्कार लौकिक विषयों के भोग-भोगने के लिए हैं, उनकी वृत्तियों की धारा उस प्रकार 
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की धारा संस्कारों के माध्यम से विवेक मार्ग 
। जी मनुष्य विषयासक्त हैं, उनके लिए पहली धारा संत 
पहला धारा वराग्य के बाँध से रुकती है तथा दूसरी धारा का मार्ग 
अभ्यास का गहरा खाइ खोदकर वृत्तियों के प्रवाह को विवेक के स्रोत में गिरा दिया जाता है, इस प्रकार 
उसका बहाव तात्र वग स कल्याण क सागर में विलीन हो जाता है। यह क्रम उसी प्रकार चलता है, जिस 
प्रकार किसी तदा क बाँध स दो नहर निकली हों, उनमें से एक नहर के जल को रोककर और दूसरी को 
नहर में छोड़ दिया जाता है, तब प्रथम नहर सूख जाती है। भावार्थ यह है कि उपर्युक्त क्रम की तरह ही 
अभ्यास और वराग्य क द्वारा दुःखद चित्त वृत्तियों को लौकिक विषयों से मोड़कर कल्याण मार्ग में प्रवृत्त 
करते हैं ॥ १२॥ 

अब अभ्यास पर प्रकाश डाला जा रहा है - 
(९३) तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 

सूत्रार्थ तत्र = वहाँ (उन दोनों में से), स्थितो = चित्त की स्थिरता के लिए, यल: = जो प्रयास 
किया जाता है, उसे; अभ्यासः = अभ्यास कहते हैं । 

व्याख्या- चित्त को स्थिरता के लिए जो निरन्तर प्रय्न किया जाता रहता है, वह अभ्यास 
कहलाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि चित्त रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों से सदा 
चञ्चल रहते हुए विषयों में रमण करता रहता है; किन्तु जब चित्त में सतोगुण उभरता है, तब चित्त को 
चञ्चलता दूर हो जाती है और चित्त शान्त आत्मधारा में प्रवाहित होता है। इसी दशा का नाम 'स्थिति' 
अथवा एकाग्रता है । इस स्थिति को सतत बनाये रखने के लिए जो परिपूर्ण इच्छाशक्तिपूर्वक निरन्तर प्रयत्न 
किया जाता है, उसी का नाम अभ्यास है। योग के जो आठ अङ्ग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं, यही इस अभ्यास के स्वरूप हैं। जगत्‌ के महान्‌ से महान्‌ और 
कठिन से कठिन कार्य भी अभ्यास से पूरे हो जाते हैं । अभ्यास से मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी तक असम्भव 
कार्य कर डालते हैं । यह सत्य है कि पूर्व संचित बहिमुंखी संस्कार इस अभ्यास में बाधा पहुँचाते हैं; किन्तु 
संकल्पपूर्वक अभ्यास से धीरे-धीरे वे भी शमित (शांत) हो जाते हैं और समाधि अवस्था की सिद्धि हो 
जाती है॥ १३॥ 
(९४) स त दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दूढभूमिः॥ १४॥ 

सूत्रार्थ-- तु = किन्तु, सः = वह अभ्यास दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितः = लम्बे समय तक 
निरन्तर और सत्कारपूर्वक अङ्ग-उपाङ्ग सहित सेवित होने (सेवन किये जाने) पर, दृढ भूमि 
स्थिति वाला होता है 

व्याख्या-- चित्त तीब्र वायु के समान है। जिस तरह वायु पुष्प संसग स सुगन्धित हो जाती है 
और सडे पदार्थों के संसर्ग से दुर्गन्ध पूर्ण हो जाती है, ठीक उसी तरह ही राग-छष, काम-क्राध लोभ- 
मोह, भय आदि प्रपञ्चों में पड़कर चित्त परिवर्तित होता रहता है । साथ ही इन्द्रयों द्वारा बाहरी विषयों से 
आकर्षित होकर उन्हीं के आकार में परिवर्तित होता रहता हैं। ये सभी चित्त की वृत्तियाँ कही जाती हैं। 
इनका अन्त नहीं, ये हर क्षण उत्पन्न होती रहती हैं | जिन वृत्तियो के संस्कार अनादि जन्मों से बीज रूप में 
चित्त में पडकर चले आ रहे थे, उन्हें कम समय में अवरुद्ध कर पाना असम्भव क्योंकि थोड़ी ढील 
हो जाने पर विषय*वाप्तमाछणखुन:»माउत्न, ऋ et अजित एती इसी कारण महर्षि 


कैवल्य के निमित्त कार्य किये हैं, उन लोगों की मनोवृत्तियों 
से प्रवहमान होकर कल्याण सागर में जा मिलती 
बचनों तथा शास्त्रों द्वारा खुलती 


र योगदर्शन 


सूत्र मं तीन विशेषण प्रयुक्त किये हँ- 

बि 2 नैरन्तर्य' ३. 'सत्कारासेवित'। इनका भाव अर्थ है- लम्बे समय तक चित्त कौ 
वृत्तियों को अभ्यास द्वारा निरुद्ध करके दृढ़ बनाना चाहिए। यह न हो कि कभी अभ्यास किया, फिर छोड़ 
दिया। इस तरह वह (अभ्यास) दृढ़ नहीं हो पाता। आगे यह भी कहा गया है कि अभ्यास को श्रद्धापूर्वक 
(सत्कारासेवित) लगन और उत्साहपूर्वक करना चाहिए, इससे वह दृढ़ अवस्था वाला बन जाता है। 
जिनके पूर्व-संस्कारवश लगन-वैराग्य तीव्र हैं,उन्हें अधिक समय लगाने का आवश्यकता नहीं है। तथापि 
अभ्यासी जनों को बिना उकताये, बिना घबराये लगे रहना चाहिए। अभ्यास दृढ़ हो जाने से बहिर्मुखी 
वृत्तियाँ विपरीत प्रभाव नहीं डाल पातीं॥ १४॥ 

अब वैराग्य लक्षण विवेचित किया जा रहा है- 
(९५) दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌॥ १५॥ 

सूत्रार्थ दृषटानुश्रविकविषयवितृष्णस्य = देखे हुए एवं सुने हुए विषयों में जो पूर्णरूपेण तृष्णा 
रहित है, ऐसे चित्त की, वशीकारसंज्ञा =* वशीकार ' संज्ञा (अवस्था) को ही, वैराग्यम्‌ = वैराग्य कहते हैं। 

व्याख्या विषय दो श्रेणियों में विभाजित हैं- १. दृष्ट, २. आनुश्रविक। दृष्ट विषय उन्हें कहते 
हैं, जो जगत्‌ में दृष्टि गोचर होते हैं, जैसे-रूप, रस, गंध, धन-सम्पदा, स्त्री, राज-ऐश्वर्य आदि। आनुश्रविक 
उन्हें कहते हैं, जो महापुरुषों अथवा वेद-शास्त्रादि द्वारा सुने गये हैं। जैसे-स्वर्गलोक, प्रकृतिलय का 
आनन्द, ऋद्भिया-सिद्धियाँ, दिव्य रस-गन्ध आदि। इन दोनों प्रकार के विषयों (दिव्य और सामान्य) में 
जब चित्त में द्वेषादि विकार न हो, उस अवस्था को “वशीकार संज्ञा' से अभिहित किया जाता है | इसे ही 
“अपर वैराग्य' भी कहते हैं। वैराग्य वह नहीं कहलाता कि अस्वस्थता की अवस्था में भोजन आदि की 
अनिच्छा हो जाने से स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ न खाये जायें। इसी प्रकार इसे भी वैराग्य नहीं माना जायेगा कि 
कोई वस्तु लोभ, भय से छूट जाये अथवा दुष्प्राप्य होने से प्राप्त न हो सके अथवा किसी के कहने से उसे 
त्याग दिया जाये; क्योंकि उस स्थिति में बीज रूप से तो तृष्णा विद्यमान ही रहेगी। वस्तुतः विवेक दृष्टि से 
विषयों को दुःख रूप मानकर उनके प्रति विराग (अरुचि) का भाव ही वैराग्य है। 

वैराग्य की चार संज्ञाएँ शास्त्रों में वर्णित हैं- १. यतमान-- जिन विषयों के प्रति अपनी आसक्ति 
हो, उनके दूषित परिणामों पर विचार करने के उपरान्त उनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वह 
यतमान कहलायेगा। २. व्यतिरेक व्यतिरेक वैराग्य वह है, जिसमें अब तक भोगे गये भोगों को व्यर्थ 
माना जाता है और उसी (व्यर्थता) को पर्याप्त मानकर संतोष किया जाता है। ३. एकेन्द्रिय-- जब व्यक्ति 
परिस्थितियों के कारण विवश हो जाये अथवा उसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाएँ अथवा भोगों का मिलना 
कष्ट साध्य हो, ऐसी स्थिति में विषयों से उपरत हो जाना एकेन्द्रिय वैराम्य कहलाता है। ४. बशीकार- 
इसका वर्णन व्याख्या के प्रारम्भिक अंशों में किया ही जा चुका है कि देखे, सुने, दिव्य-अदिव्य, विषयों के 
उपस्थित होने पर भी उन्हें वैचारिक दृष्टि से,आप्तोपदेश से दु:खकारक समझकर,तृष्णा का परित्याग 
करके,वासनाओं को नियंत्रित करके मन को भटकाव से रोकना ही वशीकार या अपर वैराग्य है॥ १५॥ 

अब पर-बैराग्य का लक्षण बताते हैं- 
(९६) तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌॥ ९६॥ 

सूत्रार्थ-- पुरुषख्यातेः = पुरुष के ज्ञान से, गुणवैतृष्ण्यम्‌ = प्रकृति के 


/ गुणों में तृष्णा का पूरी 
तरह अभाव हा जाना, दप जब क पा ऋणपए- बेस कहलाला० है? Foundation USA 


समाधिपादः सूत्र १७ क 


व्याख्या-- पुरुष अथवा आत्मा का ज्ञान हो जाने तथा प्रकृत्ति के गुणों के स्वरूप की जानकारी 
हो जाने पर तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना पर-वैराग्य कहलाता है। भावार्थ यह है कि जब योगी दिव्य 
20 i FF का दाषयुक्त समझकर उनसे विरक्त हो जाता है, तब यह स्थिति पर-वैराग्य कहलाती 
है। इस अवस्था में चित्त से विषयों को तृष्णा दूर हो जाती है, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है। 

इससे उच्च स्थिति में पुरुष (आत्मा) और चित्त के भेद का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को 
पुरुषख्याति या विवेकख्याति नाम से जाना जाता है। यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर जैसे-जैसे अभ्यास 
बढ़ता जाता है, वैस-वैसे चित्त का निर्माण होता जाता है और तत्पश्चात्‌ इस स्थिति से भी विरक्ति होती 
जाती है । गुणत्रय के प्रति भी वैराग्य होने लगता है अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कामनाओं को तो 
त्याग ही दिया जाता है। अन्तत: (इस विवेकख्याति स्थिति में) उस सतोगुण को भी छोड़ दिया जाता है, 
जिसके फलस्वरूप प्रसन्नता आदि गुण उत्पन्न होते हैं। अत: साधक उन्हें भी त्याग कर विशुद्ध आत्म 
स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार समस्त गुण वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर एक ऐसी स्थिति आती 
है, जिसे वैराग्य की पराकाष्टा कह सकते हैं । इस स्थिति का नाम ' धर्ममेघ समाधि ' है । योग शास्त्र ४/२९ 
(कैवल्यपाद) में इसका वर्णन हुआ है। पर-वैराग्य असम्प्रज्ञात समाधि तथा अपर वैराग्य संप्रज्ञात- 
समाधि का प्रतीक माना जाता है॥ १६॥ 

अब सम्प्रज्ञात समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया जा रहा है- 
(९७) वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः॥ १७॥ 

सूत्रार्थ वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ = वितर्क, विचार, आनन्द एवम्‌ अस्मिता इनके 
अनुगम सहयोग अथवा सम्बन्ध से (चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण), सम्प्रज्ञातः = सम्प्रज्ञात 
योग (समाधि) की स्थिति आती है। 

व्याख्या वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता इनके सम्बंध से सम्प्रज्ञात समाधि को स्थिति 
बनती है । इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, उपर्युक्त चारों के पृथक्‌-पृथक्‌ संयोग से सम्म्रज्ञात समाधि के 
चार प्रकार होते हैं। भावार्थ यह है कि वितर्क के संयोग से होने वाली समाधि को वितर्कानुगत समाधि, 
विचार के संयोग से होने वाली समाधि को विचारानुगत समाधि, आनन्द के संयोग से होने वाली समाधि 
को आनन्दानुगत समाधि तथा अस्मिता के सम्बन्ध से होने वाली समाधि को अस्मितानुगत समाधि कहते 
हैं। इन सभी प्रकार की समाधियों का सार-संक्षेप क्रमशः इस प्रकार है- 

१. वितर्कानुगत समाधि-- पञ्चभूतों तथा इन्द्रियों के भाव के आधार पर की गई समाधि 
वितर्कानुगत समाधि होती है । इसमें विभिन्न देवताओं-जैसे सूर्य, चन्द्र, दुर्गा, शिव, कृष्ण आदि का ध्यान 
करते हुए उनमें चित्त को तन्मय कर लिया जाता है । जिस प्रकार तीर चलाना सीखने के निमित्त प्रारम्भ में 
बोर्ड बनाकर बड़े निशाने पर दृष्टि को एकाग्र करके उस पर तीर चलाया जाता है, बाद में क्रमशः धीरे- 
धीरे छोटे बिन्दु पर निशाना लगाने का अभ्यास किया जाता है और अन्तत: छोटे से छोटे अ निशाना 
सधने की स्थिति में पूर्ण सफलता मान ली जाती है। इसी प्रकार स्थूल पदार्थों पर स्थूल इन्द्रियों के माध्यम 
से जो त्राटक इत्यादि क्रियाएँ की जाती हैं, वे इस वितर्कानुगत समाधि के अन्तर्गत ही हैं। 

२. विचारानुगत समाधि जब स्थूल पदार्थो को साक्षात्‌ कर लिया जाता है, तब सूक्ष्म पदार्थों 
में सूक्ष्म तन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) के भावनात्मक विचार के द्वारा जो समाधि की 
स्थिति बनती है, वह विचारानुगत समाधि होती है। जैसे सूर्य आदि स्थूल पदार्थों के उपरान्त उनके तेज 
आदि सूक्ष्म रूपों की शार कसी घि्ीशनुगेतण्कहलागेमाव by 83 Foundation USA. 


त है हु योगदर्शन 
३. आनन्दानुगत समाधि-- इस समाधि में विचार शून्यता का स्थिति आ जाती है, मात्र आनन्द 
ही शेष बचता है। - के अपने आह 
४. अस्मितानुगत समाधि-- इसमें आनन्द भी समाप्त ही जाता हैं। साधक अनन आत्म स्वरूप 
की अनुभूति करते हुए 'अस्मि'(हूँ)में अवस्थित हो जाता है। इसी 'अस्मि में jg Fe 
नाम अस्मितानुगत समाधि है॥१७॥ दु 
वृत्तियों के नितान्त निरुद्ध हो जाने पर योग के स्तर को असम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है। आगे उसी 
( पर-वेराग्य ) का वर्णन किया जा रहा है- 
(९८) विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 
सूत्रार्थ-- विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व : = जिसकी पूर्व अवस्था विराम-प्रत्यय का अभ्यास है तथा, 
संस्कारशेष: = जिसमें चित्त की स्थिति मात्र संस्कार स्वरूप ही शेष बचती है वह, अन्यः = दूसरी अवस्था 
(असम्प्रज्ञात समाधि) है। 
व्याख्या— पूर्व में बताया ही जा चुका है कि सम्प्रज्ञात समाधि की उच्च स्थिति का नाम 
विवेक-ख्याति है । इस स्थिति में चित्त और पुरुष (आत्मा) के अन्तर का विवेक प्राप्त होता है; किन्तु यह 
चित्त की वृत्ति भी है। जब इस वृत्ति से भी तृष्णा समाप्तप्राय हो जाती है, तब पर-वैराग्य' की स्थिति बनती 
है। तभी पर-वैराग्य में विवेक की ख्याति रूपी अन्तिम वृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है। इस स्थिति को 
विराम-प्रत्यय कहा जाता है अर्थात्‌ समस्त वृत्तियों के निरोध का कारण विराम-प्रत्यय है । 
चित्त की प्रायः चार अवस्थाएँ होती हैं- ९. व्युत्थान २. समाधि आरम्भ ३. एकाग्रता ४. निरोध्च। 
व्युत्थान अवस्था से उत्पन्न होने वाले संस्कार समाधि आरम्भ अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा 
विनष्ट हो जाते हैं । समाधि आरम्भ अवस्था से उद्भूत संस्कार एकाग्रता से व्युत्पन्न संस्कारों द्वारा विनष्ट हो 
जाते हैं तथा जो संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होते हैं, वे निरोध अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा नष्ट हो जाते 
हैं। यही स्थिति विराम-प्रत्यय कहलाती है। इस स्थिति में निरोध के संस्कार शेष रहते हैं, इसी अवस्था 
का नाम असम्प्रज्ञात समाधि है। इस स्थिति में चित्त को मात्र संस्कार स्वरूप आभास बना रहता है। जिस 
प्रकार अग्नि में सोने को तपाने पर उसमें डाला हुआ शीशा (शीशा नामक धातु) स्वर्ण के मल (गन्दगी) 
को जलाकर स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है, उसी तरह निरोध के संस्कार शेष एकाग्रता के संस्कारों से 
विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में चित्त प्रथमतः कारण में लय हो जाता है | जब प्रकृति संयोग का अभाव 
हो जाता है, तब द्रष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी स्थिति का नाम कैवल्य है । असम्प्रज्ञात 
समाधि i अवस्था में निरोध के संस्कार-बीज दग्ध (जले) हुए को तरह रहते हैं; किन्तु कैवल्य में 
निरोध के संस्कार भी लीन हो जाते हैं, इसी स्थिति को निर्बीज-समाधि कहा जाता है। यही सम्प्रज्ञात 
समाधि से इसको भिन्नता है ॥ १८॥ 
अब विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों को होने वाले असम्प्रज्ञात योग का वर्णन किया जा रहा है- 
(ERD) भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌॥ १९॥ 
सूत्रार्थ भवप्रत्ययः = भव-प्रत्यय नामवाली (असम्प्रज्ञात समाधि 
विदेह और प्रकृतिलय वाले योगियों की होती है। 
५ ls साग कि समाधि “42 स्थूल तत्त्वों का साक्षात्कार करके देह में अहंभाव 
ee कर दते हज तिदह , काजवा है नेटइससे्धी कँंचीसाथना करके प्रकृति के समस्त 
भदों को जानकर उसका (प्रकृति का) लय कर देते हैं, वे ' प्रकृतिलय योगी' कहलाते हैं। उपर्युक्त 


), विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ = 


सम्राधिपादः सूत्र २१ शा 
स्थितियों का जा पूवजन्मा म ही प्राप्त कर चुके होते हैं, वे अगले जन्म में प्रारम्भ से ही पर-वैराग्य की 
स्थिति पाकर विराम-प्रत्यय का अभ्यास करते हैं और अन्ततः असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे 
योगियों को इस जन्म म प्राप्त होने वाली समाधि वस्तुत: प्रय्तजन्य नहीं है । (क्योंकि वह वर्तमान प्रयत्न से 
प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ पूर्व सस्कारवश मिलती है) इसलिए इस (समाधि) को भव-प्रत्यय कहते हैं। भव 
का अर्थ जन्म तथा प्रत्यय का अर्थ कारण है। भव-प्रत्यय का अभिप्राय विगत जन्म की योग सिद्धि के 
कारण वर्तमान जन्म में प्रारंभ से ही असम्प्रज्ञात योग में प्रवृत्ति होती है। गीता- ६.४२-४३ में भी इस तथ्य 
की पुष्टि हुई है कि जो योगभ्रष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे पुनः अगले जन्म में अपनी छूटी हुई 
जा मे विदेह तथा प्रकृतिलय योगी जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा, समाधि आदि साधनों का 
विगत जन्म में ही अभ्यास कर चुके होते हैं। उन्हें इस जन्म में इन सबके लिए उपाय नहीं करना पड़ता; 
किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनकी पूर्व सञ्चित साधना नहीं है । उन्हें किस प्रकार समाधि आदि की प्राप्ति 
होती है ? अगले सूत्र में इसी का वर्णन किया जा रहा है॥ १९॥ 
(२०) श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञपूर्वकः = श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक 
क्रम से, इतरेषाम्‌ = अन्य साधकों को। 

व्याख्या- अन्य योगी जो विदेह और प्रकृतिलय स्थिति वाले नहीं हैं। उन्हें श्रद्धा, पुरुषार्थ, 
स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है कि जो 
विदेह और प्रकृतिलय स्थिति वाले नहीं हैं, उन्हें प्रारम्भिक स्थिति में श्रद्धा अर्थात्‌ शास्त्र कथन पर विश्वास 
रखकर योग की उपयोगिता और आवश्यकता का भान करते हुए श्रद्धावान्‌ बनना होता है; क्योंकि सन्तों 
का ऐसा अभिमत है कि 'श्रद्धा' योगी की मातृवत्‌ रक्षा करती है । सात्त्विक श्रद्धापूर्वक जो अभ्यास योग 
साधना में तत्परता उत्पन्न करता है उसे 'वीर्य' (पुरुषार्थ) की संज्ञा दी गई है, इसे ही प्रयत्न कहते हैं। जो 
यम-नियमादि क्रम से किया जाता है। जिसे करते-करते आत्म-कल्याण पथ पर चलने से 'स्मृति' प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ पूर्वजन्मों के अक्लिष्ट कर्म और ज्ञान के संस्कार जाग जाते हैं। तत्पश्चात्‌ चित्त एकाग्रता 
सम्पन्न और स्थिर होने लगता है। अत: साधक का मन समाहित होकर समाधि को स्थिति होती है इसके 
बाद प्रज्ञा जाग्रत्‌ होती है, जिससे विवेक ज्ञान द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है । अस्तु, 
इसके अभ्यास से पर- वैराग्य की स्थिति और तत्पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि को अवस्था प्राप्त होती है। 
गीता में इस तथ्य की पुष्टि इस श्रोक में की गई है- श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं 
लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति (गी० ४.३९) ॥२०॥ 

अब अभ्यास और वैराग्य की तीब्रता से योग की अतिशीघ्र सिद्धि का तथ्य अगले सूत्र में बताते हैं- 
(२९) तीब्रसंवेगानामासन्नः॥ २१ ॥ 

सूत्रार्थ-- तीव्रसंवेगानाम्‌ = जिनके संवेग (साधन) की गति तीव्र है, उनको; आसन्नः = समीप, 
शीघ्र (निर्बीज समाधि का लाभ मिलता है) । हे 

व्याख्या-- जिन योगियों के साधन की गति तीव्र होती है, उन्हें निर्बीज समाधि का लाभ 
अतिशीघ्र मिलता है। भावार्थ यह है कि जिन उपाय-प्रत्यय वाले योगियों का अभ्यास-वैराग्य तीव्र भाव 
से गतिमान्‌ होता है और पूरी लगन के साथ यौगिक क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं, उन्हें समाधि तथा उसके फल 


की प्राप्ति अतिशीघ्र हिती है ।“इश्न सतम सकेगा शबा परऽ १७ लैराग्य २. यौगिक क्रिया 
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अनुष्ठान । अस्तु, तीव्र संवेग का तात्पर्य यह है कि शीघ्र समाधि लाभ हु तात्र वराग्य के साथ यौगिक 
क्रियाएँ भी आवश्यक हैं । उनमें शिथिलता हुई तो समाधि लाभ शीघ्र नहीं मिल सकता। तीव्र साधन से 
समाधि की स्थिति और उसके फल कैवल्य दोनों की ही शीघ्र प्राप्ति होती है॥ २१। ॥। की 

तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य और अधिमात्र तीन प्रकार के होते हैं । यों तो विस्तृत रूप में ये नौ होते हैं, पर यहाँ 
उनके मूल स्वरूप में तीन का ही वर्णन किया जा रहा है कि इनके प्रयोग से योग की गति शीघ्र और अतिशीघ्र किस 
प्रकार होती है? अर्थात्‌ इनसे सफलता की अवधि में किस प्रकार अन्तर होता ह~ 
(२२) मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपिविशेषः॥ २२ ॥ रामा 

सूत्रार्थ-- मृदुमध्यअधिमात्रत्वात्‌ = मृदु, मध्य और अधिमात्र होने से (वैराग्य और यें 
क्रियाओं के), तत: अपिं = उससे भी, विशेषः = विशिष्ट (निकट,निकटतर,निकटतम) समाधि की प्राप्ति 
होती है। 

व्याख्या— तीव्र संवेग को भी तीन श्रेणियाँ होती हैं- मृदु, मध्य, और अधिमात्र। इनके ही 
अनुसार समाधि प्रापि की सफलता अवधि में भी अन्तर पाया जाता है। समाधि की साधना में यौगिक 
क्रियाओं को अपेक्षा भावना का प्रगाढ होना अधिक महत्त्वपूर्ण है। अभ्यास और वैराग्य भले ही हो; परन्तु 
भावना को तीव्र लगन एवं निष्ठा साधारण ही है, तो वह साधन ' मृदु? कहा जायेगा और सफलता मिलने में 
विलम्ब होगा । जिस यौगिक साधन में श्रद्धा, भक्ति एवं विवेक तथा भाव और भक्ति मृदु की तुलना में कुछ 
उन्नत हैं, वह ' मध्यम ' माना जायेगा। उसकी सफलता में ' मृदु' की अपेक्षा कम समय लगेगा। इसी प्रकार 
जिन यौगिक क्रियाओं में श्रद्धा, विवेक भाव अत्यन्त उन्नत हैं, उन्हें ' अधिमात्र' वाला माना जायेगा, जिससे 
सफलता अतिशीघ्र अर्थात्‌ अत्यल्प समय में मिल जायेगी। भावार्थ यह है कि साधक की लगन जितनी 
तीव्र होगी, सफलता भी उतनी ही शीघ्रता से मिलेगी॥ २२॥ 

अब निबीज समाधि प्राप्त होने का और सुगम मार्ग बताते हैं- 
(२३) ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- वा = इसके अतिरिक्त, ईश्वरप्रणिधानात्‌ = ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर उपासना) से भी 
(निर्बीज समाधि की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है) । 

व्याख्या-- जिस तरह बाह्य चित्त वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य द्वारा शान्त कर दिया जाता है 
उसी तरह ईश्वर प्रणिधान' द्वारा समस्त वृत्तियों को ईश्वर को समर्पित कर देने और अनासक्त कर्मयोग को 
अपना लेने से उनकी शुद्धि हो जाती है और वे चञ्चलतारहित हो जाती हैं। इस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान से 
तात्पर्य ईश्वर की पूर्ण भक्तिभावपूर्वक आत्म समर्पण सहित उपासना से है। जिसके द्वारा आराधित ईश्वर 
उपासक के अभीष्ट की सिद्धि करता है। वस्तुत: होता यह है कि साधक जब सर्वात्मना संसार से विरक्त 
होकर अपनी समस्त भावनाएँ ईश्वर में 'समर्पित'कर देता है, तब चञ्चल चित्त वृत्तियों के उठने की 
सम्भावना क्षीण हो जाती है। यही प्रभु का प्रसाद है। अपने भक्त की भावनाओं को जानकर ईश्वर उसका 
अभीष्ट पूर्ण कर देता है। 


“ व्याख्याकारों का मानना है कि ईश्वर उस स्थिति में संकल्प मात्र से भक्त के अभीष्ट को सिद्ध कर 
देता ही ईश्वर को इस कार्य के लिए किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती । ऊपर बताया ही जा चुका 
है कि सम्पूर्ण समर्पण के कारण ईश्वर भक्त पर कृपा करके उसकी चित्त वृत्तियों को शमित कर देता 
है,जिसके कारण वे निरुद्ध हो जाती हैं और(निर्बीज) समाधि की सिद्धि हो जाती है ॥ २३ 

अब उस ईश्वरकास्वखफबतायान्जा रहो हे? जििकी उसन सि समी सिद्ध होती है- 


समाधिपाद सूत्र २६ 
(२४) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४॥ 
सूत्रार्थ -- क्लेशकर्मविपाक-आशयै: = क्लेश,कर्म, विपाक और आशय इन चारों से, अपरामृष्ट 


= असम्मृक्त (असम्बद्ध-अछूता) तथा जो, पुरुषविशेषः = विशिष्ट चेतन तत्त्व अर्थात्‌ परम आत्मा है, 
ईश्वर: = वह ईश्वर है। 


२५ 


_ व्याख्या-- जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इन चारों से अछूता और परम आत्मा है, वह 
ईश्वर है । पाँच प्रकार के क्लेश जो द्वितीय पाद के तीसरे सूत्र में वर्णित हैं, वे-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश हैं । इसी प्रकार कर्मों के भी चार प्रकार हैं- १. पापकर्म, २. पुण्य कर्म ३. पुण्य और पाप 
मिश्रित तथा ४. पाप-पुण्य रहित । विपाक' का अर्थ है- कर्मफल परिपक्क हो जाने पर सकाम कर्मों के 
फल सुख, दुःख, जाति, आयु, भोग आदि के रूप में पराप्त होना।' आशय ' का अभिप्राय चित्त में प्रसुप्त पड़ी 
उन वासनाओं से है, जो अभी संस्कार स्वरूप ही विद्यमान हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जाति, आयु, भोग 
आदि अभी तैयार नहीं हो पाये हैं। 

ईश्वर इन चारों दोषों से रहित, सामान्य आत्माओं जैसे दोषों से पूरी तरह शून्य एवम्‌ श्रेष्ठताओं से 
पूरित है,वह विश्वव्यापी है और परम आत्मा है। सूत्रकार ने पुरुष विशेष कहा है, इसका अभिप्राय है कि 
ऊपर वर्णित, क्लेश कर्म, विपाक और आशय इन चारों से सामान्य आत्माएँ सम्पृक्त रहती हैं; क्योंकि 
अनादिकाल से इनका इनसे सम्बन्ध रहता है। यद्यपि मुक्त पुरुषों का भी इनसे सम्बन्ध नहीं रहता है; 
किन्तु पूर्व में रहा होता है; लेकिन ईश्वर का तो इनसे कभी सम्बन्ध न था, न होगा। अस्तु, ईश्वर विशेष है 
और उन (मुक्त पुरुषों) से भी परे है॥ २४॥ 

अब ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है- 
(२५) तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ तत्र = उस (ईश्वर) में, सर्वज्ञबीजम्‌ = सर्वज्ञता का कारण रूप बीज अर्थात्‌ ज्ञान, 
निरतिशयम्‌ = निरतिशय अर्थात्‌ सर्वोच्च है। 

व्याख्या-_ जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो, वह सातिशय कहलाता हैं; किन्तु जिससे बढ़कर 
कोई दूसरा न हो, वह निरतिशय कहलाता है । ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च है । वह सर्वज्ञ है, इसीलिए उसके ज्ञान 
से अधिक किसी का ज्ञान नहीं है। अतः वह निरतिशय कहा जाता है। इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, 
श्री, विभूति, सम्पत्ति आदि इन सभी को एक पराकाष्ठा है । संसार में जो भी ज्ञान-विज्ञान और ऐश्वर्य आदि 
है, इन सभी की सीमा ईश्वर है। आत्मा में ये सभी वस्तुएँ सीमित हैं; पर परमात्मा में असीमित हैं॥ २५॥ 

अब शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्रेरणा एवं प्रकाश देने वाला भी उस ईश्वर को ही बताया जा 
रहा है- 
(२६) पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌॥ २६ 

सूत्रार्थ पूर्वेषामपि = वह ईश्वर पूर्वजों (पूर्व में हुए रौँ) का भी, गुरु: = गुरु है, कालेन 
अनवच्छेदात्‌ - काल के द्वारा सीमित न होने से। 

व्याख्या-- सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने एवं वेदों द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का उपदेश करने 
के कारण ब्रह्माजी को सबका गुरु माना जाता है; परन्तु ब्रह्मा जी का सृष्टि के पूर्व उद्भव और महाप्रलय 
के पश्चात्‌ अवसान होता, है अत: वे काल परिच्छिन हैं अर्थात्‌ काल ु सीमित हैं; परन्तु ईश्वर काल से 
बँधा नहीं है, वह सृष्टि के पूर्व और महाप्रलय कै प, पशफहरै स्थिक्िथे विद्यमान रहता है । अतः वह 


~ 


२६ योगदर्शन 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों को भी ज्ञान-प्रदान करता है। अस्तु, वह इनका भी गुरु है अर्थात्‌ उपदेष्टा है। 
ईश्वर गुरुओं (लौकिक गुरुओं) का भी गुरु है॥ २६॥ 

[उपर्युक्त सूत्र में गुरु ईश्वर को बताया गया है; किन्तु उस ईश्वर तक ( समाधि अवस्था तक ) पहुँचने के 
लिए लौकिक गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अतः मुमुक्षु के लिए उचित है कि समाधि के निमित्त वह ऐसे 
गुरु से उपदेश प्राप्त करे, जो धन, सम्पदा, प्रतिष्ठा आदि से विरक्त हो तथा जन्म-जाति-पाँति और मत-मतान्तरो की 
संकीर्णता से युक्त न हो। वह शिष्य के गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कारों को ऊँचा उठाकर उसे अन्तिम लक्ष्य 
( समाधि की स्थिति ) तक पहुँचा सके । ] 

(२७) तस्य वाचक: प्रणव: ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ-- तस्य = उसका, वाचकः = वाचक (नाम), प्रणव: = प्रणव (अर्थात्‌ ॐ कार) है। 

व्याख्या नामी का नाम से अनादि और बहुत गहरा सम्बन्ध है । इसीलिए शास्त्रों में नाम जप 
की बहुत महिमा वर्णित की गई है। गीता में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । विभिन्न भाषाओं और देशों 
में परमात्मा-ईश्वर के विभिन्न नाम हैं; किन्तु उनमें सर्वाधिक श्रेष्ठ और मान्य नाम वेदोक्त होने से ' ३%' 
(प्रणब) माना गया है। गीता १७.२७, कठ० १.२.१५,१७ में इसी का वर्णन किया गया है। इस नाम का 
आधार यह है कि मूल प्रकृति और ईश्वर का जिस स्थान पर सम्बन्ध है, वहाँ से निरन्तर एक ३#कार 
ध्वनि गुञ्जरित होती रहती है, वही ध्वनि शक्ति स्वरूपा होकर संसार के विभिन्न कार्यो को पूर्ण करती है । 
यह ध्वनि स्वयं निःसृत होती रहती है, जिसका रसास्वादन योगीजन ध्यान की स्थति में (श्रवण करके) 
करते हुए ब्रह्मानंद में रमण करते हैं। इस “३%' ध्वनि को ईश्वर का स्वघोषित नाम माना जाता है। इस 
' ३ ' के अनेक पर्यायवाची नाम हैं, जिनसे ईश्वर के अनेक गुणों को ग्रहण किया जाता है। अ, उ और म्‌ 
इन तीनों अक्षरों को मिलाकर ' ३%' बनता है । अकार विराट्‌ स्वरूप अग्नि, विष्णु आदि का बोध कराने 
वाला है, 'उ' कार से हिरण्यगर्भ, शंकर, तैजस नामों का अर्थ प्रकट होता है,' म' कार से ईश्वर प्राप्ति प्रकृति 
आदि नाम बनते हैं । 

ओंकार नाम का मानसिक जप जब परिपक्क स्थिति में पहुँच जाता है, तब मात्र ध्यान स्वरूप 
ध्वन्यात्मक प्रणव (३%) को भूमिका प्रारम्भ होती है इसीलिए योगीजन ' ३» ' की ही उपासना करते हैं । 
समस्त वेद-शास्त्र इसी की व्याख्या स्वरूप रचे गये हैं ॥ २७॥ 

अब ३ॐ#कार नाम वाले ईश्वर की उपासना विधि का वर्णन किया जा रहा है- 

(२८) तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥ २८॥ 

सूत्रार्थं -- तज्जपः = उस ३» कार (नाम वाले ईश्वर) का जप (और), तदर्थभावनम्‌ = उसके 
अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिन्तन (करने से समाधि लाभ प्राप्त होता है) । 

व्याख्या - ३» कार के जप और इसके चिन्तन को योग का सर्व प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ साधन 
कहा गया है | इसके (प्रणव के) जप और चिन्तन से चित्त की चञ्चलता दूर हो जाती है। जप से योग और 
योग से जप करने से एक विशिष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव होता है दोनों की शक्ति से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त 

` होता है। इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर की शरणागति है । इसी को अनन्य भाव में लीन होना कहते 
हैं | चित्त को चारों तरफ से हटाकर परमात्मा में लगा देने को ही भावना कहते हैं । इसी भावना से अविद्या 
आदि क्लेश, काम्य कर्म, कर्मफल, वासनाओं के संस्कार (जो जन्म-मृत्यु आदि बन्धन के कारण रूप 
हैं।) चित्त से धुलकर साफ हो जाते हैं और सात्त्विक जान के संस्कार उदिता होते हैं, तब मात्र ईश्वर 
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ध्येय रह जाता है । निरन्तर अभ्यास से यह भावना इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि कार के उच्चारण मात्र से 


समाधिपादः सूत्र ३० 
२७ 


ईश्वर का क हो जाता है। जिस प्रकार गाय का नाम लेने मात्र से उसके स्वरूप की स्मृति हो जाती है, 
नापित ०० सत्या की स्मृति हो जाती है । यह सब सम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति में 
होता है। सम्प्रज्ञात समाधि को स्थिति में सतोगुण, रजोगुण के ऊपर प्रभावी हो जाता है, उस समय स्थूल 
शरीर स्थूल दशा मै व्युत्थान बन्धन का कार्य स्थगित कर देता है । सूक्ष्म शरीर सतोगुणी प्रकाश पाकर 
सूक्ष्म-जगत्‌ में क्रियाशील रहता है । इस प्रकार क्रमशः निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ 
अब ईश्वर के नाम और स्वरूप के चिन्तन का प्रतिफल वर्णित किया जा रहा है- 
(२९) ततः प्रत्यक्रेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च॥ २९ ॥ 
॥ सूत्रार्थ -- ततः =उक्त साधन के द्वारा, अन्तरायाभावः = विघ्न-बाधाओं का अभाव, च = और, 
प्रत्यक्वेतनाधिगमः = अन्तरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, अपि = भी हो जाता है। 
व्याख्या-- साधक के साधना पथ में अनेक विन्न-बाधाएँ भी आती हैं; किन्तु पूर्व सूत्र में वर्णित 
३% कार के जप तथा ईश्वर प्रणिधान (ध्यान-उपासना) से इन वि्नों का शमन होता रहता है, साथ ही 
ईश-साक्षात्कार का पथ भी सुगम हो जाता है । परमात्मा के जिन गुणों का ध्यान करते हुए साधक उपासना 
करता है, उन गुणों का साधक में भी समावेश होता जाता है। जैसे-परमात्मा नित्य, चैतन्य, कूटस्थ और 
वलेश आदि से रहित है, इस ध्यान से (ईश्वर प्रणिधान प्रक्रिया से) साधक को अपने निर्लिप्त निर्विकार 
और क्लेशादि से रहित शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है॥ २९॥ 
अब उन विप्नों का वर्णन किया जा रहा है, जो योग पथ से विचलित करते हैं- 
(३०) व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिक- 
त्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः॥ ३०॥ 
सूत्रार्थ -- व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि = 
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व- 
ये नौ, चित्तविक्षेपा: = चित्त के विक्षेप हैं, ते अन्तराया: = वे ही अन्तराय अर्थात्‌ विघ्ररूप हैं। 
व्याख्या-- योगपथ पर चल रहे साधक को जो विश्न पथभ्रष्ट करते हैं, वे नौ प्रकार के हैं- 
९. व्याधि- शरीर में किसी प्रकार का रोग, इन्द्रियों में कमजोरी आ जाना तथा चित्त में भ्रम, 
उ्विग्रता आदि आ जाना व्याधि कहलाती है। 
२. स्त्यान-- कार्य करने में असमर्थ होने, अकर्मण्यता, कार्य में अनुत्साह अथवा सामर्थ्य को 
कमी को 'स्त्यान' कहते हैं। 
३. संशय- योग विद्या को वस्तुस्थिति पर विश्वास न होने तथा अपने प्रयत्न को सफलता पर 
आशंका करना संशय कहलाता हैं। 
४. प्रमाद-- लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, नियमित क्रम को अधूरा छोड़ देना और वह 
बिगड़ भी जाये, तो भी उसको चिन्ता न करना प्रमाद कहलाता है। 
५. आलस्य- तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना, कार्य में मन न लगना, सुस्ती बनी 
रहना, आलस्य कहलाता है। 
६. अविरति विषयासक्ति होने से मन का विषयों में ही लगे रहना तथा चित्त में वैराग्य का 
अभाव हो जाना अविरति कहलाता है। 
७ भरानिदिसँनऽ०किसीव्कारणनन्भधतके दत,ापथ का वास्तविक ज्ञान न 
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हो पाना अथवा यह साधन उपयुक्त नहीं है, ऐसा भ्रामक ज्ञान ' भ्रान्तिदर्शन' नामक विश्न कहलाता हैं। 

८. अलब्ध भूमिकत्व-- निरन्तर साधना करने पर भी साधक की स्थिति में न पहुँच पाना तथा 
मध्य में ही मन के वेग का अवरुद्ध हो जाना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है । 

९. अनवस्थितत्व-- चित्त का एकाग्र अथवा स्थिर न रह पाना, जिससे भूमिका तक न पहुँच 
पाना और अस्थिरता के फलस्वरूप मनोभूमि का डाँवाँडोल बने रहना अनवस्थितत्व नामक विश्न 
कहलाता है। 

इन नौ विक्षेपों को योग मार्ग के अन्तराय (विन्न) तथा योग प्रतिपक्षी भी कहा जाता है ॥ ३०॥ 

इनके अतिरिक्त योग के और भी विघ्न होते हैं, जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया जा रहा त. 
(३१) दुःखदोर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्चासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः॥ ३१ ॥ 

सूत्रार्थ-- दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा: = दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास तथा 
प्रश्वास ये पाँच विघ्न भी, विक्षेपसहभुवः = विक्षेपों (उपर्युक्त) के साथ रहते हैं । 

व्याख्या— इससे पूर्व के सूत्र में योग मार्ग में आने वाले नौ विक्षेपों का वर्णन किया जा चुका है 
उनके रहने पर पाँच विघ्न और भी उपस्थित हो जाते हैं। वे दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास और 
प्रश्वास हैं । इनका क्रमश: वर्णन इस प्रकार है- 

१. दुःख- दुःख अर्थात्‌ कष्ट तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, और 
आधिदैविक । राग-द्वेष, काम-क्रोध, भय-चिन्ता आदि होने से मन, इन्द्रियों और शरीर में जो विकलता 
एवं वेदना होती है, उसी का नाम आध्यात्मिक दुःख है । इसी प्रकार शत्रु, दस्यु, शेर, सर्प, मच्छर आदि 
द्वारा होने वाले कष्टों को आधिभौतिक दु:ख कहते हैं तथा अतिवर्षा, आँधी-तूफान, भूकम्प, बिजली, 
सर्दी-गर्मी आदि दैवी कारणों से जो पीड़ा होती है, उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं । 

२. दौर्मनस्य मन की कोई इच्छा पूर्ण न होने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे दौर्मनस्य 
कहा जाता है। 

३. अङ्गमेजयत्व— शरीर के अंग-अवयवों का कम्पित होना अङ्गमेजयत्व कहलाता है। 

४. श्वास श्वास प्रक्रिया पर नियन्त्रण न हो पाने के कारण बाहर की वायु का नासिका मार्ग से 
अन्दर प्रवेश कर जाना (अर्थात्‌ अन्तःकुम्भक में विघ्न हो जाना) ' श्वास' नामक विश्न कहलाता है। 

५. प्रश्वास- न चाहने पर भी (यौगिक क्रियाओं के समय) अन्दर की वायु का बाहर निकल 
जाना (अर्थात्‌ अन्तः कुम्भक में विन्न हो जाना) प्रश्वास नामक विश्न कहलाता है | इन पाँच विघ्रों को उप- 
विक्षेप भी कहते हैं; क्योंकि मुख्य विक्षेप नौ हैं । ये विक्षेप-उपविक्षेप एकाग्र चित्त वालों को नहीं चञ्चल 
चित्त वालों को ही होते हैं। अतः चित्त को स्थिर रखने के लिए इन वि्न-विक्षेपों को दूर करने का प्रय 
करना चाहिए ॥ ३१॥ 

अब इन विञ्नों को दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा रहा है- 

(३२) तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ तत्प्रतिषेधार्थम्‌ = उन (विग्नों) को दूर करने के लिए, एकतत्त्वाभ्यासः = एक तत्त्व 
का अभ्यास करना चाहिए। 

व्याख्या उपर्युक्त विश्रों के निवारणार्थ आवश्यक है कि ' एक तत्त्व' मात्र के ध्यान का ही 
अभ्यास करना चाहिए। कीरेण अह“ खिस'मे अमेकःघिषसोंग्का चिप्तम०होंता हेता है; पर उसे विभिन्न 
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विषयों से छ किसी एक ही विषय या तत्त्व में एकाग्र किया जाए, तो विप्नों का निवारण हो 
सि । पे तत्त्व से अभिप्राय किसी अन्य विषय से नहीं, वरन्‌ ईश्वरीय विषय से हैं। अत: चित्तको 
ईश्वर प्रणिधान (इश उपासना ) में लगायें। कई विद्वान्‌ ऐसा भी मानते हैं कि किसी अन्य तत्त्व या लक्षण 
का तत्परतापूर्वक ध्यान करने से चित्त को एकाग्रता सध जाती है; किन्तु सूत्र का एक तत्त्व पद ईश्वर 
(ब्रह्म) के लिए ही संकेत करता है। अस्तु, उस ईश्वर का ध्यान ही (ईश्वर प्रणिधान द्वारा) करना उचित 
है। इससे ही योग में आने वाले विक्षेप और उपविश्षेप पूरी तरह दूर हो सकते हैं॥ ३२॥ 

अब ८ चकि से मन हटाने का सुगम मार्ग बताया जा रहा है- 
(३३) मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनातश्षित्तप्रसादनम्‌॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌ = सुखी, दु :खी, पुण्यात्मा और पापात्मा क्रमशः जिन 
(गुणों) के विषय हैं, ऐसे; मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्‌ = मित्रता, करुणा (दया), मुदिता (प्रसन्नता) एवं 
उपेक्षा की, भावनातः = भावना से, चित्तप्रसादनम्‌ = चित्त निर्मल हो जाता हैं। 

व्याख्या -- सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापात्मा मनुष्यों के सन्दर्भ में क्रमशः मित्रता (मैत्री), 
करुणा (दया), प्रसन्नता (मुदिता) और उपेक्षा का भाव रखना चाहिए । भावार्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति 
सुखी है, तो उसके सुख में सुखी बनने का भाव लाकर उसके प्रति मित्रता का भाव रखना उचित है; 
क्योंकि सामान्यतया लोग दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं; किन्तु मित्र के सुख में सुखी होते हैं। 
इसी प्रकार दुःख के प्रति दया (करुणा) का भाव रखकर उसकी सहायता करने के उपाय में लग जाना 
चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग दूसरों के दुःख में सुखी होते हैं; पर यह होना चाहिए. कि उनमें 
दया का भाव रखकर दु:ख दूर करने का उपाय करें। इसी प्रकार किसी पुण्यात्मा (अच्छे कार्य करने 
वाले) के प्रति प्रसन्नता (मुदिता) का भाव रखकर उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके उसे आगे बढ़ाना 
चाहिए; क्योंकि दुष्टवृत्ति वाले लोग किसी को अच्छ कार्य करते देखकर उसकी प्रशंसा न करके उसे 
नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं; किन्तु योग पथ के पथिक को ऐसा न करके अच्छे (पुण्य) कार्य होते 
देखकर प्रसन्न होना चाहिए। इसी प्रकार पापात्मा या दुरात्मा जो बुरे कार्य करके अपने को कष्ट पहुँचाने को 
चेष्टा करते हैं, उनके प्रति बदला लेने का भाव न रखकर उपेक्षा या उदासीनता का भाव रखना चाहिए। इन 
चारों के पालन से चित्त निर्मल और प्रसन्न होता हैं। 

शास्त्र में चित्त के छः प्रकार के मलों का वर्णन मिलता है, जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों के 
आधिक्य के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मल क्रमशः इस प्रकार हैं- 

१. ईर्ष्या-कालुष्य-- दूसरे लोगों की सम्पदा, गुण तथा यश आदि देखकर जो डाह उत्पन्न होता 
है, वह ईर्ष्या कालुष्य कहलाता है। 

२. परापकार-चिकीर्षा कालुष्य-- अपने से अन्य पुरुषों को प्रतिकूल मानकर उन लोगों की 
बुराई अथवा अपकार करने कौ चेष्टा करना परापकार-चिकीर्षा कालुष्य के कारण होता है। 

३. असूया-कालुष्य-- असूया-कालुष्य के कारण ही कई लोग दूसरों के गुणों में भी दोष 
खोजते तथा विद्वान्‌ को मूर्ख और सन्त को पाखण्डी समझते व प्रचारित करते हैं। 

४. अमर्ष कालुष्य-- यदि अपने को कोई कटुवचन कहे या गाली दे अथवा अपमान करे, 


उसको सहन न करके विदली कीगन्नेष्टा मरम काठा केखरण की ज्ञाती है। 
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उपर्युक्त चारों कलुषों की निवृत्ति क्रमश: चारो भावों द्वारा हो जाती है। जैसे- ईर्ष्या कालुष्य की 
निवृत्ति-मैत्री भाव से, परापकार चिकीर्षा कालुष्य की निवृत्ति-करुणा भाव से, असूया कालुष्य की 
निवृत्ति-मुदिता (प्रसन्नता) भाव से तथा अमर्ष कालुष्य की निवृत्ति-उपेक्षा (उदासीनता) भाव से को जा 
सकती है। 
कुछ विद्वानों ने राग और द्वेष नामक दो कालुष्य और माने हैं, जिन्हें भी क्रमश मैत्री और करुणा 
भाव से विनष्ट करने का तथ्य प्रतिपादित किया है । इस प्रकार योग पथ के पथिक को मेत्री, करुणा, मुदिता 
और उपेक्षा भाव से चित्त को निर्मल करने का प्रयत्न करना चाहिए॥ ३३ ॥ 
अब चित्त शुद्धि का अगला उपाय ( प्राणायाम ) बता रहे हैं- 
( ३४) प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ वा = अथवा, प्राणस्य = प्राण का, प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम्‌ = बारम्बार प्रच्छर्दन (बाहर 
निकालने) और विधारण (बाहर रोकने का प्रयास) करने से (भी चित्त निर्मल हो जाता है) । 

व्याख्या चित्त को निर्मल करने वाले उपर्युक्त उपाय के अतिरिक्त यह भी एक उपाय हो 
सकता है कि प्राण वायु को बारम्बार बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास किया जाए। इस सूत्र में 
सूत्रकार द्वारा प्राणायाम की प्रक्रिया में मुख्यतः रेचक और कुम्भक (बाह्य कुम्भक) का वर्णन किया गया 
है। अन्दर स्थित वायु को प्रयत्रपूर्वक नासारन्ध्रों से बाहर छोड़ने की क्रिया को 'प्रच्छर्दन' तथा बाहर छोड़ी 
हुई वायु को वहीं रोके रखने को 'विधारण' कहते हैं । अतः इन दोनों (प्रच्छर्दन और विधारण) क्रियाओं 
द्वारा प्राण का नियमन करे। प्राणायाम के कई प्रकार हैं- लोम-विलोम, सूर्य भेदन, उज्जायी, शीतली, 
भ्रामरी, मूर्च्छा प्राणायाम आदि। इन सभी में जिसका प्रयोग करना हो, उसका अभ्यास किसी अनुभवी 

मार्गदर्शक (गुरु) के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करना चाहिए । प्रारम्भ में जिस प्राणायाम को प्रयोग में लिया जाए, 
वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप हो। रेचक, पूरक और कुम्भक प्राणायाम विषयक 
जानकारी यद्यपि साधनपाद में दी गई है, तथापि संक्षेप में यहाँ भी दे रहे हैं- 

१. रेचक- श्वास को जासान्नध्रो द्वारा बाहर निकालना । 

२. पूरक- नासारन््रं द्वारा श्वास को अन्दर ले जाना पूरक कहलाता है। 

३. कुम्भक वायु को रोककर रखना (बाहर अथवा अन्दर , वायु को बाहर रोकना बाह्य 
कुम्भक तथा अन्दर रोकना अन्तः कुम्भक कहलाता है); किन्तु इस सूत्र में प्रच्छर्दन और विधारण 
प्राणायाम का वर्णन किया गया है, जो कपालभाति प्राणायाम के समतुल्य है। इसमें सुखासन पर आसीन 
होकर शक्ति के अनुरूप रेचक ही किया जाता है, पूरक स्वतः हो जाता है, कुम्भक नहीं किया जाता। 
इसका अभ्यास हो जाने पर विधारण अर्थात्‌ पेट से निकली हुई श्वास को अपनी शक्ति के अनुसार उचित 
समय तक रोकना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से मन और इन्द्रियों पर विजय मिल जाती है। प्राणवायु 
और इन्द्रियों का कार्य करना परस्पर सम्बद्ध है। प्राण का निरोध करने से मन एवं इन्द्रियाँ सरलता से 
निरुद्ध हो जाती हैं। योगशास्त्र में वायु के पाँच प्रकार हैं- १ प्राण २. अपान ३. समान ४ उदान ५. व्यान। 

१. प्राणवायु -- प्राणवायु वह है, जो हृदय से निकल कर नासिका तक विचरती है। यह 
श्वास को अन्दर-बाहर ले जाती, मुख-नाक से गति करती, खाये हुए अन्न को पचाती, अन्न की विष्ठा, पानी 


का स्वद्‌ (पसाना), मूत्र बनाती; इसी प्रकार रस,वीर्य आदि का निर्माण करती है। ऊपर की इन्द्रियों का 
काय उसी के आश्रित हे 0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


समाधिपाद; सूत्र ३६ 
दा सूः के 


२, अपान वायु-- यह नाभि से लेकर पैरों तक परिभ्रमण करती है। यह अपान वायु गुदा मार्ग 
से मल को, उपस्थ मार्ग से मूत्र को, अण्डकोशों से वीर्य को, उदरदरी से गर्भ को नीचे की ओर ले जाती 
है। इसी के अधीन निचली इन्द्रियों का कार्य है। 

ee ३. समानवायु-- यह नाभि से हृदय तक विचरण करती है। पचे हुए रस को समस्त अङ्गीं में 
यों के माध्यम से पहुँचाने का कार्य समान वायु का ही है। 

४. व्यानवायु-- इसका स्थान लिङ्गेन्द्रिय से ऊपर माना गया है। समस्त नाड़ियों में रक्त संचार 
व्यानवायु ही करती है। , 

i उदानवायु- यह कण्ठ से सिर तक संचरण करती है। शरीर को उठाये रखने का कार्य 
इसी का है। 

इन पाँच प्राणों के अन्तर्गत ही नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय उपप्राण भी होते हैं। 
इनके कार्य इस प्रकार हैं-नाग-- नागवायु छींकने का कार्य करती है। कूर्म कूर्मवायु भूख लगाती है। 
कृकल- यह प्यास लगाती है। देवदत्त- यह निद्रा लाती है और धनञ्जयवायु- पोषण का कार्य करती 
है॥ ३४॥ 

अब मन को स्थिर करने के अन्य उपायों का वर्णन किया जा रहा है- 

(३५) विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी॥ ३५॥ 
सूत्रार्थ विषयवती =विषयवाली, प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति, उत्पन्ना = उत्पन्न होकर के (वह), वा = 
अथवा (भी), स्थितिनिबन्धनी = स्थिति का निबन्धन करने वाली हो जाती है। 

व्याख्या- इस सूत्र में वर्णन है कि उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त एक उपाय यह भी है कि 
विषयवाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बाँधने में समर्थ होती है। भावार्थ यह है कि इन्द्रियों के 
विभिन्न विषय ~ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं (ये ही पंचभूतों की पञ्च तन्मात्राएँ भी हैं) । इन 
विषयों से उत्पन्न साधना वृत्ति मन की स्थिति का निरोध करती है। यथा- नासाग्र के संयम से (अर्थात्‌ 
ध्यान, धारणा, समाधि आदि के द्वारा चित्त को एकाग्र करने से) साधक को जिस दिव्य गन्ध का 
साक्षात्कार होता है, वह गन्ध प्रवृत्ति कहलाती है । जिह्राग्र के संयम से साधक को जिस दिव्य रस का 
साक्षात्कार होता है, वह रस प्रवृत्ति कहलाती है । तालु में दिव्य रूप का साक्षात्कार होने से उसे रूप प्रवृत्ति 
कहते हैं । जिह्वा के मध्य भाग में चित्त को एकाग्र करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होने को स्पर्श प्रवृत्ति 
तथा जिह्वा के मूल में संयम करने को शब्द प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार ये विभिन्न प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर 
चित्त की स्थिति को बाँधती हैं। अतः साधक को सम्पूर्ण श्रद्धा और विश्वासपूर्वक किसी समर्थ गुरु के 
मार्गदर्शन में इन प्रवृत्तियों में से किसी एक से अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए। 

योग दर्शन के प्रख्यात भाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ने विषयवत्व का अतिदेश करते हुए रूप 
प्रवृत्ति को विषयवती कहने से ही चन्द्र, सूर्य, ग्रह, मणि और दीपक आदि को किरणों में संयम से उत्पन्न 
होने वाली प्रवृत्ति (साक्षात्कार) को भी विषयवती प्रवृत्ति कहा है ॥ ३५॥ 

इसके अतिरिक्त मन को स्थिर करने की एक और प्रवृत्ति बताते हैं- 

(३६) विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 


सूत्रार्थ-- वा = अथवा इसके अतिरिक्त, विशोका = शोकरहित, ज्योतिष्मती = ज्योतिष्मती 
(प्रकाशवाली) बुत्तिमतध्कोतस्थिसत्करतेमाली (होत ७, $3 ००१०००१ 054 


३२ योगदर्शन 


व्याख्या-- जैसे विषयवती प्रवृत्ति मन को स्थिर कर देती है, उसी प्रकार विशोका (शोकरहित) 
नामक प्रवृत्ति भी मन को स्थिर कर देती है । विषयवती प्रवृत्ति के नासाग्र, जिह्वाग्र, जिह्वामध्य आदि पाँच 
स्थान माने गये हैं, वहाँ मन को एकाग्र करने से मन स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार विशोकावृत्ति में 
हृदयकमल (हत्पद्म) में मन को स्थिर करके चित्त की एकाग्रता सध जाती है। प्रारम्भ में रजोगुण और 
तमोगुण से उद्भूत जो शोक-मोह आदि विकार हैं, उनका निराकरण कर लेने और अज्ञान अन्धकार दूर 
करने के लिए ज्ञानरूपी दीपक जला लेने से सतोगुण प्रधान निर्मलवृत्ति का आविर्भाव होता है, उससे मन 
स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। 

इसके अभ्यास के लिए इस स्थिति को समझ लेना आवश्यक है। हृदय स्थान में कमल सदृश 
एक सूक्ष्म ग्रन्थि है, उसे हत्पदूम कहते हैं, यह आठ पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल हैं जिसका मुख नीचे 
और जड़ें ऊपर की ओर हैं तथा पंखुडियाँ बन्द हैं। जब प्राणायाम का अभ्यास लम्बे समय तक किया 
जाता है, तब इस अधोमुखी हृदय कमल का मुख ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। जिस प्रकार कली खिलकर 
फूल के रूप में विकास को प्राप्त करती है, वही स्थिति इस हत्पदूम को हो जाती है। इस हृत्पद्म के 
मध्यभाग में '३ॐकार' स्थित है। शकार में तीन वर्ण अ, उ और म्‌ हैं । जिनमें ' अ' सूर्यरूप, ' उ' चन्द्ररूप 
और 'म्‌' अग्नि मण्डल स्वरूप है। उसके ऊपर (०) अर्धमात्रा अनुस्वार ब्रह्मानन्द स्वरूप अवस्थित है। 
कमल कलियों में ऊर्ध्वमुखी सुषुम्ना नाडी है, जो मूर्धा तक विकसित हुई है । मूर्धा के बाहर भी यह नाड़ी 
सूर्य आदि लोकों से सम्बद्ध है । इसी नाड़ी (ब्रह्मनाडी) में चित्त का निवास माना गया है। ध्यान-प्राणायाम 
आदि माध्यमों से जब हृदय का साक्षात्कार एवं विकास होता है, तब उसमें रहने वाला चित्त सूर्य, चन्द्र, 
मणि आदि ज्योतियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, इसी साक्षात्कार को 'ज्योतिष्मती' कहते हैं, इस 
'ज्योतिष्मती प्रवृत्ति’ के उदित होने पर रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न शोक आदि निवृत्त हो जाते हैं। 
इसलिए यह विशोका वृत्ति कहलाती है॥ ३६॥ 

अब मन की स्थिरता के अन्य उपायों का वर्णन किया जा रहा है- 
(३७) वीतरागविषयं वा चित्तम्‌॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ वा = अथवा, वीतरागविषयम्‌ = वीतराग पुरुषों का विषय करने वाला, चित्तम्‌ = 
चित्त (भी स्थिर हो जाता है) । 

व्याख्या- जिनके राग-द्वेष विनष्ट हो चुके हैं, ऐसे योगियों को ध्येय बनाकर अपना भाव वैसा 
ही बना करके अभ्यास करने वाला चित्त भी स्थिरता प्राप्त कर लेता है। भावार्थ यह है कि शुकदेव जैसे 
वीतराग सन्तों को लक्ष्य (आदर्श) मानकर अपनी मन:स्थिति भी उन्हीं की तरह बना लेने से उन्हीं की 
तरह 000 होने लगती हैं। इस अभ्यास में मात्र इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि 'इस योगी का चित्त 
कितना निर्मल है, ' वरन्‌ यह सोचना कि निर्मलचित्त होकर इन्हें सांसारिक पदार्थ कैसे लगते होंगे ? इस 
अनुभव की भावना अपने अन्दर भी करने से अपना चित्त भी उस योगी के चित्त की स्थिति में ही पहुँच 
जाता है। ऐसी साधना करने से भी चित्त निर्मल और स्थिर हो जाता है॥ ३७॥ 

अब चित्त स्थिर होने के अन्य उपायों का भी वर्णन किया जा रहा है- 
(३८) स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 


सूत्रार्थ-वा अधना, सप्नतिद्राजाना लुम्बन मु क जो, जि वपन एन्द्र केजज्ञान का अवलम्बन 


करने वाला (आश्रय लेने वाला) है, वह भी स्थिर हो सकता है। 


समाधिपादः सूत्र ४० 
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नीर क ® र र ना स्वप्न में जो अलौकिक पदार्थ देखे जाते हैं, उनसे भी चित्त 
RA Bs एसा जाग्रत्‌ अवस्था में भी नहीं हो पाता। जैसे किसी-इष्टदेव, गुरुदेव 
के दशन हाना, स्वप्न म CIE योगी अथवा महापुरुष बन जाना या कोई अद्भुत सफलता पाना आदि 
सतता भ है। ऐसे स्वप्रों की याद करने अर्थात्‌ वैसा ही भाव बाद में मन में करने से 
भी मन स्थिर हो जाता है। यह साधना उन्हीं साधको के लिए शक्य है, जिन्होंने जाग्रत्‌ स्थिति की अपेक्षा 
कर्मी स्वप्र म असापारण आतदका दर्शन किया हो। स्वप्न का आश्रय लेने का एक अर्थ यह भी है कि 
संसार त स्तभतित्‌ क्षणभङ्गुर देखने तथा इसकी नश्वरता के भाव को दृढ़ करने से लौकिक वासनाओं एवं 
तृष्णाओं की व्यर्थता समझ में आती है, जिससे मन (चित्त) स्थिर हो जाता है। 

निद्रा के आश्रय का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रगाढ़ निद्रा में स्वप्र की स्थिति नहीं रहती, 
उसमें सुख-दुःख से रहित स्थिति में चित्त की वृत्तियों के अभाव का ज्ञान होता है, किसी अन्य पदार्थ की 
प्रतीति नहीं होती। ऐसे उस ज्ञान (अनुभव) को अन्तःकरण में स्थित करने से चित्त स्थिर हो जाता है। 

इस स्वप्र और निद्रा के आश्रय का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि स्वप्र और सुषुप्तावस्था में 
जाग्रत्‌ विषय का ज्ञान एवं इन्द्रियों का चाञ्चल्य नष्टप्राय हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान का आश्रय लेने से 
बाह्य वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं और चित्त स्थिर हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

अब मन को स्थिर करने का उपाय ' अभिरुचि के अनुसार ध्यान करने ' को बताते हैं- 
(३९) यथाभिमतध्यानाद्वा॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ वा=अथवा,यथाभिमत ध्यानात्‌=जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी (मन 
स्थिर हो जाता है) । 

व्याख्या-- इस सूत्र में संकेत है कि चौतीसवें सूत्र से यहाँ तक निरन्तर ' वा' शब्द द्वारा चित्त को 
स्थिर करने के वैकल्पिक उपाय बताये गये हैं, उनमें से जिसको जो उपाय अनुकूल लगे, उसका अभ्यास 
करके चित्त को स्थिर करे; किन्तु यदि उन उपायों में से कोई उपाय अनुकूल न हो, तो साधक अपनी 
इच्छा से चयनित अथवा अपने निर्धारित इष्टदेव के स्वरूप का ध्यान करने का अभ्यास करे। इससे भी 
मन स्थिर हो सकता है। 

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि चित्त को स्थिर करने के लिए मन को किसी स्थूल मूर्ति 
में एकाग्र करना चाहिए, जो साधक को बहुत प्रिय हो। वह मूर्ति किसी देवता, गुरु, माता, पिता किसी की 
भी हो सकती है। स्थूल पदार्थ (मूर्ति-चित्र आदि) में मन एकाग्र हो जाता है और निरन्तर अभ्यास से वह 
सतत स्थिर भी बना रहता है ॥ ३९॥ 

अब चित्त स्थिर होने पर क्या स्थिति व स्वरूप तथा क्या फल होता है? इसका वर्णन किया जायेगा- 
(४० ) परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ-- परमाणुपरममहत्त्वान्तः = परमाणु से परम महत्त्वपर्यन्त, अस्य = इस (स्थिर) चित्त 
का, वशीकारः = वशीकरण करना सरल होता है। 

व्याख्या-_ पूर्व में वर्णित उपायों से मन इतना स्थिर और एकाग्र हो जाता है कि वह नियन्त्रित 
हो जाता है । तदुपरान्त ऐसी स्थिति हो जाती है कि लघु से लघु परमाणु से लेकर अन्तरिक्ष पर्यन्त किसी भीं 
तत्त्व में (मन को) लगाने की इच्छा करे, तो वह चञ्चलता छोड़कर सहज ही लग जाता है। वस्तुतः 


~ 


एकाग्रता द्वारा चित्त काकरमेलो-्ामा महाजालात है । तरीका (वशीकरण) स जव जागा का 


३४६. `+ ल आर्य 
चित्त पूर्ण रूपेण स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, तब पुन:-पुनः अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती। 
व्यावहारिक तथ्यं-- उपर्युक्त साधना हेतु साधक को चाहिए कि वह किसी अनुभवशील 
परमार्थ-परायण पथ-प्रदर्शक से इस क्रिया-विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करे। अभ्यास हेतु किसी एकान्त 
स्थान का चयन कर वहाँ प्रात:-सायंकाल न्यूनतम १-२ घंटे बैठकर ध्यान sl । पद्मासन (दोनों जंघाओं 
को दोनों पैरों से दबाकर) में अथवा सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन में बैठकर पीठ हे रीढ़ की हड्डी) 
गर्दन और सिर को सीधा करके बैठकर खेचरी मुद्रा करे। अभक्ष्य और मादक पदार्थो का सेवन न करे। 
साथ ही तेल, मिर्च, खटाई, गरिष्ठ और कफ वर्धक पदार्थों का सेवन भी न करें। इसी प्रकार आलस्य, रोग 
उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन भी न करे। कुसंग का परित्याग करे तथा क्रोध, शोक, भय और मैथुन 
से यथा सम्भव बचने का प्रयास करे। शरीर को शुद्ध और आँतों को मल रहित करने के लिए 'नेति-धौति' 
क्रियाएँ करे। शारीरिक ब्रह्मचर्य के साथ ही मानसिक ब्रह्मचर्यं का भी पालन करे। इस साधना में जो 
अनुभव हो, उसे किसी अन्य से अनावश्यक प्रकट न करे। इस प्रकार उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान 
रखने से साधना में शीघ्र सफलता मिलती है॥ ४० ॥ 
उपर्युक्त सभी उपायों से चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त निर्मल होकर समाधि की क्षमता प्राप्त हो 
जाती है, तदुपरान्त सम्प्रज्ञात और निर्बीज समाधि की स्थिति क्रमशः कैसे प्राप्त होती है इसका वर्णन आगे किया 
जा रहा है- 
(४१). _ क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु- 
तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः ॥४१॥ 

. सूत्रार्थ क्षीणवृत्ते: = जिसकी सभी बाह्य वृत्तियाँ क्षीणता को प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे; मणे: इव 
अभिजातस्य = स्फटिक मणि सदृश निर्मल चित्त का, ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु = ग्रहीता (आत्मा-पुरुष) ग्रहण 
(अन्तःकरण और इन्द्रियाँ), ग्राह्य (पञ्चभूत एवं इनके विषय) में, तत्स्थतदञ्जनता = स्थित होना और 
तदाकार हो जाना ही, समापत्ति: = सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है । 

व्याख्या— निरन्तर पूर्व वर्णित अभ्यास करते-करते जब मन की रजोगुणी और तमोगुणी 
वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब साधक में मात्र सतोगुण ही शेष रह जाता है। उसका चित्त स्फटिक मणि 
अथवा शीशे को तरह स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समक्ष जिस रंग का पदार्थ रखा हो, वह 
मणि भी उसी तरह की भासित होने लगती है। इसी तरह एकाग्र और स्थिर चित्त होकर जब सतोगुणी 
वृत्तियों के सम्पर्क में आता है, तब वह भी सत्त्वगुण से ओत-प्रोत भासित होता है। मन, इन्द्रिय, आत्मा 
और बाह्य विषय भी सत्त में स्थित हो जाने से सत्व प्रधान होते है । सत्त्वगुण में तदाकार और तन्मय हो 
जाने से जो(निर्विकार ) स्थिति प्राप्त होती है,उसे “समापत्ति स्थिति' या ' सम्प्रज्ञात' समाधि कहा जाता है ॥४१ 

अब समापत्ति के चार भेद बताते हैं- 
(४२) ` तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति: ॥ ४२॥ 

: सूत्रार्थ-- तत्र = उनमें, शब्दार्थज्ञानविकल्पैः = शब्द, अर्थ और ज्ञान के विविध विकल्पों 

(प्रकारो) से, संकीर्णा = मिली हुई, सवितर्का = सवितर्क नामक, समापत्ति; = समाधि है। 

र व्याख्या शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों ही कहीं एक रूप से रहते हैं और कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतीत होते हैं। जैसे 'गो' शब्द, गौ शब्द का अर्थ और गौ शब्द का ज्ञान - ये तीनों अलग- अलग हैं। गौ 
एक शब्द है, जिसके उदात्त अनुद्दात आदि धर्म हैं | हर प्रकराए/ग्रो। क्ाऽअर्थr्एकाविशेष प्राणी है, जो एक 

` विशेष आकृति युक्त तथा सींग युक्त मादा होती है तथा जो दूध देती है आदि । 'गौ' आदि शब्द या अर्थ- 


सम्राधिपादः सूत्र ४५ 
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विषयक जो प्रतीति है, वह उसका ज्ञान है। ज्ञान का धर्म प्रकाश है- अर्थ बोध है। यद्यपि ये तीनों अलग 
हैं; किन्तु निरन्तर अभ्यास तथा एक से दूसरे का सम्बन्ध होने के कारण एक के ज्ञान से दूसरे का भी ज्ञान 
हो जाता है, अतः सब एक हैं | योगी की जिस अवस्था में ये सभी (शब्द, अर्थ और ज्ञान) मिश्रित होकर 


अपने-अपने रूप में प्रतिभासित होते हैं, उसे सवितर्क या सवितर्का समापत्ति (समाधि) कहते हैं। इसी 
को सविकल्प समाधि भी कहते हैं ॥ ४२॥ 


अब निर्वितर्क समापत्ति का वर्णन किया जा रहा है- 


(४३) स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का॥ ४३ ॥ 

सूत्रार्थ-- स्मृतिपरिशुद्धौ = स्मृति के भलीभाँति निवृत्त (शुद्ध) हो जाने पर, स्वरूपशून्या इव = 
अपने रूप से शून्य हुई की तरह, अर्थमात्रनिर्भासा केवल अर्थ का भान कराने वाली (चित्त की स्थिति), 
निर्वितर्का = निर्वितर्क समाधि है। 

व्याख्या— विगत काल में हुए कड्वे-मीठे अनुभवों के आधार पर जो सुख-दुःख, राग-द्वेष 
उत्पन्न होते हैं, उनका जब निवारण हो जाता है, तब वह स्थिति स्मृति शुद्ध कही जाती है । योगी इस स्थिति 
को पाकर अन्तर्मुखी हो जाता है और अपनी आत्मा में ही सीमित होकर परमात्मा में रमण करता है। यही 
स्थिति निर्वितर्क समाधि है । इस स्थिति में शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रह जाता, इसलिए इसे 
निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह भी कहा जा सकता हैं कि जब साधक के 
चित्त में ध्येय वस्तु के नाम का लोप हो जाता है तथा उसको विषय करने वाली चित्तवृत्ति भी स्मृति में नहीं 
रहती, उस समय अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहता, यह स्थिति स्वरूप के (चित्त के स्वरूप के) 
अभाव वाली कहलाती है। ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है, जिसके 
कारण मात्र ध्येय-पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकट (प्रकाशित), करता है। इसी स्थिति 
को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। यही निर्विकल्प समाधि भी है॥४३॥ 0 

सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के लक्षण के पश्चात्‌ अब सविचार और निर्विचार समाधि की स्थिति का 
वर्णन किया जा रहा है- | 
(४४) एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ एतया एव = इसी से ही ( पूर्व में सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के वर्णन से ही), 
सूक्ष्म विषया = सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली, सविचारा = सविचार समाधि; निर्विचारा = निर्विचार 
समाधि, च = और, व्याख्याता = वर्णित की गई है। ; 

व्याख्या-- पूर्व सूत्र में स्थूल ध्येय पदार्थों में की जाने वाली समाधि के दो भेद सवितर्क और 
निर्वितर्क समाधि का वर्णन किया गया है। अब सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से सम्बन्धित समाधि के भी दो भेदों 
का वर्णन किया जा रहा है। जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए उसमें चित्त 
को एकाग्र किया जाता है, उस समय प्रथमतः उसके नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ 
अनुभव होता है, तो यह स्थिति सविचार समाधि है; किन्तु कुछ समय के अभ्यास के बाद जब चित्त को 
अपने नाम और ज्ञान का अर्थात्‌ स्वरूप का विस्मरण हो जाता है तथा मात्र ध्येय-पदार्थ का ही अनुभव 
होता है, तब वह स्थिति निर्विचार समाधि कहलाती है ॥ ४४॥ ; 

अब यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सूक्ष्म पदार्थों में कौन-कौन पदार्थ माने गये हैं-- 
(४५) सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌॥ ४५॥ . ` + र 

सूत्रार्थ ८ व्व/८5और। सृक्यनिपअल्सूल पक्ष लिप यत्त,क्षज्षिड् पर्यवसानम्‌ = प्रकृति पर्यन्त है। 


३६ ते योगदर्शन 

व्याख्या-- इस सूत्र में सूक्ष्म विषयों की सीमा निरूपित की जा रही है। स्थूल विषयों का क्षेत्र 
पञ्चभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तक सीमित है; किन्तु सूक्ष्म विषयों का क्षेत्र इन 
पञ्चभूतों की तन्मात्राओं तथा मूल प्रकृति तक है। पृथ्वी की तन्मात्रा गन्ध, जल को तन्मात्रा रस, अग्नि 
(तेज) की तन्मात्रा रूप, वायु की तन्मात्रा स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। इन सभी का एवं मन 
सहित सभी इन्द्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार है। अहङ्कार का सूक्ष्म विषय महत्तत्व एवं महत्तत्त्व का 
सूक्ष्म विषय (अर्थात्‌ कारण) प्रकृति (मूल प्रकृति) है। 

इसके आगे कोई सूक्ष्म विषय नहीं है। यही सूक्ष्मता की सीमा है। सारांश यह है कि प्रकृति 
पर्यन्त किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य करके उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि 
के अन्तर्गत मानना चाहिए। यद्यपि पुरुष (परमात्मा) प्रकृति से भी सूक्ष्म है; किन्तु वह दृश्य पदार्थों के परे 
है, अत: उसे इसमें नहीं माना गया है ॥ ४५ ॥ 

अब उपर्युक्त सभी समाधियाँ सबीज समाधि हैं, यह वर्णन कर रहे हैं- 
(४६) ता एव सबीजः समाधि: ॥ ४६ ॥ 

सूत्रार्थ-- ता एव = वे सभी, सबीजः = सबीज, समाधि: = समाधि हैं। 

व्याख्या-- विगत सूत्रों में जिन चार प्रकार की समाधियों का वर्णन किया गया है, उनमें 
निर्वितर्क और सवितर्क समाधियाँ आधार सहित हैं तथा निर्विचार और सविचार समाधियाँ आधार रहित 
हैं। ये सभी प्रकार की समाधियाँ सबीज हैं, निर्बीज नहीं; क्योंकि इनमें सभी वृत्तियाँ पूर्णतः निरुद्ध नहीं हो 
सकतीं। अतः इनमें कैवल्य स्थिति तक पहुँच सकना सम्भव नहीं होता, तो भी इनके अभ्यास से साधक 
बहुत उच्च स्थिति में पहुँच सकता है ॥ ४६॥ 


अब उपर्युक्त चार प्रकार की समाधियों में निर्विचार समाधि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन उसकी स्थिति और 
फल सहित किया जा रहा है- 


(४७) निर्विचारवैशारद्येञध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ-- निर्विचारवैशारद्ये = निर्विचार समाधि में अत्यन्त प्रवीण हो जाने पर (साधक), 
अध्यात्मप्रसाद: = अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त करता है। 

व्याख्या-- निर्विचार समाधि का वैशारद्य (विशारदता) अर्थात्‌ प्रवीणता होने पर योगी को 
अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि निर्विचार समाधि का अभ्यास करते-करते उसमें इतनी 
प्रवीणता प्राप्त हो जाती है कि योगी को एक ही काल में समस्त पदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान हो जाता है। 
साधक का चित्त एकदम निर्मल हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निर्विचार समाधि की स्थिति में रजोगुण 
और तमोगुण का आवरण अर्थात्‌ मल क्षीण हो जाता है और सत्त्वगुण को प्रधानता हो जाती है, जिससे 
चित्त अत्यन्त निर्मल हो जाता है । यही स्थिति समाधि की विशारदता (वैशारद्य) है। जब यह विशारदता 
(प्रवीणता) निरन्तर अभ्यास से प्राप्त हो जाती है, तब योगी को प्रकृति के सभी तत्त्वों का एक ही काल में 
साक्षात्कार हो जाता है। इसी को अध्यात्म प्रसाद-प्रज्ञालोक कहा जाता है। इस स्थिति में पर्वत पर खड़ा 
होकर मनुष्य जिस प्रकार नीचे धरती के मनुष्यों को देखता है, उसी प्रकार योगी भी संसार-प्रकृति के 
पदार्थों को देखता है ॥ ४७॥ 


अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो जाने पर योगी को जिस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती हैं, अगले सूत्र में उसी का 
वर्णन किया जा रहा है- 


( ४८ ) ऋतम्भरा' तंत्र" प्रजा ४५ पा" Digitized by 93 Foundation USA 


समाधिपाद: सूत्र ५० हा 


सूत्रार्थ- तत्र = उस समय (वहाँ योगी की), प्रज्ञा = बुद्धि, ऋतम्भरा = ऋतम्भरा (सत्य को 
धारण करने वाली) होती है। 

व्याख्या-- उस समय (उपर्युक्त स्थिति में पहुँच जाने पर) योगी की बुद्धि (प्रज्ञा), ऋतम्भरा 
अर्थात्‌ सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। तात्पर्य यह है कि अध्यात्म प्रसाद (प्रज्ञालोक) की स्थिति 
प्राप्त होने पर योगी समाहित चित्त वाला हो जाता है, जिससे उत्पन्न हुई प्रज्ञा (बुद्धि) ऋतम्भरा अर्थात्‌ सत्य 
को धारण करने वाली हो जाती है । इस स्थिति में किसी भी विषय में भ्रान्ति का लेश मात्र भी नहीं रहता। 
अविद्या, संशय, विपर्यय भी पूर्णत: समाप्त हो जाते हैं। यह ऋतम्भरा प्राप्त होने पर साधक सत्य का ही 
दर्शन करता है, सत्य ही प्रकट करता है तथा सत्य ही ग्रहण करता है ॥ ४८ ॥ 

अब बुद्धि की अन्य विशेषताओं का भी वर्णन करते हैं- 
(४९) श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌॥ ४९ ॥ 

सूत्रार्थ-- श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌ = श्रुत (श्रवण) और अनुमान से प्राप्त होने वाली बुद्धि की 
अपेक्षा, अन्य विषया = यह बुद्धि अन्य (भिन्न) विषय वाली है, विशेषार्थत्वात्‌ = क्योंकि यह विशेष रूप 
से अर्थ का साक्षात्कार करने वाली है। 

व्याख्या -- श्रुत अर्थात्‌ वेद, शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचनों से प्राप्त ज्ञान तथा अनुमान 
(युक्ति) प्रमाण पर आधारित ज्ञान से किसी वस्तु-विषय की जानकारी सीमित होती है, पूर्ण जानकारी 
नहीं हो पाती; क्योंकि बहुत से सूक्ष्म विषय ऐसे हैं, जिनमें अनुमान प्रमाण की पहुँच ही नहीं है। इसी 
प्रकार वेद-शास्त्रों आदि में किसी वस्तु पदार्थ के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह सुना हुआ होने 
से श्रुत है (इसलिए वेद-शास्त्रों को श्रुति कहते हैं) । अतः ऐसे माध्यम से विषयों के विषय में जो धारणा 
बनती है, वह श्रुत बुद्धि है। अनुमान आदि से किसी विषय के स्वरूप का जो निश्चय होता है, वह अनुमान 
बुद्धि है; किन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा सत्य पर आधारित है । अतः इसके द्वारा रहस्यमय तथ्यों का भी उद्घाटन हो 
जाता है, जिसे साधारण बुद्धि से जानना सम्भव नहीं है। साधारण बुद्धि जो श्रुति अथवा अनुमान आदि पर 
आधारित है, वह किसी विषय का उद्घाटन अङ्ग-प्रत्यङ्गों सहित नहीं कर सकती है अर्थात्‌ मोटे रूप में 
ही वर्णन कर सकती है; किन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली बुद्धि वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का अङ्ग-प्रत्यङ्कों सहित ज्ञान (निश्चय) कराती है। अतः यह उपर्युक्त दोनों प्रकार की बुद्धियों (श्रुत और 
अनुमान बुद्धि) से अन्य (भिन्न) और श्रेष्ठतम है॥ ४९॥ 

अब ऋतम्भरा प्रज्ञा की अन्य विशेषताओं का भी वर्णन किया जा रहा है- 
(५०) तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ-- तज्ञः = उससे उत्पन्न होने वाला, संस्कारः = संस्कार, अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी = 
अन्य संस्कारों को बाधित करने वाला (रोकने वाला) है। 

व्याख्या-- जब योगी को ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तब वह संसार के प्रत्येक पदार्थ के 
यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। इसके अतिरिक्त वह, जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार बीज जो 
कर्माशय में पड़े हैं और जो मनुष्य को संसार के आवागमन चक्र में बार-बार भटकाने में प्रमुख कारण 
स्वरूप होते हैं, को भी (ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा) विनष्ट करने में समर्थ होता है | जब ये संचित संस्कार विनष्ट 
हो जाते हैं, तभी मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है । वस्तुतः ऋतम्भरा प्रज्ञा इन संस्कारों (जो जन्म लेने में मुख्य 
कारक होते हैं) को ठहरने ही नहीं देती और उन्हें बाहर निकालती रहती है। कारण यह है कि ऋतम्भरा. 
प्रज्ञा प्राप्त योगी प्रकृषि केऊनलप.कान्यस्ततिकजान.सा कर लेता है ज़िस्ुसें उसके अन्तःकरण में प्रकृति 


£ 
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३८ योगदर्शन 
और उसके कार्यो के प्रति वैराग्य भाव जाग्रत्‌ हो जाता है । फलतः वैराग्य के संस्कार से पूर्व संचित राग- 
द्रेषमय संस्कारों का विनाश हो जाता है । जब कोई संस्कार बचते ही नहीं, तो फिर आगे जन्म लेने का मार्ग 
ही बन्द हो जाता है और भव-बन्धन से मुक्ति का पथ-प्रशस्त हो जाता है और योगी अति शीघ्र मुक्त 
अवस्था के निकट पहुँच जाता है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ ५०॥ 

अब निर्बीज समाधि रूप ( कैवल्य ) अवस्था का वर्णन कर रहे हैं- 
(५९) तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥ ५१ ॥ 

सूत्रार्थ तस्य = उसका, अपि = भी , निरोधे = निरोध होने पर, सर्वनिरोधात्‌ = सभी 
(संस्कारों) का निरोध हो जाने से, निर्बीज: = निर्बीज (बीज रहित), समाधि: = समाधि को स्थिति हो 
जाती है। 

व्याख्या- जब ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार के प्रभाव से अन्य सभी संस्कार नष्ट हो जाते 
हैं, तत्पश्चात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न उन उच्च संस्कारों से भी आसक्ति न रहने से उन संस्कारों का भी 
निरोध हो जाता है, तब सम्पूर्ण सुध-बुध का ही निरोध हो जाता है। उस स्थिति में इस संसार की प्रकृति 
का कोई बीज शेष नहीं रहता (सभी प्रकार के संस्कारों के बीज समाप्त हो जाते हैं) । अत: इस अवस्था का 
नाम निर्बीज समाधि कहा गया है। इस स्थिति में चित्त में कोई वृत्ति शेष नहीं रहती। चित्त वृत्तियों का 
सम्पूर्ण निरोध होने से पुरुष किसी बाह्य दृश्य का द्रष्टा नहीं रहता और शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित 
हो जाता है। चूँकि इस अवस्था में संस्कार बीज का समूल नाश हो जाता है (संस्कारों का बीज भी शेष नहीं 
रहता) । अस्तु, इस अवस्था को निर्बीज समाधि की संज्ञा दी गई है। यही स्थिति कैवल्य अवस्था है ॥ ५१ 


॥ इति समाधिपादः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ साधनपाद: ॥ 


प्रथम ( समाधि ) पाद में सहज शुद्धान्तःकरण से युक्त साधकों के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद एवं 
उसके फल का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इसके साथ ही संप्रज्ञात-असंप्रज्ञात समाधि तथा योग के प्रमुख 
उपायभूत अभ्यास, वैराग्य एवं ईश्वर प्रणिधान आदि अन्य साधनों का भी उल्लेख किया गया है; परन्तु उनसे स्वाभाविक ' 
सहज शुद्धान्तःकरण सम्पन्न योगीजन ही लाभ उठा सकते हैं। अतः यहाँ इस द्वितीय ( साधन ) पाद में सामान्य 
साधको के लिए क्रमानुसार अन्तस्‌ की सहज निर्मलता पूर्वक निर्बीज-समाधि को प्राप्त करने के उपाय को प्रतिपादित 
कर रहे हैं। इस 'साधन पाद' में सर्वप्रथम ' क्रियायोग' को विवेचित किया गया है। चित्त की निर्मलता का सहज 
उपक्रम ही ' क्रियायोग' कहलाता है -- 

(५२) तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि = तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ (शरणागति 
(ये तीनों ही), क्रियायोगः = क्रियायोग है। 

व्याख्या ~ योग-पथारूढ़ साधक के लिए सर्वप्रथम देह, प्राण एवं मन के सहित समस्त इन्द्रियों 
को तप आदि क्रियाओं के द्वारा इस योग्य विनिर्मित कर लेना चाहिए कि जिससे शीत-उष्ण, क्षुधा- 
पिपासा, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्दों की अवस्था में बिना विक्षेप के योग-पथारूढ़ रह सके । योग-पथ में प्रवृत्त 
साधक को तामसी तप, जिससे देहादि में पीड़ा, इन्द्रियों में विकारग्रस्तता तथा चित्त में दु:ख, क्लेश हो, ऐसा 
नहीं करना चाहिए। यहाँ इस 'साधन पाद' में योगिराज पतञ्जलि ने सर्वप्रथम तप रूपी साधन को ही 
विवेचित किया है। 

९. तप-- शास्त्रों में तीन प्रकार के तप का उल्लेख मिलता है, यथा -- कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक । जिस प्रकार से धातु को आग में त्त करने पर पूर्ण शुद्धता आ जाती है, उसी प्रकार से कायिक, 
वाचिक एवं मानसिक तप से अन्तःकरण पवित्र हो उठता है। 

क. कायिक -- कायिक तप के अन्तर्गत शारीरिक तप आते हैं,- जैसे जाड़ा-ग्मी में अपने को 
संतुलित बनाकर रखना, निराश (खिन्न) न होना, समय के अनुकूल प्राणिमात्र की सहायता एवं परोपकार 
करना, काया निर्वाह हेतु जो भी सात्त्विक आहार मिले, उसी में सन्तुष्ट रहना तथा ब्रत-उपवासादि करते 
रहना। ये सभी कायिक तप कहे गये हैं। 

ख. वाचिक-- वाचिक तप के अन्तर्गत मन, वचन एवं कर्म से सत्य का आचरण करना, प्रिय 
भाषण, बड़ों का सम्मान व छोटों को प्यार-स्रेह, वाणी से कटु शब्द न बोलना, व्यर्थ वार्तालाप न करना तथा 
मौन व्रत पालन करना। ये सभी वाचिक तप कहे गये हैं। 

ग. मानसिक तप-- हिंसात्मक वृत्ति एवं कठोर भावनाओं का परित्याग कर, पवित्र श्रेष्ठ सद्विचारों 
को मन में धारण करना ही मानसिक तप कहा गया है। कामनारहित भावना द्वारा उपर्युक्त तीनों तप करने से 
साधक का अन्तःकरण अनायास ही पूर्ण पवित्र हो जाता है। गीता में इसे 'कर्मयोग' के नाम से व्यक्त 
किया गया हैं। 
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४० योगदर्शन 

२. स्वाध्याय-- स्वयं अपने जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। जिस 
ज्ञान से स्वकर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का बोध हो सके, ऐसे वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, आध्यात्मिक महान्‌ पुरुषों के 
जीवन-वृत्त आदि का पठन-पाठन, मनन-चिन्तन करना और शास्त्रोक्त निन्दित कर्मो को त्यागकर परमात्मा 
के ३#कार आदि या किसी देवता का नाम या गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय के अर्न्तगत ही 
आता है। 

३. ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की शरण में अपने आपको समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। 
मन, वचन, कर्म से उस परमात्मतत्त्व को भक्ति, नाम, रूप, गुण, लीला एवं प्रभाव आदि का गुणानुवाद 
करते हुए, उसी में मनन-चिन्तन करते हुए समस्त वृत्तियों को समर्पित कर देना। देह, इन्द्रियाँ, अन्त:करण, 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि को तथा उनके द्वारा होने वाले कर्मो एवं उनके फल को बाह्य एवं अन्तस्‌ को 
इश्वर में समर्पित कर देना, उसी से अनन्य प्रेम करना -ये सभी ईश्वर-प्रणिधान के अंग हैं। यद्यपि तप, 
स्वाध्याय एवं ईश्वर-प्रणिधान -- ये तीनों ही योग के आठ अंगों में आ जाते हैं, जिनका विवेचन आगे के 
सूत्रों में करेंगे; किन्तु इनकी विशेष महिमा होने के कारण क्रियायोग के नाम से इनका अलग वर्णन किया 
गया है॥ १॥ | 
(५३) समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- समाधिभावनार्थः = निश्चय ही वह (क्रियायोग) समाधि की सिद्धि करने वाला, च = 
और, क्लेशतनूकरणार्थ: = अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। ४ 

व्याख्या-- निश्चय ही वह क्रियायोग अन्तःकरण, चित्त आदि को विकारों से शिथिल-क्षीण 
करके समाधि कौ प्राप्ति में सहयोगी होता है। अन्तस्‌ चित्त आदि में दीर्घावधि से संचित पड़े हुए अविद्यादि 
क्लेशो के संस्कार बीज रूप में सन्निहित रहते हैं । क्रियायोग (कर्मयोग ) उनका शिथिलीकरण करके क्षीण 
करने की साधना है। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान रूप क्रियायोग के द्वारा कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक क्लेशादि विकारों का शमन होता है । अविद्यादि क्लेशों के शिथिल होते ही अभ्यास-वैराग्य द्वारा 
क्रम से सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। अभ्यास द्वारा सर्वाधिक उच्च स्थिति में पहुँचने पर ज्ञान लाभ 
को प्राप्ति होते ही क्षीण हुए क्लेशों के संस्कार रूप विकार भी जलकर भस्म हो जाते हैं | जब ' पर-वैराग्य 
के संस्कारों का विकास होता है, तो चित्त को आत्मलाभ को प्राप्त हुई स्थिति भी समाप्त होकर असम्प्रज्ञात 
समाधि को प्राप्ति होती है। यह सब क्रियायोग (कर्मयोग) को अभ्यास पूर्वक करने से ही सम्भव है। अतः 
क्रियायोग के अभ्यास द्वारा ही समाधि की सिद्धि एवं अविद्या-अस्मिता आदि क्लेशों में क्षीणता आती है 
अर्थात्‌ अविद्यादि पांचों क्लेशो का पूर्णरूपेण समापन होकर पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है॥ २॥ 
(५४) अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशा:॥ ३॥ 

सूत्रार्थ-- अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश; 
पञ्च = ये पाचों; क्लेशा; = क्लेश हैं । 

व्याख्या-- अविद्या आदि पाँच कलेश निम्नवत्‌ हैं ~ १. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष ५. 
अभिनिवेश। ये पाचों क्लेश सम्पूर्ण प्राणिमात्र को जगत्‌ के प्रपञ्चों के बन्धन रूप विकारों में आबद्ध कर 
पीड़ित करते रहते हैं। चित्त में स्थिर (बने) रहने के कारण संस्कार रूप गुणों के परिणाम को पुष्ट करते 
रहते हैं अर्थात्‌ जाति, त्हाछाससारहंक्मरुतप्मादयेशसभी'अलेशी केटी कारी हे । ये कलेश महान्‌ दुःख 
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के प्रदाता हैं । इन क्लेशों को दूसरे अपर नामों से भी जाना जाता है, यथा -- -मिथ्याज्ञान, विपर्ययज्ञान, 
भ्रान्तिज्ञान एवं अज्ञान आदि । सांख्य के अन्तर्गत अविद्या को तम, अस्मिता को मोह, राग को महामोह, द्वेष 
को तामि और अभिनिवेश को अन्धतामिस्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ये पाँचों क्लेश मिथ्या 
ज्ञान हो हैं। इन सभी क्लशों का मूल कारण अविद्या (अज्ञानता) है। सूत्रकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि 
ये अविद्यादि पॉचों क्लेश सम्पूर्ण जीवमात्र को संसारचक्र में आवागमन स्वरूप भ्रमण कराने वाले महादुःख - 
प्रदान करने वाले हैं। इसलिए सूत्रकार ने इन्हें क्लेश नाम से व्यक्त किया है॥ ३॥ 
(५५) अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌॥ ४॥ 

` सूत्रार्थ प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ = जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार --( इस प्रकार इन 
चार) अवस्थाओं में (वर्तमान) रहने वाले हैं एवं, उत्तरेषाम्‌ = जिनका वर्णन (तृतीय सूत्र में) अविद्या के 
बाद किया गया है, उन (अस्मितादि चारों क्लेशो) का ; क्षेत्रम्‌ = मूल कारण, अविद्या = अज्ञानता ही है। 

व्याख्या अविद्या ही इन चार (अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश) क्लेशों का मूल क्षेत्र 

अर्थात्‌ प्रादुर्भूत कर्ता है। इन अस्मितादि चारों क्लेशं की ही प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा उदार चार 
अवस्थाएँ कही गई हैं । ये चारों अवस्थाएँ अविद्या की नहीं हैं । अविद्या तो सभी की प्रसवभूमि अर्थात्‌ मूल 
कारण है तथा उसके अभाव में सभी क्लेशों का अभाव हो जाता है। अब क्रमशः अस्मितादि की चारों 
अवस्थाओं - प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न एवं उदार का अलग-अलग वर्णन किया जा रहा है। 

१. प्रसुप्त प्रसुप्त क्लेश उन्हें कहा गया है, जो चित्त में स्थिर रहकर भी अपना कार्य सम्पादित 
नहीं कर पाते । जिस प्रकार मनुष्य की बाल्यावस्था में विषय-भोगों की वासनाएँ बीज रूप में होते हुए भी 
दबी रहती हैं तथा मनुष्य के युवक होते ही सभी वासनाएँ जाग्रत्‌ होकर सक्रिय हो उठती हैं, वैसे ही प्रलय- 

` काल में एवं सुषुप्ति की अवस्था में अस्मिता आदि चारों क्लेशों की प्रसुप्तावस्था रहती है। 

२. तनु-- जिन क्लेशों को क्रियायोग (कर्मयोग) द्वारा शक्ति से रहित कर दिया जाता है; 
लेकिन उनकी वासनाएँ बीज रूप में निरन्तर चित्त में विद्यमान रहती हैं। क्लेशों की इस अवस्था को तनु 
कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कार्य करने में समर्थ न होकर शान्त रहते हैं इस प्रकार के उन क्लेशों को 
तनु अवस्था में लाने हेतु धारणा, ध्यान, ममता का परित्याग एवं वास्तविक ज्ञान आदि की विशेष 
आवश्यकता होती है। 

३. विच्छिन्न अस्मिता आदि में से किसी भी क्लेश के उदार अथवा शक्तिमान्‌ होने से दूसरा 
क्लेश दब जाता है। जिस प्रकार से राग की.उदार अवस्था के समय में द्वेष दब जाता है, उसी प्रकार से द्वेष 
की उदार स्थिति के समय में राग दब जाता है। यही स्थिति उस (क्लेश) की विच्छिन्न अवस्था कहलाती 
है। 

४, उदार-- जब क्लेश अपने समस्त सहयोगी विषय भोगों को प्रास करके अपना कार्य पूर्ण 
रूपेण सुचारु ढंग से सम्पन्न कर रहे हों , तों उस समय वह 'उदार' अवस्था कहलाती है। 

उपर्युक्त पञ्च क्लेशों में से अस्मिता आदि चार क्लेशों के ही प्रसुप्तादि चार अवस्था भेद कहे गये 
हैं। अविद्या के कोई भी अवस्था भेद नहीं कहे गये हैं; क्योंकि वह अन्य अस्मितादि चारों का मूल कारण 
है। अविद्या के नाश से सभी का हमेशा के लिए मूल सहित विनाश हो जाता है ॥ ४॥ 


(५६) अनित्याशुचिदुः खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या॥ ५ ॥ 


सूत्रा थ? मिरग दुः खाणात्मसुऽ४०८पित्म) सिन दुःख और अनात्मा में, 
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व्याख्या-- इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है, अविद्याकाःही,अपर 
नाम विपर्ययज्ञान है अर्थात्‌ जिसमें जो धर्म नहीं है, उसको उसमें मान लेना, यही अविद्या है। अविक 
चार भेद बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं- £ 

९. अनित्य में नित्य का ज्ञान होना-- लोक एवं परलोक के सभी भोग तथा भोगों के आयतन 
(क्षमता वाला) यह मानव शरीर भी नाशवान्‌ है । इस बात को सभी मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानते 
हुए भी जिसके प्रभाव से नित्यत्व बुद्धि करके राग-द्वेषादि कर लेता है, यही अनित्य में नित्य की कल्पना 
करना ही अनुभूति रूप अविद्या है। 

२. अपवित्र को पवित्र की संज्ञा देना- ऐसे ही हाड, मांस, मज्जा, मल-मूत्रादि अपवित्र 
धातुओं के सभूहरूप स्वयं के तथा स्त्री-पुत्रादि के शरीरों को अपवित्र मानते हुए भी जिसके कारण मनुष्य 
अपने शरीर में पवित्रता का अहंकार करता हैं तथा स्त्री-पुत्रादि के शरीरां के सहित स्वयं अपने शरीर से 
भी प्यार करता है, यही अपवित्रता में पवित्रता की अनुभूति रूप अविद्या है। 

३. दुःख में सुख की अनुभूति होने का ज्ञान इस नश्वर जगत्‌ के समस्त विषयों को, दु:ख 
देने वाले हैं, ऐसा मानते हुए भी विषय-भोगों को सुख देने वाले समझकर, उनके भोगने में सदा प्रवृत्त हुआ 
रहता है। यही दुःख में सुख की अनुभूति होने का ज्ञान ही अविद्या है। 

४. अनात्मा में आत्मा की अनुभूति होना— देह, मन सहित दस इ्द्रियाँ एवं चित्त जड़ कहे 
गये हैं तथा आत्मा से पृथक्‌ हैं; किन्तु मनुष्य इसे जानते हुए भी अविद्या द्वारा इसी को ही अपना स्वरूप 
मान लेता है। आत्मा इस देह से सर्वथा असङ्ग और चेतन है, ऐसा अनुभव नहीं कर पाता। इसका नाम 
अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति रूप अविद्या है। 

अविद्या के संसर्ग द्वारा चित्त तथा आत्मः का विवेक विपरीत हो जाता है, जिसके द्वारा चित्त में 
आत्मा का भाव होने लगता है। इसी से अस्मिता-क्लेश प्रादुर्भाव होता है॥ ५॥ 

(५७) दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता॥ ६॥ 

सूत्रार्थ-- दृग्दर्शनशक्त्यो: = दृक्‌-शक्ति और दर्शन-शक्ति इन दोनों का, एकात्मता इव = 
एकरूप-सा हो जाना, अस्मिता 5 अस्मिता' क्लेश है। 

व्याख्या-- इस सूत्र में अस्मिता' क्लेश के स्वरूप का वर्णन है -- 'दृक्‌-शक्ति' तथा 
“दर्शनशक्ति' इन दोनों में एकात्मकता की अनुभूति होना ही अस्मिता-क्लेश है। दुक्‌-शक्ति अर्थात्‌ देखने 
वाला-द्रषटा-पुरुप है और दर्शनशक्ति अर्थात्‌ दिखाने वाली बुद्धि या चित्त है। द्रष्ट-पुरुष और दर्शनशक्ति- 
बुद्धि या चित्त ये दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ एवं विलक्षण हैं | द्रष्ठ-पुरुष चेतन और चित्त या बुद्धि जड़ है। 
ये दोनों एक हो ही नहीं सकते; किन्तु अविद्या के कारण ही दोनों की एकरूपता सी प्रतीत हो रही है । पुरुष 
चेतन और चित्त जड़ है। पुरुष निष्क्रिय एवं चित्त सक्रिय है। पुरुष त्रिगुण-सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, से परे है 
और चित्त तीनों गुणों से संयुक्त है। पुरुष स्वामी, चित्त सेवक है। पुरुष परिणामरहित तथा चित्त परिणाम 
युक्त है। 

___ इस तरह से इन दोनों के अलग-अलग होते हुए भी इनमें अविद्या के कारण भेद-ज्ञान की प्रतीति 
HR स्थिति को ही अस्मिता-क्लेश कहा गया है। इसे ही हृदय-ग्रेथि भी कहा गया है। योग 
साधर्न हक न 280 दीर्घकालीन अभ्यास करने पर जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब 
शन:-शन: अस्मिता कलश (शिथिल होते जातै तधराइदक ग्रन्थि फूरी तरहण्से"्समासि'हो जाती है और साधक 


eee है 
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धीरे- धीरे पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अस्मिता के द्वारा ही देह और इन्द्रियो में आत्मभाव प्रादुर्भूत हो जाता 
है। इसी से सुख प्रदाता साधन-सामग्रियों में राग भी प्रादुर्भूत हो जाता है ॥ ६॥ 
(५८) सुखानुशयी राग: ॥ ७॥ र अर 
सूत्रार्थ सुखानुशयी = सुख की प्रतीति अर्थात्‌ सुख भोगने के पश्चात्‌ रहने वाला क्लेश; रागः 
= राग ह । 
व्याख्या— “सुख भोगने के अनन्तर जो चित्त में उसके भोगने की आकांक्षा बनी रहती है, उसे 
ही 'राग' कहा गया है।' अस्मिता क्लेश के द्वारा देह सहित एकादश इन्द्रियों में आत्मा की प्रतीति 
(अनुभूति) होने से जिन वस्तुओं एवं विषयों के द्वारा सुख की अनुभूति (प्रतीति) होती है और चेतन जीव 
को उन भोगों के स्मरण एवं साधनों से उन पदार्थो या निमित्तों से आसक्ति या अनुरक्ति हो जाती है तथा 
सुख-साधनों की प्राप्ति में आकांक्षा, तृष्णा अथवा लोभ उत्पन्न हो जाता है; साथ ही उसके संस्कार चित्त में 
स्थित हो जाते हैं, उन्हें ही राग कहा जाता है। व्यास भाष्यानुसार राग का स्वरूप इस प्रकार है ~ सुख के 
जानने वाले को उस (सुख) के अनुस्मरण पूर्वक उस (सुख) में या उसके साधन में जो प्राप्त करने को 
इच्छा रूप तृष्णा या लोभ है, वही राग है ॥ ७॥ 
यहाँ 'द्वेष' नामक क्लेश के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है -- 
(५९) दुःखानुशयी द्वेषः, ॥ ८॥ 
सूत्रार्थ-- दुःखानुशयी = दुःख की प्रतीति के पीछे रहने वाला बलेश ही, वेषः = ` द्वेष 
कहलाता है। 
व्याख्या-- जब कभी व्यक्ति को किसी प्रतिकूल वस्तु या पदार्थ में दुःख को प्रतीति हो जाती 
है, तब उसके कारणों अथवा साधनों से वैराग्य (घृणा) हो जाता है तथा क्रोध का आविर्भाव हो जाता है। 
क्रोध के संस्कार चित्त में प्रतिष्ठित हो जाते हैं । यही द्वेष का स्वरूप कहा गया है। इस घृणात्मक भावना का 
आगमन दुःखानुभूति के बाद ही होता है। इसीलिए इस द्वेष नामक क्लेश को दुःख के पश्चात्‌ होने वाला 
माना गया है॥ ८॥ 
(६०) स्वरसवाही दिदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९॥ 
सूत्रार्थ स्वरसवाही = जो परम्परानुसार स्वभाववश चला आ रहा है एवं, विदुषः = जो मूढ़ों 
की भाँति ज्ञानी पुरुषों में; अपि = भी, तथारूढः = आरूढ़ हुआ देखा जाता है, वह मृत्युभय रूपी क्लेश, 
अभिनिवेशः = अभिनिवेश अर्थात्‌ अत्यधिक गहराई में प्रतिष्ठित हुआ कहा गया है। 
व्याख्या-- यहाँ ' अभिनिवेश' नामक क्लेश के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं 
कि यह मरण भयरूपी क्लेश समस्त प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक रूप से चला आ रहा है, अत: 
कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो या मैं इस जगत्‌ में न रहूँ। सभी इस संसार में अपनी 
उपस्थिति चाहते हैं । एक लघुरूप कीटक भी मृत्यु से भयभीत होकर रक्षार्थ प्रयास करता है । यह मृत्यु रूप 
भय मूढ्जनों की भाँति विद्वजनों को भी सताता हैं। 
अतः इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्राणी पूर्वकाल में मृत्यु के भय की अनुभूति प्रास कर 
चुका है। अन्यथा उसे यह भय व्याप्त न होता। इस कारण से प्राणी का पूर्वजन्म भी हुआ होना निश्चित होता 
है। मरण भयरूप क्लेश के संस्कार चित्त में बीज रूप में स्थित हैं, उन्हें ही अभिनिवेश अर्थात्‌ ' गहराई में 
प्रविष्ट हुआ' कहा गयाषहै॥ केखंस्कए-का5ना, सलम ठ. हुँ नकी वासनाएँ चित्त में स्थित रहकर 
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आगे होने वाले जन्मों को पदा करे पाली कही गई हैं ! तहाँ अभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से 
किया गया है -- प्राणी निरन्तर चाहता है कि मृत्यु संकट न आये तथा शरीर एवं विषय-भोगो से मेरा सयोग 
सतत बना रहे, वियोग की प्राप्ति कभी न हो॥ ९॥ 

पाँच प्रकार के क्लेशो को तनु अर्थात्‌ सूक्ष्म रूप में परिणत कर देने के उपाय को ' क्रियायोग ' द्वारा पूर्व 
के सूत्रों में प्रस्तुत किया जा चुका है। अब यहाँ अगले सूत्र में कर्मयोग द्वारा सूक्ष्मीकृत किये हुए क्लेशों का शमन 
किस प्रकार से हो, उसे सूत्रकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है -- 
(६९) ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः॥ १०॥ 

सूत्रार्थ ते = वे, सूक्ष्माः = सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए (क्लेश), प्रतिप्रसवहेयाः = चित्त को 
अपने कारण में विलय करने के साधन से समाप्त (नष्ट) करने योग्य हैं। 

व्याख्या पूर्व सूत्रों में वर्णित अस्मितादि पञ्च क्लेश क्रियायोग (कर्मयोग) के द्वारा सूक्ष्म 
होकर और प्रसंख्यान (सम्यक्‌ ज्ञान) से अग्न द्वारा परिपूर्ण दगध बीज के सदूश वर्णित किए गये हैं । निर्बीज 
समाधि द्वारा चित्त का अपनी प्रकृति में लय होने से बीज रूप क्लेश भी विलीन होकर नष्ट हो जाते हैं। उन 
क्लेशों का शमन द्रष्टा एवं दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है, उसके पूर्व क्लेशों का पूर्णरूपेण 
विनाश नहीं होता। उन अस्मितादि क्लेशों के पूर्णरूपेण शमनार्थ प्रति प्रसव (विलय) के सिवाय और अन्य 
कोई साधन अभीष्ट नहीं ॥ १०॥ 

इस सूत्र में यह कहा गया है कि जिन क्लेशों को क्रियायोग के द्वारा नहीं क्षीण किया जा सका है, उन्हे 
अन्य साधनों --जैसे ध्यान आदि के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म बनाया जा सकता है -- 
(६२) ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः॥ ११॥ 2 

सूत्रार्थ-- तद्वृत्तयः = उन क्लेशो की (स्थूल) वृत्तियाँ; ध्यानहेया: = ध्यान के द्वारा विनष्ट 
करने योग्य हैं। 

` व्याख्या- उन क्लेशों को सुख-दुःख प्रदात्री जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, उनका यदि पूर्व सूत्रों में 

विवेचित क्रियायोग के माध्यम से शमन (विनाश) करके उन क्लेशों को सूक्ष्माति-सूक्ष्म न बना दिया गया 
हो, तो सर्वप्रथम ध्यान योग के द्वारा उन स्थूल वृत्तियों का विनाश करके अति सूक्ष्म विनिर्मित कर लेना 
चाहिए। जैसे कपड़े को धोने से उसकी स्थूल अर्थात्‌ बाह्य गन्दगी तो आसानी से साफ हो जाती है; किन्तु 
धागे (सूत) के अन्दर प्रविष्ट हुए मल का विनाश कपड़े के समाप्त होने पर ही होता है अथवा विभिन्न 
प्रयासों के बाद समाप्त होता है। उसी प्रकार से स्थूल वृत्तियाँ जिनके प्रभाव कम हैं अर्थात्‌ कम दु:ख देने 
वाली हैं तथा सूक्ष्म वृत्तियाँ जो बड़े प्रभाव वाली एवं महान्‌ दुःखदायी होती हैं, इनके संस्कार (विकार) का 
ध्यान-धारणादि अभ्यास-पूर्वक दृढनिश्चयी हो, परित्याग करे | ध्यान, धारणादि के दीर्घकालीन अभ्यास से 
क्लेशों को स्थूलवृत्ति जले हुए बीज के सदूश हो जाती है और निर्बीज समाधि की सिद्धि सुगमतापूर्वक हो 
जाती हैं। इस सिद्धि (अवस्था) के प्राप्त होते ही समस्त क्लेशों (विकारों) का अभाव सदैव के लिए स्वत: 
ही हो जाता है॥ ११॥ 
अस्मितादि कलेश ही समस्त प्राणियों के दु:ख के हेत हैं। यहाँ इस सूत्र में इन्हीं का विवेचन प्रस्तुत किया 
जा रह्म है-- 
(६३) क्लेशमूलः कर्माशयो दृषटादृष्टजन्मवेदनीयः॥ १२॥ 

सूत्रार्थ क्लेशमूलः = क्लेशमूलक, कर्माशयः = कर्म संस्कारों का समुदाय, दृष्टादृष्ट॒जन्मवेदनीयः 


०७ ोमेणबराले)ण्होमो? पु 


= दृष्ट (वर्तमान) तथा अदृष्ट/(भजिष्यपमें।होकेब्राले>णजेमोप्रकार कह मम ौगा जाने वाला है। 


साधनपाद: सूत्र १३ ४५ 
= दृष्ट (वर्तमान) तथा अदृष्ट (भविष्य में होने वाले) दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। 
कु व्याख्या- उपर्युक्त सूत्रों में वर्णित अस्मितादि पञ्च क्लेश ही कर्म-संस्कारो के मूल (जड़) हैं। 
इन्हीं को कर्माशय अर्थात्‌ कर्म-वासना कहते हैं। उस कर्माशय के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार 
कहते हैं कि चित्त में क्लेशों के संस्कार प्रतिष्टित हैं, उनके द्वारा सकाम कर्म प्रादुर्भूत होते हैं। रजोगुण के 
अभाव में क्रिया की संभावना नहीं रहती । रजस्‌ एवं तमस्‌ का मिश्रण होने से ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य के 
कार्यो में तथा जब तमोगुण का मिश्रण अधिक होता है, तो अज्ञान, अधर्म आदि विविध कार्यों में प्रवृत्ति होती 
हे तथा जब सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों गुणों का मिश्रण हो जाता है, तब दोनों तरह के अर्थात्‌ धर्म-अधर्म 
के कार्यो में परवृत्ति हो जाती है। ये कर्म शुभाशुभ पुण्य-पाप आदि से मिश्रित होते हैं इन कर्मों के अनुकूल 
फल भोगने के संस्कार, जो बीज के रूप में होते हैं, बही कर्माशय कहलाते हैं। 
धर्म, पुण्य आदि से युक्त कर्माशय देवों के सदृश भोग प्रदान करते हैं और अशुभ, पाप आदि 
कर्माशय पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि की भाँति तथा पाप-पुण्य मिश्चित मनुष्यों को भाँति भोग प्रदान करते हैं। 
कर्माशयों को जन्म प्रदान करने वाले देह एवं इन्द्रिय नहीं, वरन्‌ मनोवृत्ति है। इसी की प्रेरणावश देह और 
समस्त इन्द्रियाँ सक्रिय होती हैं । कर्माशय की वासना द्वारा संस्कार बनते व पड़ते हैं। मनोवृत्तियाँ अगणित 
होती हैं तथा फल भोगने के कारण संस्कार भी अगणित हो जाते हैं । मनोवृत्ति रूपी कर्मों से वासनाएँ प्रकट 
होती हैं और वासनाओं से कर्मो का प्रादुर्भाव होता है । यह क्रम तब तक सक्रिय बना रहता है, जब तक कि 
उसका थोड़ा-सा भी बीज शेष रहता है। 
यह कर्माशय दो प्रकार का कहा गया है-- १ दृष्ट जम्म वेदनीय --जो वर्तमान जन्म में जाना 
जाये। २. अदृष्ट जन्म वेदनीय --जो दूसरे जन्म में जाना जाये अर्थात्‌ कर्माशय का भोग कुछ इसी जन्म 
तथा कुछ कर्मो का भोग आगे आने वाले जन्मों में भोगां जाता है। कुछ कर्म भोग ऐसे होते हैं, जो तीव्र वेग 
से तन्त्र-मन्त्र एवं समाधि के द्वारा आचरण में लाये हुए ईश्वर, देवता, महर्षि आदि की उपासना-प्रार्थना से 
सिद्ध हो जाते हैं; ये शीघ्र फलप्रदायी होते हैं। जो कर्म तीव्र क्लेश, हिंसा, दीनों को दुःख देने से होते हैं; वे 
कर्म भी शीघ्र फलदायी होते हैं । अत्यन्त उत्कट शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिल जाता 
है। जिन कर्मों के द्वारा स्वर्ग-नरक प्राप्त होते हैं, उन कर्मों का फल इस जन्म नहीं प्राप्त होता है । वे अदृष्ट- 
जन्म वेदनीय कहे गये हैं। यह कर्माशय जिस तरह इस जन्म में दुःख देता है, वैसे ही अगले अन्य जन्मों में 
भी क्लेश (पीड़ा) देता है। इस कारण इसका विनाश होने से ही कल्याण को प्राप्ति होती है॥ १२॥ 
(६४) सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥ 
सूत्रार्थ मूले सति = मूल के विद्यमान रहने तक, तद्विपाकः = उस (कर्माशय) का परिणाम, 
जात्यायुर्भोगाः = पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। 
व्याख्या-- कर्माशय वृक्षवत्‌ है और उसकी जड़ें अविद्यादि से प्रादुर्भूत क्लेश (विकार) हैं। उस 
पर पुर्नजन्म, आयु एवं भोग -- ये तीन प्रकार के फल लगते हैं। ये फल तब तक होते रहेंगे, जब तक कि 
उसकी जड़ को योगाभ्यास रूपी कुल्हाड़ी से विच्छिन्न कर फेंक नहीं दिया जाता। अतः प्रसंख्यान अर्थात्‌ 
सम्यकू (आध्यात्मिक) ज्ञान द्वारा जड़ कट जाने पर कर्माशय रूपी वृक्ष एवं उसके पुर्नजन्म, आयु और 
भोग रूपी फल तथा सुख-दुःख रूपी उनका स्वाद सभी कुछ पूर्णरूपेण विनष्ट हो जाता है। हल 
पूर्वोक्त सूत्र में कहा जा चुका है कि मन की वृत्तियाँ एवं उनके द्वारा प्रादुर्भूत संस्कार असंख्य ह। 


ये संस्कार जन्म -जन्मान्तरों से गतिशील हैं। जब ये प्रवलतम रूप धारण करत हैं, तब इनका प्रधान सज्ञा 
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होती है तथा जब शिथिल रूप होते हैं, तब इनकी उपसर्जन संज्ञा होती है। मृत्यु के समय श्रेष्ठ संस्कारों के 
अनुरूप आगे आने वाला जन्म मानव, देवता, पशु-पक्षी आदि प्राणियों के रूप में होता है; जिससे उस 
कर्माशय के परिणामों को भोगा जा सके | इसे ही ' नियत विपाक' कहा गया है अर्थात्‌ जो प्रमुख कर्माशय 
द्वारा पुनर्जन्म, आयु एवं भोग निश्चित हो गया है। उपसंर्जनं कर्माशय द्वारा जिनका फल अगले जन्मों में 
भोगना पड़ेगा, उसका फल नियत नहीं हुआ है, उन्हें “अनियतं विपाक' कहा गया है। 

' अनियत विपाक' कर्मों के फल को तीन प्रकार भोगना पड़ता है। 
९. या तो वे (अनियत विपाकं कर्म) नियत विपाक कर्मों को अपना फल प्रदान कर के समाप्त 
हो जाते हैं। 
२. या वे नियत विपाक के सहित अवसर आने पर फलदायी होते हैं । 
३. अथवा चित्त में सुषुप्तावस्था में पड़े रंहते हुए अगले किसी अन्य जन्म में जागृति आने पर 
५ फलदायी होते हैं। 
कर्म भी प्रायः तीन तरह के कहे गये हैं। 
१. संचित अर्थात्‌ वे कर्म जो असंख्यों जन्मी में हो गये हैं और अभी तक उनके भोगने की 
स्थिति नहीं आई है, जो संस्कार रूप-कर्माशय.रूप में संचित हैं । 
२. प्रारब्ध कर्माशय में विद्यमान अनन्त कर्मों'में से कुछ का फल शरीरादि के रूप में प्राप्त हो 
गया तथा शेष इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। 
३. क्रियमाण वर्तमान जन्म में (जो चल रहा है) नूतन कर्म, जो नित-नूतन संस्कार पैदा कर 
रहे हैं, उन्हें क्रियमाण कहा गया है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक कर्माशय रूपी वृक्ष को अविद्यादि क्लेश रूपी जड़ों का 
सम्यक्‌ आत्मज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से शिरोच्छेदन नहीं कर दिया जाता, तब तक उसमें पुनर्जन्म, आयु एवं 
भोग रूपी फल उत्पन्न होते रहेंगे ॥ १३॥ 
(६५) ते ह्लादपरितापफलाः: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥ १४॥ 
सूत्रार्थ-- ते वे (जन्म, आयु एवं भोग), ह्लादपरितापफलाः = हर्ष एवं शोक रूप फल प्रदान 
` करने वाले होते हैं पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ = क्योंकि उनके पुण्यकर्म और पापकर्म-दोनों ही कारण हैं। 

- व्याख्या— उपर्युक्त सूत्र में कहा जा चुका है कि कर्माशय रूपी वृक्ष से दो प्रकार के (कड़वे 
आर मधुर) फल प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति स्वार्थ का त्यागकर अन्य दूसरे प्राणियों के कल्याण हेतु परोपकार 
के भाव से कार्य करता है, तो उन कर्मो के अगुसार जन्म, आयु एवं भोग को प्राप्त कर सुख पाता है। ये फल 
मधुर कहलाते हैं तथा जो व्यक्ति अन्य जीव-प्राणियों को स्वार्थ के वश होकर काम, क्रोध, लोभ एवं मोह 
से दुःख देने की मनोवृत्ति वाला होता है, उन कर्मों के अनुकूल पशु-पक्षी एवं मानव आदि की योनियाँ, 
आयु, भोग आदि प्राप्त करके दुःख भोगता है। यही कड़बे फल कहे गये हैं। इसी कारण से समस्त योनियों 
न अमण करन ताल जावो म॑ दुःख-सुख देखे जाते हैं। भ्रमर फूल की सुवास पाकर प्रसन्न होता है और 
विष्ठा-कीटक (कृमि) विष्ठा be प्रसन्न होता है। भ्रमर फूल की सुवास न मिलने से तथा विष्ठा का कीड़ा 
विष्ठा न प्राप्त होने से दुःखी होता है। कुछ व्यक्ति अपने राज्य, शासन, पद, धन-सम्पत्ति में आनन्दानुभव 
करते हँ तथा कुछ लोग अन्धे-बहरे, अपाहिज रोटियों से तङ्ग आकर यत्र-तत्र विचरण करते फिरते हैं। 
कुछ कुत्ते बिल्ली भित्र भिन्न तरह के पदार्थ जमे, निन धआक्रिकाउषणोग॑ कर हवेलियो में 


साधनपादः सूत्र १६ 
आनन्दपूर्वक जीवन बिताते हैं और कुछ प्राणी गलियों में भूखे मारे-मारे घूमते हैं। इसका भाव यह हुआ 
जो सुख-दुःख अन्यों को दिया है, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है, उसने चाहे जिस किसी भी 
योनि में जन्म धारण किया हो॥ १४॥ 2323 
(६६) परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥ १५ 

सूत्रार्थ-- परिणामतापसंस्कारदु :खै: = परिणाम, ताप और संस्कार दुःख --ये तीन प्रकार के 
दुःख सभी में स्थित रहने के कारण, च = और, गुणवृत्तिविरोधात्‌ = तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध 
होने के कारण, विवेकिनः = विवेकशील के लिए, सर्वम्‌ = सब के सब (कर्मफल), दुःखम्‌ एव = दुःख 
रूप ही हैं। 

व्याख्या इस सूत्र में चार तरह के दुःखों का प्रतिपादन किया गया है, वे इस प्रकार हैं- १. 
परिणामदुःख २. ताप दु:ख, ३. संस्कार दु:ख ४. गुणवृत्तिविरोध दुःख। 

१. परिणाम दुःख-- भोगेन्द्रियों की तृप्ति में शान्ति है, प्राय: मनुष्य उस तृप्ति लाभ को ही सुख 
मानने लगता है; किन्तु विषय भोगों से इन्द्रियों की तृप्ति कभी भी नहीं होती । जिस प्रकार आग में घृत डालने 
से अग्नि और अधिक प्रदीप्त होती है, वैसे ही विषयों के भोग से विषय भोगों की आकांक्षा अधिक बनी 
रहती है। भोग के पश्चात्‌ इन्द्रियों के अशक्त-दुर्बल होने पर तृष्णा और ही परेशान करती है । इसे ही परिणाम 
दुःख की संज्ञा प्रदान की गई है। 

२. तापदु:ख-- विषय भोगों के द्वारा सुख की प्राप्ति होने पर राग नामक कलेश उत्पन्न होता है। 
राग की प्राप्ति में जो अवरोध होता है, उसी में द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये राग और द्वेष दोनों ही दुःख देने 
वाले कहे गये हैं। 

३. संस्कार दुःख-- मनुष्य राग-द्वेष नामक क्लेशं के द्वारा वशीभूत हो विभिन्न तरह के शुभ 
एवं अशुभ कर्म करता है। उसके संस्कार उसे जन्म-मरण के चक्र में डालकर दुःख ही दिया करते हैं। 

४. गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख-- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों के कार्य का नाम गुण-वृत्ति है। सत्त्व 
का कार्य सुख है, तमस्‌ का कार्य-मोह है और रजोगुण का कार्य दुःख है। इन त्रिगुणों में परस्पर ऐक्य भाव 
न होने से कभी एक गुण दूसरे अन्य गुणों को दबा लेता है तथा कभी दूसरा उसके गुणों को अपने प्रभाव 
में ले लेता है, कभी सत्त्वगुण, रजस्‌ और तमस्‌ पर भारी हो जाता हैं, तब सुखवृत्ति का आभास होने लगता 
है; किन्तु दुःख और मोह की वृत्तियाँ उस समय भी रहती हैं, लेकिन दबी रहती हैं रजोगुण जब अन्य दूसरे 
गुणों को दबा देता है, तब दुःख की उत्पत्ति होती है तथा जब तमस्‌ की अधिकता होती है, तब मोह का 
प्रादुर्भाव होने लगता है। इसे ही गुण-वृत्ति-बिरोध-दुःख कहा गया है। 

उपर्युक्त समस्त दुःख-सुखादि को एवं विवेक के द्वारा प्राप्त हुए सुख- आनन्द को भी विषय-जन्य 
मानकर ज्ञानी मनुष्य त्याग कर देते हैं॥ १५॥ 
(६७) हेयं दुःखमनागतम्‌॥ १६॥ हा 
सूत्रार्थ-- अनागतम्‌ = जो आया नहीं, बल्कि आने वाला है वह, दुःखम्‌ = दुःख, हयम्‌ = हेय 
(त्यागने योग्य) है। > त ३ 
व्याख्या-- इस सूत्र में दु:ख की चार संज्चाएँ कही गई हैं- हेय, हेय-हेतु , हान, हानोपाय। . 
१. हेय-- जो त्यागने योग्य है, उसे हेय नामक दुःख कहते हैं। क उनि जक 
२. हेयहेतु-- द्रष्टा-दूइलन कामचरी. सही हेयहेतुः दुःख क नाम से जागा 


पर रे द पक 







४८ योगदर्शन 
४. हानोपाय-- विवेक ख्याति, कैवल्य साधन को हानोपाय कहा गया है। 
वर्तमान जन्म से पूर्व विभिन्न योनियों में अनन्त दुःखों का भोग भोगा जा चुका है । वे समस्त दु:ख 
समाप्त हो गये हैं । वे हेय अर्थात्‌ त्यागने के योग्य नहीं हो सकते हैं तथा वर्तमान में जो दु:ख भोगा जा रहा है 
वह पूर्ण होने पर स्वयमेव समाप्त हो जायेगा। अत: उसके निमित्त भी कोई प्रयास करने को आवश्यकता 
नहीं है; पानु भव्य में आने वाले दुःख जो अभी तक अप्राप्त हैं, ज्ञानी-मनुष्य विवेक ज्ञान द्वारा उन्हीं दुःखों 
को दूर करने का निरन्तर प्रयाभ करता रहता है। जब वे पूर्णरूपेण समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः वे अंकुरित 
नहीं होते। अतः भविष्य में आने वाले दुःख स्वयं के श्रेष्ठ पुरुषार्थ से स्वयं ही कट जाते हैं, उनका पुनः 
अंकुरण नहीं होता। इसलिए भविष्य में होने वाले दुःखों को हेय अर्थात्‌ त्याज्य कहा गया है॥ १६॥ 
(६८) दरष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 
सूत्रार्थ-- द्रष्टृदृश्ययोः = द्रष्टा (पुरुष) और दृश्य (प्रकृति) का, संयोगः = संयोग, हेयहेतुः = 
हेय का हेतु अर्थात्‌ कारण है। 
व्याख्या- उपर्युक्त सूत्र में जो विनष्ट करने योग्य भविष्यत्‌ काल में आने वाले दुःख कहे गये हैं 
उन दुःखों का मूल हेतु (कारण) द्रष्टा (पुरुष) और दृश्य (प्रकृति) का संयोग (अर्थात्‌ चेतन और जड़ की 
ग्रन्थि) है। यही जड़-चेतन रूपी ग्रन्थि व्यक्ति को संसार के आवागमन के चक्र में घुमाने वाली कही गयी 
है। जब जड़-चेतन रूपी गाँठ पड़ जाती है, तब शुद्ध आत्मा अपने चित्त-वृत्तियों के अनुरूप ही स्वयं को 
स्वीकारने लगता है। 
जिस प्रकार शीशे के समक्ष जो भी वस्तु या पदार्थ रखा होने पर वैसा ही दृष्टिगोचर होने लगता है 
उसी प्रकार आत्मा रूपी शीशे में वृत्तियों का दर्शन होने से आत्मा भी तदनुरूप स्वयं को मानने लगता है 
अर्थात्‌ साधक व्यक्ति द्रष्टा (पुरुष) और दृश्य (प्रकृति) को विवेक ज्ञान के द्वारा जानकर दुःखों से 
पूर्णरूपेण निवृत्त हो सकता है। वह दुःखों से मुक्त होकर कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है ॥ १७॥ 
उपर्युक्त सूत्र में दरष्टा, दृश्य तथा उनके संयोग का उल्लेख किया गया है। इन तीनों में से सर्वप्रथम दृश्य 
(प्रकृति ) के स्वरूप, वृत्ति और प्रयोजन का यहाँ इस सूत्र में वर्णन किया जा रहा है -- 
(६९) प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌॥ १८ ॥ 
सूत्रार्थ प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्‌ = प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति, जिसका स्वभाव है 
भूतेन्द्रियात्मकम्‌ = भूत और इन्द्रियाँ जिसका (प्रकट) स्वरूप है, भोगापवर्गार्थम्‌ - (पुरुष के लिए) भोग 
और मुक्ति का सम्पादन करना ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा; दृश्यम्‌ = दृश्य है। 
व्याख्या त्रिगुण- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ और इनके कार्य, जो भी कुछ देखने, श्रवण करने तथा 
जानने-समझने में आते हैं, ये सभी दृश्य (प्रकृति) के अन्तर्गत आते हैं । सत्त गुण का प्रमुख धर्म-प्रकाश, 
रजोगुण का प्रमुख धर्म -- क्रियाशीलता और तमोगुण का प्रमुख लक्षण-- स्थिति अर्थात्‌ जड़ता है। सांख्य 
मत के अनुसार इन समस्त गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति (दृश्य) कहा गया है। अतः सभी 
अवस्थाओं में अनुगत तीनों गुणों का जो प्रकाश, सक्रियता और स्थिति (जड़ता रूप स्वभाव) है, यही 
प्रकृति का स्वभाव है। पाँच स्थूलभूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेच्ियाँ तथा मन, बुद्धि, 
अहकार-य सभा तेइस (२३) तत्त्व इन्हीं तीनों गुणों के कार्य एवं पृथक्‌-पृथक्‌ रूप हैं । यह त्रिगुणात्मक 
प्रकृति, भोग के प्रति जो आसक्त हैं, उन्हें अपना स्वरूप दृष्टिगोचर कराकर भोग प्रदान करती है और मुक्ति 
के इच्छुक योगियो को दर के सरु का दर्शन काका, सक्रि का १८३ 
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साधनपादः सूत्र २० 
(७० ) विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि॥ १९॥ 


सूत्रार्थ-- विशेषाविशेर्षलङ्गमात्रालिङ्गानि = विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र और भलि 
चार; गुणपर्वाणि = सत्त्वादि गुणों के भेद (परिणाम) हैं। 
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व्याख्या-- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों को ये चार = “विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र तथा 


अलिङ्ग? अवस्थाएँ (परिणाम) कही गयी हैं । इनका क्रमशः विवेचन इस प्रकार है-- 


१. विशेष- पाँच स्थूल महाभूत-पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु , इसके साथ ही पाँच 


ज्ञनेत्दरियाँ-श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा, नासिका एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ-वाक्‌, हस्त,पाद,पायु (गुदा),उपस्थ (लिङ्ग) 
तथा मन-इस प्रकार से ये सभी सोलह घटक सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-त्रिगुणों के “विशेष (परिणाम) हैं। 
त्रिगुणों के विशेष धर्मा की अभिव्यक्ति इन्हीं के द्वारा होती है । इस कारण इन्हें 'विशेष' कहा गया है। त्रिगुणों 
के सुख, दुःख, मोह आदि जो विशेष धर्म हैं, वे शान्त, मूढ़ एवं घोर रूप में इन्हीं में विद्यमान रहते हैं। 

2 २. अविशेष- - शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- इन पाँच तन्मात्राओं को ही सूक्ष्म महाभूत भी 
कहते हैं। ये तन्मात्राएँ स्थूल पञ्च महाभूतों (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी) को कारणभूता हें 
तथा छठा अहंकार है, जो मन एवं इन्द्रियों का कारण है। इन्हीं का-नाम 'अविशेष' है। इनका स्वरूप 
इन्द्रियगोचर न होने से भी इन्हें ' अविशेष' कहा जाता है। 

३. लिङ्ग मात्र-- ऊपर वर्णित २२ तत्त्वों का कारणभूत जो महत्तत्त्व है, उसे ही लिङ्ग मात्र के 
नाम से जाना जाता है। इसकी प्राप्ति केवल सत्ता मात्र से ही होती है। इसलिए इसे “लिङ्ग मात्र' कहा जाता 
है | कठोपनिषद्‌ १/३/१० और गीता १३/५ में इसका वर्णन बुद्धि के नाम से किया गया है। 

४. अलिङ्ग-- मूल प्रकृति अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों की साम्यावस्था को अलिङ्ग' कहा गया है। 
` महत्तत्त्व इसका प्रथम परिणाम (कार्य) है। कठ० १/३/११ एवं गीता १३/५ में इसका उल्लेख ' अव्यक्त। के 
नाम से मिलता है । साम्यावस्था को प्राप्त हुए गुणों के स्वरूप की (अप्रकट होने से) अभिव्यक्ति संभव नहीं, 
अत: यहाँ प्रकृति को, प्रकट न होने के कारण अलिङ्ग नाम से अभिहित किया गया है॥ १९॥ 

यहाँ दरष्टा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है— 

(७१) द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 

सूत्रार्थ-- दृशिमात्रः = चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा), द्रष्टा = द्रष्टा (पुरुष), शुद्ध! अपि = 
यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध (विकार रहित) है, तो भी; प्रत्ययानुपश्यः = (बुद्धि के सम्बन्ध से) बुद्धि 
वृत्ति के अनुरूप दृष्टिपात करने वाला हैं। 

व्याख्या— वस्तुतः द्रष्टा (आत्मा) चेतन मात्र, दिव्य ज्ञान स्वरूप, सदैव शुद्ध एवं विकार रहित, 
कूटस्थ एवं संगरहित है । वास्तव में द्रष्टापुरुष, धर्मविहीन, ज्योति स्वरूप, दीपशिखा के सदृश नित्य, विभु, 
कल्याणकारी, रस स्वरूप है; परन्तु फिर भी इसका सम्बन्ध प्रकृति (दृश्य) के साथ अनादि सिद्ध अविद्या 
द्वारा माना जाता है। जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग हटकर अपने यथार्थ स्वरूप 
में अवस्थित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि के साथ ऐक्यभाव को प्राप्त हुआ-- सा बुद्धि की वृत्तियों का 
अवलोकन करता रहता है तथा जब तक उनका अवलोकन करता है, तभी तक इसको द्रष्ट -पुरुष की 
संज्ञा है । दृश्य का सम्बन्ध न रहने पर पुन: द्रा नहीं रहता और तब यह केवल चेतन मात्र, जानस्वरूप शुद्ध 


एवं विकार रहित ही 5" जांताएहआ॥२००॥००५, गाए. Digitized by 83 Foundation USA 36 वि 
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(७२) तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा॥ २१ ॥ 

सूत्रार्थ-- दृश्यस्य = (उक्त) दृश्य का, आत्मा = स्वरूप, तदर्थः एव = उस (द्रष्टा) के लिए ही 
है। 

व्याख्या-- पूर्व में वर्णित दृश्य का स्वरूप, द्रष्टा (पुरुष) को भोग एवं अपवर्ग (मोक्ष) प्रदान 
करने के लिए है। इस तरह से पुरुष का उद्देश्य सिद्ध करने हेतु ही दृश्य है। इसी में दृश्य की सार्थकता 
निहित है। सूत्रकार ने इसी पाद के अठारहवें सूत्र में दृश्य (प्रकृति) के स्वरूप-भेद का उल्लेख करते समय 
भी उक्त भाव प्रतिपादित किया है॥ २१॥ 
(७३) कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌॥ २२ ॥ 

सूत्राथे-- कृतार्थं प्रति = जिसका भोग एवं मोक्ष रूप कार्य सम्पन्न कर दिया, उस द्रष्टा पुरुष के 
लिए, नष्टम्‌ = विनाश को प्राप्त हुई, अपि = भी (वह प्रकृति), अनष्टम्‌ = नष्ट नहीं होती, तत्‌ अन्यसाधारणत्वात्‌ 
= क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। 

व्याख्या-- दृश्य ( प्रकृति) का उद्देश्य किसी एक जीवात्मा के लिए भोग एवं मोक्ष प्राप्त कराना 
नहीं है, वह तो समस्त जीवात्माओं के लिए एक जैसी अर्थात्‌ समान है। अतः प्रकृति जिसका कार्य सम्पन्न 
कर चुकी है, उस मुक्त आत्मा के लिए उसकी जरूरत न पड़ने के कारण यद्यपि वह उसके लिए विनष्ट हो 
जाती है; किन्तु फिर भी अन्य समस्त जीवात्माओं को भोग एवं मोक्ष लाभ करानौ तो शेष ही है। अत: दृश्य 
का पूर्णरूपेण विनाश कभी नहीं होता, वह प्रकृति हमेशा उपस्थित रहती है। इससे यह प्रकट होता है कि 
दृश्य (प्रकृति) परिणामी होते हुए भी अनादि एवं नित्य-शाश्चत है। यहाँ जो मुक्त हुए आत्मा के लिए 
उसका विनाश होना कहा गया है, वह भी अदृश्य होना ही कहा गया है; क्योंकि योग के सिद्धान्त में भी 
किसी वस्तु (पदार्थ) का पूर्णतया अभाव (विनाश होना) नहीं स्वीकार किया गया है॥ २२॥ 

यहाँ संयोग के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है -- 
(७४ ) स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग: ॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- स्वस्वामिशक्त्यो: = स्वशक्ति-दृश्य (प्रकृति) और स्वामिशक्ति-द्रष्टा ( पुरुष) -इन 
दोनों के; स्वरूपोपलब्धि हेतु: = स्वरूप की प्राप्ति का जो हेतु है, वह; संयोग: = संयोग है । 

व्याख्या-- इस सूत्र में सूत्रकार ने चित्त एवं समस्त जड़ दृश्य (प्रकृति) इन दोनों को द्रष्टा-पुरुष 
का अधिकृत पदार्थ कहा है तथा-पुरुष को इन दोनों का अधिष्ठाता बतलाया है। स्वशक्ति (दृश्य) के 
स्वरूप को उपलब्धि तथा स्वामिशक्ति-द्रृष्टा (पुरुष) के स्वरूप की उपलब्धि, जो मोक्ष रूप हैं, उन दोनों 
के स्वरूप की प्राप्ति का हेतु ही संयोग है। स्वशक्ति (दृश्य) संप्रज्ञात दृश्य (प्रकृति) संप्रज्ञात समाधि द्वारा 
स्वामिशक्ति असंप्रज्ञात समाधि द्वारा प्राप्त की जाती है। दृश्य ( प्रकृति) और द्रष्टा (पुरुष) का आसक्ति- 
पूर्वक भोगत्व एवं भोकृत्व भाव से जो सम्बन्ध है, उसे ही संयोग कहा गया है । सत्रहवें सूत्र में संयोग को 
हेय कहा गया है॥ २३॥ 

यहाँ इस सूत्र में उपर्युक्त वर्णित संयोग के कारण का उल्लेख करते हैं -- 
(७५ ) तस्य हेतुरविद्या॥ २४॥ 


सूत्रार्थ-- तस्य = उस दृश्य एवं दरष्टा वे ये हेतु. = हे अविद्या = 
अविद्या ही है । CC-0. JK Sanskrit Academy, EIN SR कारण), अविद्या = 


साधनपादः सूत्र २६ ॥ न 

व्याख्याल साला के पूर्व सूत्र २/४-५ में वर्णित अविद्या ही इस संयोग का मूल कारण है | 
अर्थात्‌ दृश्य (प्रकृति) स (पुरुष) के परस्पर संयोग के कारण ही अनित्य-नित्य, अशुद्धः शुद्ध, 
अ त्मा रूप में प्रतीत होता है। अज्ञानता के कारण ही आत्मा और चित्त में समरूपता दिखाई पड़ती 
il चित्त के सुख-दुःख एवं मोह रूपी वृत्तियो का द्रष्ट (पुरुष) में अध्यारोप (एक वस्तु के गुण-धर्म 
को भ्रमवश अन्य वस्तु में आरोपित करना) अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान हो जाता है । ये वृत्तियाँ ही अज्ञानता के कारण 
संसार रूपी भवसागर में भ्रमाती रहती हैं अर्थात्‌ जीवात्मा बारम्बार आवागमन के चक्र में भ्रमण करता रहता 
है। सदविवेक की प्राप्ति होने पर ही यह अविद्या रूप से दग्ध-बीज भाव प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा में 
अविद्या का संस्कार जब तक स्थित रहता है, तब तक गमनागमन के बन्धन से मुक्त नहीं होता। अविद्या के 
हटते ही कैवल्य-मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। द्रष्टा पुरुष का जो यह जड़ दृश्य (प्रकृति) के साथ सम्बन्ध 
है, यह अनादि सिद्ध अविद्या द्वारा ही है, यह वास्तविक नहीं है । यथार्थ ज्ञान के प्रकट होते ही अविद्या रूपी 
अज्ञानता का समापन हो जाता है तथा उसके पश्चात्‌ कोई उद्देश्य विशेष के न रहने पर वह ज्ञान भी 
(द्रष्ठाभाव) समाप्त हो जाता है और आत्मा कैवल्य को प्राप्त कर लेता है॥ २४॥ 
(७६) तदभावात्संयोगाभावो हानं तददूशेः कैवल्यम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ-- तदभावात्‌ = उस (अविद्या) के अभाव से, संयोगाभावः = संयोग का अभाव (हो 
जाता) है यही; हानम्‌ = 'हान' का (पुनर्जन्मादि भविष्य में आने वाले दुःखों का) अत्यन्त अभाव है 
(तथा); तत्‌ = वही, दृशेः = चेतन आत्मा का; कैवल्यम्‌ = ' कैवल्य' है। 

व्याख्या-- यहाँ इस सूत्र में अविद्या के कारण रूप संयोग के अभाव से प्रकट होने वाले सर्वथा 
दु:खनाशक रूप “हान' का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि उस अविद्या के अभाव में संयोग का 
अभाव हो जाता है। इसे ही 'हान' कहते हैं। 'हान' अर्थात्‌ पुनर्जन्म आदि भविष्य में आने वाले दुःखों का 
अभाव ही चेतन द्रष्टा-पुरुष का कैवल्य है। वास्तविक पूर्ण शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होते ही दृश्य (प्रकृति) ¬ 
दरष्टा (पुरुष) के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। सत्य ( यथार्थ ज्ञान) का साक्षात्कार होते ही अविद्या का . 
शमन हो जाता है। 

अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है। संयोग का अभाव ही हान' हैं; क्योंकि दृश्य 
(प्रकृति) का संयोग ही दुःख स्वरूप है । जब द्रष्टा-पुरुष दृश्य-प्रकृति से पृथक्‌ हो जाता है, तब वह भोग 
रहित हो जाता है। जब तक दोनों एक साथ संयुक्त रहते हैं, तभी तक भोगों से दुःख होता रहता है, अलग 
होते ही वह दुःखों से रहित हो जाता है। हान अर्थात्‌ समूल दुःखनाश को ही शाश्चत ज्ञान ( कैवल्य) मोक्ष 
कहा गया है॥ २५॥ 
(७७) विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

सूत्रार्थ-- अविप्लवा = निश्चल और निर्दोष, विवेकख्यातिः = विवेकज्ञान, हानोपाय: = (उक्त) 
“हान' का उपाय है। 

व्याख्या- जिस यथार्थ ज्ञान के द्वारा प्रकृति और उसके कार्य- (बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ एवं 


शरीर) आदि से आत्मा सर्वथा पृथक्‌ और असङ्ग है -- यह बोध होता है, उस आत्मा का उक्ते पदार्थों के 
साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।इस परकार पर के स्वरूप का वास्तलिक सा हो जाने से जब 


लल्ला“ ल्ला है, तब [न को मनीषियों ने 
दृश्य और द्रष्टा के८स्बखव बाप्पृथकत्मधक ता बिक, जाए, हो जाता हैं, हुए इसी जात का का | 
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विवेकख्याति या विवेक ज्ञान' कहा है। 
यह श्रेष्ठ ज्ञान वेद-शास्त्र के पठन-पाठन द्वारा, विद्वज्जनों के आप्त वचनों द्वारा तथा अनुमान प्रमाण 
आदि के द्वारा प्रकट होता है; किन्तु वह परोक्षज्ञान अनादिकाल क अविद्या आदि से उत्पन्न क्लेशो का 
पूर्णरूपेण मूलसहित नाश नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञान जनित व्युत्थान क सस्कार नीज रूप म स्थित 
रहते हैं तथा रजस्‌ एवं तमस्‌ वृत्तियों का प्रकटीकरण होता रहता ह। इन वृत्तियों का प्राकट्य ही विप्लव 
अथवा विच्छेद कहा गया है । जिस ज्ञान में विप्लव या विच्छेद हो, वह हान का उपाय नहा ह। अत 
विवेक ख्याति की प्राप्ति तब होती है, जब दीर्घकाल तक सतत नियमित क्रिया (कर्म) योग से, अनुष्ठान 
आदि से, तत्त्वज्ञान से, अविद्यादि विरोधी ज्ञान से, अभ्यास-वैराग्य द्वारा पूर्णरूप से परिपक्क हो जाता है और 
समाधि द्वारा उसका बोध कर लिया जाता है। 
ऐसे उस श्रेष्ठ ज्ञान को अपरोक्षज्ञान कहा गया है । जब अविद्यादि विकारों का इस श्रेष्ठज्ञान के द्वारा 
नाश हो जाता है तथा चित्त कर्तव्य एवं भोग आदि के अभिमान से रहित एवं गुणों की वृत्तियों से रहित हो 
जाता है, तब सत्त्वगुणी प्रकाश से चित्त में चेतना का आलोक पड़ता हैं। इसी से चित्त में चेतन्यता की 
अनुभूति होती है चित्त से पृथक्‌ इसका बोध होने लगता है । यद्यपि साक्षात्कार चित्त द्वारा ही होता है; किन्तु 
सत्त्वगुणी वृत्ति के होने तथा दीर्घकाल के अभ्यास द्वारा विवेकज्ञान के पूर्णशुद्ध एवं प्रखर होते ही अविद्यादि 
ज्ञान दग्ध-बीज के सदृश प्रकट होने में असमर्थ हो जाता है । यही विवेकज्ञान या विवेक ख्याति ' हान' की 
प्राप्ति का माध्यम है तथा यही कैवल्य प्राप्ति का एक मात्र उपाय है॥ २६॥ 
(७८) तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 
सूत्रार्थ तस्य = उस (विवेकज्ञान अर्जित) पुरुष को; सप्तधा = सात प्रकार की, प्रान्तभूमिः = 
अन्तिम स्थिति वाली, प्रज्ञा = बुद्धि (होती है) 
व्याख्या- जब श्रेष्ठ योगी का चित्त स्वच्छ एवं अचल विवेकख्याति द्वारा मल-विक्षेपों के 
आवरण से रहित अर्थात्‌ मल- विश्षेपों का बिनाश हो जाता है, उस समय चित्त में दूसरे अन्य भौतिक- 
सांसारिक ज्ञान का उदय नहीं होता ओर तब सात प्रकार की श्रेष्ठ उत्कर्ष स्थिति वाली प्रज्ञा का अवतरण 
होता है। उनमें से प्रथम चार तरह को तो कार्य विमुक्ति की द्योतक अर्थात्‌ चित्त के अधिकार को समाप्त 
करने वाली तथा प्रयत्न साध्य हैं और अन्त की तीन, चित्तविमुक्ति की द्योतक हैं। अत; इस कारण से वह 
चित्तविमुक्ति प्रज्ञा कही गई है। 
कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के चार भेद निम्रवत्‌ हैं _ | 


१. ज्ञेयशून्य अवस्था- जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी थी, वह सब प्राप्त कर ली गई, अब 
और कुछ भी जानना शेष नहीं बचा । जितने भी गुणमय दृश्य हैं (योगदर्शन २/१८-१९) वे सभी नित्य नहीं 
हैं, परिणामी हैं तथा संस्कार-दुःखों एवं गुण-वृत्ति विरोध द्वारा दुःख देने वाले हैं। अतः ये सभी त्यागने . 
योग्य हैं। 

२. हेयशून्य अवस्था- जिस अभाव को दूर करना था, उसे दूर कर दिया अर्थात्‌ द्रष्टा (पुरुष) 
और दृश्य (प्रकृति) के संयोग का, जो कि हेय का मूल कारण है, उसे दूर कर दिया। अब कुछ भी अभाव 
दूर करने योग्य शेष नहीं रहा। 


३. प्राप्य-प्रस)अव्सालऱन्जाल्म, साक्षात्काएआबि 'ोऽभी-कुछ'्राफकरना था, वह सब समाधि 
द्वारा प्राप्त कर लिया है! अब कुछ भी पाना शेष नहीं 
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३. प्राप्य-प्राप्त अवस्था-- आत्म साक्षात्कार आदि जो भी कुछ प्राप्त करना था, वहःसब समाधि 
द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। Fn 
४. चिकोर्षाशून्य अवस्था- जो भी कुछ करना था, वह सब कर लिया अर्थात्‌ 'हान' का 


मुख्य प्रयोजन निर्मल एवं अचल विवेकख्याति है, उसे योग साधना के द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कुछ 
भी शेष नहीं रहा। 


चित्तविमुक्त प्रज्ञा के तीन भेद निम्नवत्‌ हैं, देखें - 

१. चित्त कृतार्थता-- चित्त ने अपना अधिकार ' भोग एवं मोक्ष' देना पूर्ण कर दिया है, अब 
उसका अन्य कोई उद्देश्य बाकी नहीं रहा। 

२. गुणलीनता- जैसे पर्वत के शिखर से प्रस्तरखण्ड नीचे गिरने पर छोटे-छोटे खण्डों में 
बिखर जाते हैं, वैसे ही चित्त अपने कारण रूप गुणों में विलीन हो गया है; क्योंकि अब उसका कोई भी कर्म 
शेष नहीं बचा। 

३. आत्मस्थिति-- जब पुरुष सर्वथा गुणों से परे होकर अपने स्वरूप में अविचल भाव से 
अवस्थित हो जाता है, तब उस स्थिति को ही आत्म स्थिति कहा गया है। 

इस प्रकार से इन सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा की अनुभूति करने वाला योगी-साधक कुशल 
जीवन्मुक्त कहलाता है और चित्त जब अपने कारण-रूप में विलीन हो जाता है, तब वह विदेह-मुक्त 
. कहलाता है॥ २७॥ ८ 
इस सूत्र में विवेकख्याति की प्राप्ति के उपाय का विवेचन किया गया है -- 
( ७८ ) योगाङ्भानुष्ठानादशुद्दरिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः॥ २८॥ 

सूत्रार्थ योगाङ्गानुष्ठानात्‌ = योग के अंग का अनुष्ठान करने से, अशुद्धिक्षये = अशुद्धि का क्षय 
(नाश) होने पर, ज्ञानदीप्ति: = ज्ञान का प्रकाश, आविवेकख्यातेः = विवेकख्याति पर्यन्त हो जाता है। 

व्याख्या- अग्निम सूत्र क्र० २९ में कहे जाने वाले योगाङ्गं का सम्यक्‌ रूप से अनुष्ठान करने 
अर्थात्‌ अभ्यास द्वारा आचरण में लाने से चित्त के क्लेशं (मल) रूपी विकार नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान का 
प्रकाश प्रकट हो जाता है अर्थात्‌ चित्त निर्मल हो जाता हैं। उस समय योगी-साधक के ज्ञान का आलोक 
विवेकख्याति तक पूर्णरूप से प्रसृत हो जाता है अर्थात्‌ वह विवेकख्य़ाति (ज्ञान का आलोक) उसे (साधक 
को) आत्मा का स्वरूप, बुद्धि, अहंकार एवं इन्द्रियों से सदैव पृथक्‌ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता है। 

योगाङ्गों का अनुष्ठान, अशुद्धि-वियोग एवं विवेक ख्याति प्राप्ति के हेतु की ९ अवस्थाएँ कही गई 
हैं, जिनकी विवेचना इस प्रकार है -- - 

१. उत्पत्ति कारण-- जो उत्पत्ति के कारण हौं, जैसे वृक्ष का बीज और घडे की मिट्टी उत्पत्ति 
का कारण है। 

२. स्थिति कारण-- आहार शरीर की स्थिति का एवं पुरुषार्थ ही मन की स्थिति का कारण 
कहलाता है। 5 के 
३. अभिव्यक्ति कारण = प्रकाश ही रूप की अभिव्यक्ति का कारण होता है: के हु 

४ विकार आगर हार जो पदार्थ (दाल, चावल आदि) पासे जते ह ते सी 
रूप में परिणत हाँ जीते हु गरि ही"एसंकाएबिकाएकसाझ डोता.है।ीऽप्रकार मन का दूसरे विषय में 
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६. प्राप्ति कारण-- जिस तरह योग के अंगों का अनुष्ठान ही विवेकज्ञान की प्राप्ति का हेतु है 
और यही अशुद्धि के वियोग का भी हेतु है। यही धर्म सुख प्राप्ति का भी कारण है। 

७, वियोग-- कुठार (कुल्हाड़ी) वृक्ष के वियोग का हेतु होता है। ऐसे ही योग के अङ्गों का 
अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोगं का मूल हेतु (कारण) कहा गया है। 

८. अन्यत्व-कारण- - स्वर्णकार द्वारा स्वर्ण के वस्तु का रूप परिवर्तित कर देने की स्थिति ही 
अन्यत्व-कारण कहलाता है। 

९. धृति-कारण-- जिस प्रकार से शरीर-इन्द्रियों (प्राणों) के धारण का कारण कहलाता है 
और इन्द्रियाँ शरीर की तथा महाभूत शरीर के मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों के कारण हैं, अत: ये सभी 
एक-दूसरे के पूरक हैं। योगाड़ों का अनुष्ठान-संकल्प अशुद्धि के विनाश का कारण एवं विवेक की प्राप्ति 
का कारण ही धृति-कारण कहा गया है। 

योग के यम-नियमादि आठ अंगों का विवेचनात्मक वर्णन इस सूत्र में किया गया है, देखें -- 
(८०) यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि॥ २९ ॥ 

सूत्रार्थ-- यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाधयः = यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टौ = ये आठ, अङ्गानि = (योग के) अङ्ग हैं। 

व्याख्या-- विवेक-ख्याति की प्राप्ति हेतु अष्टाङ्ग योग (क्रियायोग) को सर्वोत्तम साधन कहा 
गया है । योगिराज पतञ्जलि मुनि ने ' समाधि पाद' में दूसरे अन्य उपाय भी विवेचित किये हैं, उदाहरणार्थ- 
अभ्यास, वैराग्य एवं पुरुषार्थ ( श्रद्धा-वीर्य) आदि। ये सभी अष्टाङ्ग योग (क्रियायोग) के अन्तर्गत ही कहे 
गये हैं अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि की प्राप्ति अभ्यास एवं बैराग्यादि के अभाव में नहीं होती। पुरुषार्थ के 
अभाव में कोई भी कार्य विशेष सम्पन्न नहीं होता। तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान आदि सब क्रियायोग 
(कर्मयोग) के नियम के अन्तर्गत आते हैं। 

उपर्युक्त वर्णित सकाम कर्म, जिनकी जन्मदात्री अविद्या है । अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, 
राग से द्वेष और द्वेष से अभिनिवेश, अभिनिवेश से सकाम कर्म, उनकी वासनाओं से जन्म, आयु, भोग एवं 
उनमें सकाम कर्मो के पाप-पुण्य के आधार पर सुख-दु:ख आदि प्राप्त होते हैं। उन समस्त विकारों की 
निवृत्ति हेतु अष्टाङ्गयोग ही प्रमुख साधन कहा गया है। अष्टड़ों का क्रमानुसार यहाँ विवेचन प्रस्तुत है। 

१. यम-- सर्वप्रथम व्यावहारिक जीवन को  यम' के द्वारा सत्त्वगुण युक्त पवित्र बनाना पड़ता 
है, क्योंकि जिससे सकाम कर्म जन्म, मृत्यु, भोगों की प्राप्ति होती है, वे सब इससे समाप्त (नष्ट) हो जाते हैं। 
बाह्य व्यवहार द्वारा राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेश “तनु' हो जाते हैं। तनु अर्थात्‌ जिन क्लेशों को 
क्रियायोग द्वारा शक्तिहीन कर दिया जाता है; लेकिन इनकी वासनाएँ बीजरूप से चित्त में विद्यमान रहती हैं 
वे 'तनु' नामक क्लेश कहलाते हैं। 

२. नियम-- नियम द्वारा शरीर, इन्द्रियाँ अन्तःकरण के रजस्‌ एवं तमस्‌ मल-विक्षेप आदि 
विनष्ट होकर अर्थात्‌ समाप्त होकर सत्त्वगुण-सम्पन्न पूर्ण परिष्कृत हो जाते हैं। 

३. आसन- आसन के अभ्यास द्वारा शरीर की रजोगुणी रूपी चंचलता, अस्थिरता, तमरूपी 
आलस्य आदि विकार समाप्त होकर सात्त्विक दिव्यता प्रादु" होती है। 

४. प्राणायाम“? '्रीणायामै^'केऽहोराम्मनेण्का रिध शीप्रीर्तिकीश्रि होता है और शरीर नीरोग 
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३, आसन-- आसन के अभ्यास द्वारा शरीर की रजोगुणी रूपी चंचलता, अस्थिरता, 
आलस्य आदि विकार समाप्त होकर सात्विक दिव्यता प्रादुर्भूत होती है। 


४. प्राणायाम प्राणायाम के द्वारा मन का निरोध शीघ्रातिशीघ्र होता है और शरीर नीरोग 
होकर लम्बी आयु को प्राप्त कर लेता है। 


५ प्रत्याहार प्रत्याहार द्वारा एकादश इन्द्रियो को आलस्य-प्रमाद रूपी अज्ञानता तिरोहित हो 
जाती है। 

६. धारणा-- धारणा द्वारा चित्त में स्थित मूढ़ता एवं क्षिप्त रूपी अज्ञानता को समाप्त कर सात्त्विक 
रूप-वृत्ति मात्र के किसी एक विषय में केन्द्रित कर दिव्यता की प्राप्ति की जाती है। 

७. ध्यान-- ध्यान द्वारा चित्त में स्थित रजस्‌, तमस्‌ रूप गुणों के वेगों-विकारों का शमन सम्यक्‌ 
रूप से हो जाता है। 

८. समाधि समाधि को स्थिति में ध्येय से रजोगुण को और ध्यान से तमोगुण के अवशेष को 
समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार पवित्र-सात्त्विक चित्त इन भावों से रहित होकर एक मात्र ध्येय के 
आकार सदूश हो जाता है । इन अष्टाङ्गों में पाँच बाह्य के और तीन अन्तः के साधन कहे गये हैं॥ २९॥ 

यहाँ इस सूत्र में यम के भेदों का वर्णन किया गया है -- 

(८९) अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रहाः = अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह ये पाँच, यमा: = यम हैं। 

व्याख्या-- यम के अहिंसा आदि पाँचों भेदों का क्रमशः विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया जा 
रहा है- 

१. अहिंसा-- मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किसी प्राणी को कभी किसी भी तरह का दुःख न देना 
ही अहिंसा कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि के वशीभूत हो मानसिक यन्त्रणा देना या 
दिलवाना अथवा सलाह देना, संकेत करना तथा दूसरों के दोषों को देखना आदि समस्त अवगुण हिंसा के 
अन्तर्गत आते हैं । इनका त्याग ही अहिंसा है। 

२. सत्य-- नेत्रेन्द्रियादि एवं मन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ, श्रवण किया हुआ तथा 
अनुमान द्वारा अनुभव किया हुआ, जैसा घटित हो, वैसा का वेसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय एवं 
हितकर वचन का नाम 'सत्य' है। ऐसे ही कपट एवं छल विहीन आचरण का नाम भी सत्याचरण जानना 
चाहिए। 

३. अस्तेय-- (चोरी न करना) दूसरे के धन का अपहरण कर (चुरा) लेना, छल से अथवा 
अन्य किसी उपक्रम द्वारा अनीतिपूर्वक प्रास कर अपना बना लेना चोरी ( स्तेय) कहलाता है। कम तोलना, 
निश्चित कीमत से अधिक लेना, मिलावट करना, टेक्स की चोरी एवं घूसखोरी भी (स्तेय) के अन्तर्गत 
आती है। इन सभी तरह की चोरियों के अभाव का नाम ही अस्तेय हैं। 3४ 

४. ब्रह्मचर्य-- वाणी, मन एवं शरीर द्वारा होने वाले सभी तरह के मैथुनो का समस्त अवस्थाओं 
में सदैव परित्याग हा षी, गर्ग को, Ps काहला जल, 
कामोद्दीपन करने वाले पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिए वह मे एस भङ्की शला का CE 


१७ 


पा कौ 
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बातों को सुने, न अश्लील साहित्य पढ़े तथा न इस तरह के विचारों को ही अपने मन में लाए । स्त्रियों एवं 
उनसे आसक्ति रखने वाले मनुष्यों से भी ब्रह्मचारी को अपनी दूरी सतत बनाये रखनी चाहिए। ऐसे लोगों 
का साथ ब्रह्मचर्य पालन में बाधक है। 

५. अपरिग्रह अपने स्वार्थ हेतु मोहवश आवश्यकता से अधिक धन, सम्पत्ति एवं भोग- 
प्रधान सामग्री को एकत्र करना परिग्रह कहलाता है। साधक संग्रहवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सतत 
अपरिग्रही जीवन जीना चाहिए। आत्मिक प्रगति के लिए अपरिग्रही वृत्ति होना परमावश्यक है । इस प्रकार 
से यम के पाँच भेद (लक्षण) पूर्ण हुए। यही यम कहलाते हैं ॥ ३०॥ 

(८२) जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाब्रतम्‌॥ ३१॥ 

सूत्रार्थ जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः = (उपर्युक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्त की 
सीमा से रहित, सार्वभौमा: = सार्वभौम होने पर, महाव्रतम्‌ = महाव्रत हो जाते हैं। 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र में कहे हुए अहिंसादि पाँचों यमों का अनुष्ठान जब सार्वभौमिक अर्थात्‌ 
सब के साथ , सब जगह और सब समय समभाव से किया जाता है, तब ये सब महाव्रत हो जाते हैं। 
जैसे - किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मछली के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव की हिंसा नहीं 
करूँगा, तो यह जाति-अवच्छिन्न अहिंसा हुई। ऐसे ही कोई यह व्रत ले कि मैं अमुक-अमुक तीर्थो में 
हिंसा नहीं करूँगा, तब यह देश-अवच्छिन्न अहिंसा हुई। यदि कोई यह नियम पालन करे कि मैं 
अमावस्या-पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूँगा, तब इसे कालावच्छिन्न अहिंसा कहेंगे और यदि कोई यह संकल्प 
करे कि मैं विवाह के समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय किसी भी कारण से हिंसा न करूँगा, तब यह 
समयावच्छिन्न अहिंसा कहलाती है। ऐसे ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के भी भेद जान लेने 
चाहिए। 

ऐसे 'यम' ब्रत तो कहलाते हैं; किन्तु ये सार्वभौमिक न होने से महात्रत नहीं हो सकते। उपर्युक्त 
भेदों का प्रतिबन्ध न लगाकर जब समस्त भूतों-प्राणिजनों के साथ सभी देशों में सदैव इनका पालन किया 
जाए, किसी भी कारण से इनमें शिथिलता के आगमन का अवसर न दिया जाये, तभी ये सब सार्वभोमिक 
होने से 'महाव्रत' कहे जाते हैं ॥ ३१॥ 

(८३) शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ-- शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि = शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर- 
प्रणिधान (शरणागति) - (ये पाँच), नियमा: = नियम हैं। 

व्याख्या- १. शौच- जल, मिट्टी आदि के द्वारा वस्त्र, मकान एवं शरीरादि की गंदगी को 
निष्कासित करना बाहर की पवित्रता है। इसके अतिरिक्त अपने वर्ण, आश्रम तथा पात्रता के अनुसार 
न्यायपूर्वंक धन को और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य आदि पवित्र पदार्थो वस्तुओं को प्राप्त करके 
उनके द्वारा शास्त्र के अनुकूल पवित्र भोजन-प्रसाद आदि ग्रहण करना एवं सभी के साथ तदनुकूल व्यवहार 
करना आदि- यह सभौ क्रियायें बाह्य शुद्धि के अन्तर्गत आती हैं। मानसिक -अन्त:करण में स्थित 
रागद्वेपादि मलों का निष्कासन जप, तप एवं पवित्र विचारों के द्वारा तथा मैत्री आदि की भावना-द्वारा सम्पन्न 
करते हैं। यही अन्त:शोधन को प्रक्रिया कहलाती है। इसी को शौच (पवित्रता ) कहते हैं। 


२. संतोष-- कर्तव्यात्कर्मक्ता सिर्वाहकरतेःहुए उसका"जी कुछ'भीन्परिणीसे हो और प्रारब्धानुसार 


साधनपादः सूत्र ३४ 
स्वयं अपने आप जो कुछ भी मिल जाये तथा जिस अवस्था और परिस्थिति में द ५७ 
उसी में संतुष्ट रहना। किसी भी तरह की कामना या पह रप ति में रहने का | प्राप्त हो जाये, 
. तप-- जिस तरह स्वर्ण आदि धातुएँ का आग व 
उसी तरह से शरीर, प्राण, मन सहित दसों कक बा Sb 23 क पूर्ण gs (शुद्ध) हो जाती है 
गर्मी, भूख-प्यास, दुःख-सुख, मान-अपमान आदि Te ३ Fp 905: ७५ सन 
! ७ न 3 शसि i दन््ात्मक अवस्था में विक्षेप-रहित रहना एवं कृच्छ- 
चान्द्रायण व्रत आदि धर्माचरण ही 'तप' कहलाते हैं। 

i वेद, उपनिषद्‌, षड्दर्शन तथा आध्यात्मिक प्रगति हेतु आलाज्ञान प्रदान करने 
वाले शास्त्र का अध्ययन, मनन, चिन्तन करना, शास्त्रों में वर्णित निन्दित कर्मों का परित्याग, ३कार या 
गायत्री महामंत्र का जप आदि करना स्वाध्याय के अन्तर्गत आता है । इसके साथ स्वयं अपने आपका अर्थात्‌ 
स्व का अध्ययन करना भी 'स्वाध्याय' कहलाता है। 

५. ईश्वरप्रणिधान (शरणागति ) ~ मन, वचन, कर्म से ईश्वर की भक्ति, नाम, रूप, लीला, 
गुण, प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन, चिन्तन आदि के द्वार श्रेष्ठ वृत्तियों-विचारों को ईश्वर के प्रति 
समर्पित कर देना ही ' ईश्वरप्रणिधान' कहलाता है। शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण, मन, प्राण को तथा उनके 
द्वारा होने वाले कर्मों एवं उनके परिणाम को बाह्य करण और अन्तःकरण को पूर्णरूपेण ईश्वर को समर्पण 
करना ही ईश्वर शरणागति' कहलाता है॥ ३२॥ 

(८४) वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३३ ॥ 

सूत्रार्थ-- वितर्कबाधने = जब वितर्क (यम एवं नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव) यम- 
नियम के पालन में अवरोध पैदा करें तब; प्रतिपक्षभावनम्‌ = उनके प्रतिपक्षी विचारों का प्रत्येकक्षण चिन्तन 
करते रहना चाहिए। 

व्याख्या-- योगी को यम-नियमादि श्रेष्ठ कर्म करते समय विभिन्न तरह के विन्न उपस्थित होते 
हैं। कुसंगति, अनीति देखने या पीड़ित करने पर या किसी अन्य कारण से बदला लेने की इच्छा- भावना 
से अशुभ भाव प्रकट होते हैं । मैं शत्रु का विनाश करूँगा, असत्य वाचन करूँगा, अमुक का धन बलपूर्वक 
ग्रहण कर लूँगा, अमुक की सुन्दर स्त्री का हरण करूँगा आदि, आदि । इस तरह के पदच्युत करने वाले 
भाव, जैसे-हिंसा, झूठ, स्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन न करना , परिग्रह, अशौच, असन्तोष, तप का अभाव, 
स्वाध्याय का त्याग, ईश्वर से विमुख होना आदि वितर्क होते हैं तथा यम-नियमादि का परित्याग करने की 
स्थिति प्रकट करके योग साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तब उन वितर्क विरोधी श्रेष्ट-विचारों का 
चिन्तन-मनन करके वितर्क रूप अधर्मो को मन से निवृत्त कर देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि हिंसा का 
भाव जाग्रत्‌ होने पर दया के भाव का चिन्तन करना चाहिए। उस समय उन विरोधी विचारों का विनाश 
करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन रूपी प्रतिपक्ष की निरन्तर भावना करते रहना चाहिए ॥ ३३॥ 
(८५) वितर्का हिंसादयः कृतकारिताऽनुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका- 

मृदुमध्याधिमात्रा दुः खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३४॥ कक 

सूत्रार्थ-- हिंसादयः = (यम एवं नियमों के विरोधी) हिंसा आदि भाव, वितर्का: = तर्क 

कहलाते हैं, (वे तीन प्रकार के कहे गये हैं-), कृतकारिताउनुमोदिता: = १. स्वयं किए हुए, २. दूसर से 
करवाये हुए और ई अमीत किए हुं?" ली भक्रोधमोहपूर्थका$ ॐज्सकण्माइग लोभ, क्रोध और मोह हैं; 


हट 
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मृढुमध्याधिमात्रा: = इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम तथा कोई बहुत बडा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफला: 
= ये दुःख और अज्ञानरूप अनन्त फल प्रदान करने वाले हैं, इति = इस प्रकार (चिन्तन करना ही), 
प्रतिपक्षभावनम्‌ = प्रतिपक्ष की भावना है। 

व्याख्या- हिंसा तीन प्रकार की कही गई है, जिनमें १. स्वयं अपने द्वारा की गई, २. कारिता 
अर्थात्‌ दूसरों के द्वारा कराई गई और ३. अनुमोदिता अर्थात्‌ अनुमोदन (समर्थन) से को गई हिंसा। इस 
प्रकार तीन तरह से होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी एवं व्यभिचार आदि दुर्गुण, जो कि यम-नियमों के वैरी हैं 
इन्हां का नाम ' वितर्क ' है। 
ये हिंसा रूपी दोष कभी लोभ के द्वारा किये गये, कभी क्रोध के द्वारा किये गये होते हैं। जैसे- 
अमुक ने हमारा अपकार किया है, अतः इसे मैं भी मारूँगा। कभी मोह के कारण को गई हिंसा, जैसे देवी 
पर बकरे की बलि देने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये दोष कभी मृदु (लघु-छोटे) रूप में, कभी मध्यम और 
कभी अधिकतम विकराल रूप में योगी के समक्ष प्रकट होकर उसे पीड़ित करते हैं। उस क्षण योगी को 
सावधान रहते हुए यह सोचना चाहिए कि ये हिंसा आदि विकार (दोष) अत्यन्त हानिकारक एवं नरक को 
ओर गमन कराने वाले हैं। इनका फल दीर्घावधि तक पुनः-पुनः प्राप्त होने वाले दुःख के रूप में भोगना 
पड्म है और आज्ञानता के वशीभूत हो कूकर-शूकर योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। 
इसीलिए इन दोषों (हिंसारूपी विकारों) से सतत दूर रहते हुए दृढ-निश्चयी होकर यम-नियमों 
का पालन करते रहना चाहिए। इन श्रेष्ठ विचारों को नियमित अभ्यासपूर्वक निरन्तर भावना करते रहना ही 
“प्रतिपक्ष की भावना' कहलाती है॥ ३४॥ 
(८६) अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः॥ ३५॥ 
सूत्रार्थ-- अहिंसाप्रतिष्ठायाम्‌ = अहिंसा की दृढ़ स्थिति (प्रतिष्ठित) हो जाने पर, तत्सन्निधौ = 
उस (योगी) के समीप में, वैरत्यागः = समस्त हिंसक प्राणी वैर भाव का परित्याग कर देते हैं । 
व्याख्या- जब योगी-साधक को अहिंसा के पालन में दृढ़ स्थिति हो जाती है अर्थात्‌ अहिंसा 
भाव पूर्णरूपेण दृढ़ स्थित (प्रतिष्ठित) हो जाता है, तब उसके समीप में रहने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव 
से रहित अर्थात्‌ अहिंसक हो जाते हैं। यदि कोई यह शंका करे कि हिंसक प्राणियों में वैरभाव (हिंसा) 
स्वाभाविक है, उनमें यह भाव दूर नहीं हो सकता ? तो यह यहाँ पर असंगत-सा प्रतीत होता है; क्योंकि यदि 
स्वाभाविक गुण होता, तो हिंसक वृत्ति के प्राणी अपनी पली-बच्चों आदि से राग-प्रेम क्यों करते? अत: 
ऐसी स्थिति में वैरभाव स्वाभाविक नहीं लगता। 
इतिहास में जहाँ ऋषि-मुनियों के आश्रमों की शोभा का वर्णन मिलता है, वहाँ वनचर हिंसक 
जीवों में स्वाभाविक वैर भाव (हिंसा) का अभाव दृष्टिगोचर होता है, यह उन ऋषि-मुनियों के अहिंसा भाव 
को दृढ़ स्थिरता का ही प्रभाव होता हैं। उदाहरणार्थ-कण्व मुनि के आश्रम में शकुन्तला पुत्र-भरत शेर के 
बच्चों के साथ खेलते हुए उनके दाँतों कौ गणना किया करता था। ऐसे अनेकों प्रमाण पुरातन ग्रन्थों में मिलते 
हैं ॥ ३५ ॥ 
(८७) सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌॥ ३६॥ 
सूत्रार्थ सत्यप्रतिष्ठायाम्‌ = सत्य की दृढ्स्थिति हो जाने पर अर्थात्‌ सत्य की पूर्णतया प्रतिष्ठा हो 
जाने पर (योगी-साधक लें); क्रिन्नफलाप्रवक्ञप्‌ मले, आभ्रमण्माणभाष^आ जाता है । 
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५९ 
ज जन सागो-साधक में प्यास जाती अर्थात्‌ उसमें सत्य की 
दृढ़ स्थिति हा जाता ह, तव उसमें किसी भी तरह का अभाव नहीं रह जाता है। तत्क्षण वह योगी -साधक 
योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है! उसकी वाणी न २5० 
आशीर्वाद आदि निःसृत होते हैं, वे सभी सत्य होंगे तथा यज्ञादि रई की वाणी द्वारा जो भी शाप, वरदान 
उसकी वाणी द्वारा ही प्राप्त हो जाता है । भूत, भविष्यत्‌ स २5 क भ नो र 
भावना धारण करने से कि असत्य वचन का प a Fl 
इ न नहीं करूँगा, तब उसका अन्तस्‌ इतना निर्मल हो 
जाता है कि उसको वाणी से वही बात निःसृत होती है, जो क्रियारूप में परिणत हो जाती है॥ ३६॥ 
(८८) अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरल्लोपस्थानम्‌॥ ३७॥ 
सूत्रार्थ-- अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌ = चोरी न करने की दृढ़ स्थिति हो जाने पर (उस योगी के समक्ष), 
सर्वरत्रोपस्थानम्‌ = सभी तरह के रत्न प्रकट हो जाते हैं। 
व्याख्या-- जब योगी-साधक में अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करने की पूर्णतया दृढ्स्थिति हो जाती 
तब पृथ्वी में कहीं पर भी गुप्त स्थल में स्थित सभी तरह के वांछित रत्न, वस्तु-पदार्थ आदि उसके लिए 
प्रकट हो जाते हँ । किसी भी वस्तु-पदार्थ के प्रति राग (आसक्ति) का होना भी स्तेय (चोरी) कहलाता है। 
अतः इन आसक्तियों से उसे सतत दूर रहना चाहिए॥ ३७॥ 
(८९) ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 
सूत्रार्थ-- ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌ - ब्रह्मचर्यं की दृढ़ स्थिति हो जाने पर, वीर्यलाभः = सामर्थ्य का 
लाभ होता है। 
व्याख्या-- जब योगी में ब्रह्मचर्य पालन की पूरी तरह से परिपक्क स्थिति हो जाती है, तब उस 
योगी के मन, बुद्धि-चित्त, इन्द्रिय एवं देह में अतुलनीय शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। सामान्य जन 
उसकी बराबरी किसी भी कार्य में नहीं कर पाते । वह अपनी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों 
को ब्रह्मचर्यपालन से अत्यधिक प्रोन्नत कर लेता है । वह ब्रह्मचर्य बल द्वारा ही अपने योग्य अनुकूल माग 
को बिना किसी अवरोध के प्राप्त कर लेता है । ब्रह्मचर्य का पूर्ण शुद्ध रूप में वही योगी पालन कर सकता 
है, जो वीर्य (पुरुषार्थ) में विकार उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग न कर तथा अशल दूरमा 4 
बातों को न देखे और न ही श्रवण करे। सदा स्त्रियों से दूर रहे। ऐसे अनेकों तरह के काम-क्राडा सम्चन्धा 
विवेचन इसी योग दर्शन में अन्य स्थलों में किये गए हैं, योगी को यथा समय उन सभा का परित्याग क 
देना चाहिए॥ ३८ ॥ 
(९०) अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९॥ 
सूत्रार्थ-- अपरिग्रहस्थैर्ये = अपरिग्रह का स्थिति हो जाने पर, जन्मकथन्तासम्बोधः = "इज न 
कैसे हुए थे, इस बात का सम्यक्‌ रूप से ज्ञान हा जाता है। 
व्याख्या-- जब योगी-साधक में अपरिग्रह का पूरी तरह से दृढ़ (स्थिर भाव) हा जाता ह, तन 
बह अपने इस जन्म की तथा पिछले जन्मों को सभी बातें (घटनाक्रम ) स्वयमेव जान लता ह। योगा के 
लिए परिग्रह, अविद्या (चित्त में मोह, अहंकार) आदि महान्‌ वशश (विकार) कहे गये हैं। इनका सम्यक्‌ 
रूप से परित्याग करना ही अपरिग्रह कहलाता है। इनके क्लेशों के त्याग स उसका चित्त पदार्थ ज्ञान का 
जानने वाला हो जाता हैत्थऽसेअफनेिळस्केे रअ का बास्तृत्विक ज्ञान हो जाता है। में पूर्व 


६० योगदर्शन 
जन्मों में कौन था, मैंने क्या-क्या कार्य किये, कैसे रहा और किस कर्म के अनुसार मुझे यह मानव योनि 
मिली? ये सभी बातें स्मृति पटल पर आ जाती हैं, इसी ज्ञान से वैराग्य की प्राप्त होती है तथा संसार के 
आवागमन से मुक्ति प्राप्ति हेतु योग की साधना में प्रवृत्ति होती है॥ ३९ ॥ 

सूत्र क्रमांक ३५ से ३९ तक में यमों-सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की सिद्धि का फल 
विवेचित किया गया है। इनका कामना रहित होकर अभ्यास-साधना करने से कैवल्य की ओर बढ़ने की सहज ही 
प्रवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ सूत्र क्र ० ४० से ४५ तक नियम- ( शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप एवं ईश्वर प्रणिधान ) 
का विवेचन किया जा रहा है। इस सूत्र में सर्वप्रथम शौच के अन्तर्गत बाह्य शौच के फल को कहा जा रहा है -- 
(९१) शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४०॥ 
सूत्रार्थ-- शौचात्‌ = शौच का (पवित्रता का) पालन करने से, स्वाङ्गजुगुप्सा = अपने अंगों में 
वैराग्य (और), परै: असंसर्गः = अन्यो-दूसरो से संसर्ग न करने की इच्छा (प्रकट होती है) । 
व्याख्या-- बाह्य शुद्धि (पवित्रता) का पालन करने से योगी की अपने निज के शरीर में अशुद्ध 
बुद्धि होने से वैराग्य हो जाता है अर्थात्‌ उस शरीर के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रह जाती । शरीर 
से विरक्ति हो जाती है। इसी कारण दूसरे-अन्य सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी नहीं 
होती, वह दूसरे लोगों से अपना शरीर स्पर्श कराने में संकोच व घृणा करने लगता है । इससे बचने के लिए 
वह प्रायः अकेले-एकान्त स्थलों में निवास करने लगता है अर्थात्‌ एकान्त प्रिय हो जाता है । यही बाह्य शुद्धि 
(पवित्रता) का फल है॥ ४० ॥ 
इस सूत्र में अन्तस्‌ ( अन्तरंग) शौच के फल का वर्णन किया गया है -- 
(९२) सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च॥ ४१ ॥ 
सूत्रार्थ-- च = और (इसके अतिरिक्त), सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि 
= अन्तःकरण की शुद्धि से, मन में आह्लाद, चित्त में एकाग्रता, इन्द्रियों का वश में होना एवं आत्मसाक्षात्कार 
की योग्यता की प्राप्ति होती है। 
व्याख्या- योगी में अन्तस्‌ (अन्तरंग) के शौच की दृढ़ स्थिति जब मैत्री, करुणा आदि की 
भावना द्वारा या फिर जप-तप एवं दीर्घकालीन नियमित अभ्यास-वैराग्य आदि के द्वारा हो जाती है, तब 
रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के विकार-आवरण धुल जाते हैं और चित्त स्वच्छ हो जाता है। राग-द्वेष, ईर्ष्या आदि 
विकार (मल) समाप्त हो जाते हैं और सत्त्वगुण रूपी अन्तस्‌ (अन्तःकरण) पूर्ण पवित्र हो जाता है। मन 
आह्वादित हो उठता है तथा चित्त में एकाग्रता आ जाती है। चित्त एकाग्र होने से योगी साधक अपनी समस्त 
इन्द्रियों को वश में कर लेता है। साधक के इन्द्रियजित्‌ होने पर चित्त में विबेकख्याति रूपी आत्मदर्शन की 
योग्यता आ जाती है। इसे ही अन्तःकरण की शुचि (पवित्रता) कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
(९३) सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः॥ ४२॥ 
सूत्रार्थ-- सन्तोषात्‌ = संतोष से, अनुत्तमसुखलाभः = जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई सुख नहीं है- ऐसे 
उस सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ प्राप्त होता है। 
व्याख्या-- योगी में जब संतोष-प्रासि की पूर्णतया दृढ़स्थिति हो जाती है, तब सत्त्व के प्रकाश में 
चित्त आह्वादित हो उठता है । तृष्णा का समूल विनाश हो जाता है और महान्‌ सुख की प्राप्ति होती है। संतोष 
से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। उसकी समानता अन्य कोई भौतिक सुख नहीं कर सकते। वही सर्वश्रेष्ठ 
सुख है। “संतोष: परमं सुखम्‌” अथै सते (ही परमं (संवश्र) सुख है। जो कामादि भौतिक सुख तथा 
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हैं, वे तृष्णा नाश के सख से १/१६ 5 ६१ 
स्वर्ग आदि लानि य तृष्णा नाश के सुख से १/१६ वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मन में प्रमाद एवं 
क योग-साधना कै कारण हो संतोष को दृढ़ स्थिति नहँ हो पाती। अतः योगी को नियमित 
अभ्यासू शमना स आलस्य-प्रमाद रूपी विकारों का शमन कर संतोष की दृढ़ स्थिति की प्रापि 
में तत्पर रहना चाहिए॥ ४२॥ 


SE) कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३॥ 

सय सूत्रार्थ-- तपसः = तप के प्रभाव से, अशुद्धिक्षयात्‌ = जब अशुद्धि का क्षय (नाश) हो जाता है, 
तब; दर : 5 शरीर एवं इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है। 

द्या जा पालनार्थ व्रत-उपवास आदि सम्पन्न करने अथवा आत्म कल्याण-लोक 
कल्याण के लिए सभी तरह के कष्ट सहने का नाम ही 'तप' कहा जाता है । इसका उल्लेख इसी (साधन) 
पाद के प्रथम सूत्र में किया जा चुका है। यहाँ सार रूप ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे धातु को अग्नि में धीरे- 
धीरे, कुछ-कुछ समय के अन्तराल में तप्त करते रहने से उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तप 
के नियमित अभ्यास द्वारा योगी का शरीर स्वस्थ, निर्मल, लघु एवं हलका हो जाता है । उसे शरीर सम्बन्धी 
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तृतीय (विभूति) पाद के ४५ वें ४६ वें सूत्र में वर्णित 
कायसम्पद्रूप शारीरिक सिद्धियाँ योगी प्राप्त कर लेता है तथा सूक्ष्म, दूर देश में तथा व्यवधानयुक्त स्थान 
में स्थित विषयों को दृष्टिगत करना, श्रवण करना आदि इन्द्रियो से सम्बन्धित सिद्धि भी मिल जाती है। ये 
अष्ट सिद्धियाँ निम्रवत्‌ हैं- अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व ईशित्व और यत्रकामावसायित्व 
हैं। कुछ विद्वान्‌ “यत्र कामावसायित्व ' के स्थान पर ' गरिमा' नामक सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं॥ ४३ ॥ 
(९५) स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ-- स्वाध्यायात्‌=स्वाध्याय से, ष्टदेवतासम्प्रयोगः = अपने इष्ट देवता का सम्यक्‌ रूपेण 
साक्षात्कार हो जाता है। 

व्याख्या-- वेद-शास्त्रादि आर्पग्रन्थों के नियमित अभ्यास, मन्त्रजप एवं अपने स्वयं के जीवन 
के अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्टदेवता का साक्षात्कार करना चाहता ह, वह उसी इष्ट 
का साक्षात्कार कर लेता है । स्वाध्याय और प्रणव ॐकार के जप आदि से परब्रह्म की समीपता का बोध 
होता है तथा पुनः उसकी अनुकंपा (सहयोग) से मुक्ति-पद की प्राप्ति हो जाती है। स्वाध्याय द्वारा इष्ट के 
जिन गुणों की तथा मंत्र तंत्र की धारणा की जाती है, तत्पश्चात्‌ ध्यान की पूर्ण दृढ़ स्थिति होने पर रजस्‌-तमस्‌ 
गुणों से रहित हुआ चित्त सत्त्वगुण के आलोक द्वारा अपने इष्टदेवता के आकार में अवस्थित हो जाता है॥४४ 
(९६) समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ-- ईश्वरप्रणिधानात्‌ = ईश्वर की शरण में आ जाने से, समाधिसिद्धिः = समाधि को सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। क 

व्याख्या -- ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख १/२३ एवं २/१ में किया जा ह हे। इश्वर 000 
समर्पित होकर जो योगी अपनी योग साधना में प्रवृत्त रहता है, उस समय उसकी योग साधना म आन वाल 


अतिशीघ्र 


सभी तरह के वि्नों का नाश हो जाता है और उसे समाधि की सिद्धि अतिशीघ्र मिल जाती ह; क्योंकि ईश्वर 


७ 


पर समर्पित होकर रहने वाला योगी तो मात्र तत्परतापूर्वक योग साधना करता रहता हैं, उसे साधन के 


परिणाम की कोई चिन्ता नहीं रहती। उसकी साधना में आने वाले विप्रों को समाप्त करने का और साधन 


की सिद्धि का भार ईशर कि अपर कण्ालाःहेअत०डसके रहस एवं शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न 
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होना सहज ही है । इसमें यह कहना ठीक नहीं कि ईश्वरप्रणिधान से ही समाधि प्राप्त हो जाती है, तब योग 
के अन्य सात साधनों की क्या जरूरत है? योग के अन्य सात अंगों के बिना ईश्वरप्रणिधान की स्थति नहीं 
होती है। इसलिए दोनों ही साधनों से बिना किसी अवरोध के समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि के 
सिद्ध होने पर योगी देश-देशान्तर एवं काल-कालान्तर में होने वाले पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ ॥ 
(९७) स्थिरसुखमासनम्‌॥ ४६ ॥ 

सूत्रार्थ-- स्थिरसुखम्‌ = निश्चल (हिलने-डुलने एवं सक्रियता से रहित) -- स्थिर होकर 
सुखपूर्वक बैठने का नाम, आसनम्‌ = आसन' है। 

व्याख्या-- योगी अपनी योग्यतानुसार जिस नियम के द्वारा हिलने-डुलने से रहित होकर 
स्थिरभाव से सुखपूर्वक किसी भी तरह के कष्ट (पीड़ा) से रहित दीर्घावधि तक बैठ सके, वही आसन 
उसके लिए उचित होता है। इसके अतिरिक्त जिस आसन पर बैठकर उपासना की जाती है, उसका भी 
नाम आसन होता है । इसलिए वह आसन भी स्थिर एवं सुगमतापूर्वक बैठने के अनुकूल होना चाहिए। 
यहाँ सूत्रकार ने आसनों का वर्णन न करके मात्र बैठने का तरीका योगी की इच्छा पर छोड़ दिया है । वही 
आसन श्रेष्ठ है, जिससे शरीर स्वस्थ, हलका एवं योग साधन के योग्य बन सके । श्रीमद्भगवद्गीता अ० ६ 
श्लोक ११ से १३ तक एवं श्वेता० उ० २/८,१० में जिस आसन पर प्रतिष्ठित होकर योग साधना करने का 
उल्लेख मिलता है, वहाँ योगी को अपना शरीर स्थिर एवं निश्चल प्रतिष्ठित करके अपने शरीर, गर्दन एवं 
सिर-इन तीनों को एक रेखा में सीधा एवं स्थिर रखने के लिए कहा है । उन दोनों ग्रन्थों में भी अन्य किसी 
विशेष आसन के नाम का उल्लेख नहीं है ॥ ४६ ॥ 
(९७) प्रयत्रशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ प्रय्रशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ = (उपर्युक्त आसन) प्रयल की शिथिलता से तथा 
अनन्त (परमात्मा) में मन लगाने से (सिद्ध होता है) । 


व्याख्या- देह को सहजतापूर्वक सीधा एवं स्थिर करके आरामदेह स्थिति में बैठ जाने के 
पश्चात्‌ देह सम्बन्धी समस्त चेष्टाओं अर्थात्‌ शरीर की सहज चेष्टा, अङ्ग-अवयवों में शरीर का डाँवाँडोल 
होना कम्पन होना, एवं उससे उपरत होना ही प्रयत्न को शिथिलता है। अनन्त परमात्मा में मन को पूरी तरह 
से तल्लीन कर देने से ही आसन सिद्ध होता है। परमेश्वर में तद्रूप हो जाने से योगी अपने आपको विस्मृत 
हुआ-सा जानकर दीर्घकाल तक सुखपूर्वक प्रतिष्ठित हो सकता है। यहाँ सूत्र में अनन्त समापत्ति' पद 
आया है, इसका अभिप्राय यह है कि चित्तवृत्ति (स्वभाववश) प्रत्येक क्षण विभिन्न पदार्थो की ओर भ्रमण 
करती रहती है और उन्हीं में चलायमान रहती है। अपरिच्छिन्न (असीम) आकाशादि में जो अनन्तता है, 
उसमें चित्त को तदाकार करने से चित्त विषय (विकार) रहित होकर स्थिर हो जाता है, तभी आसन सिद्धि 
की स्थिति प्राप्त होती हैं॥ ४७॥ 
(९९) ततो द्वन्द्वानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


सूत्रार्थ-- ततः = उस, (आसन की सिद्धि) से, द्व्वानभिघातः = (जाड़ा-गर्मी आदि) हुन 
का आघात नहीं लगता। 


व्याख्या- उपर्युक्त सूत्रों में वर्णित प्रतिपादनों के द्वारा जब आसन-सिद्ध हो जाता है, तब 
शीतलता-उप्णता, क्षुधार्तपिपनाहाs लाभे हानि आदि, हों) (ब्रिकारबकलेश)के प्रभाव से शरीर प्रभावित 


साधनपादः सूत्र री 
(१००) तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: ॥ ४९॥ 


३ कक Bs sds को सिद्धि होने के बाद, श्वासप्रश्चासयो: = श्वास और 
प्रश्वास को, च्छेद: = गति का स्थिर हो जाना, प्राणायाम: = ' प्राणायाम' कहलाता है। 

व्याख्या— नासिका द्वारा प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास कहलाता है और शरीर के 
अन्दर स्थित वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है । श्वास-प्रश्वास (इन दोनों) की गतियों के प्रवाह 
Cl क को आवागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण 
कहलाता हैं। प्राणायाम के तीन भेद कहे गये हैं-१. बाह्यवृत्ति (रेचक) २.आभ्यन्तर-वृत्ति (पूरक) और ३. 
स्तम्भ-वृत्ति (अर्थात्‌ अन्तः कुम्भक एवं बाह्य कुम्भक) । यहाँ सूत्र में प्राणायाम का सम्पन्न होना आसन की 
सिद्धि के पश्चात्‌ कहा गया है । इससे यह प्रकट होता है कि आसन की सिद्धि का अभ्यास किये बिना ही 
जो साधक प्राणायाम करते हैं, वह उचित नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व आसन की स्थिरता 
परमावश्यक है। अतः स्थिर सुखासन पर आसीन होने के पश्चात्‌ ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, 
तभी सफलता मिलती है॥ ४९॥ 

उपर्युक्त प्राणायाम के लक्षणों को समझाने के लिए यहाँ सूत्र में प्राणायाम के तीन प्रकार कहे गये हैं — 
(१०९) बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः = ( उपर्युक्त प्राणायाम) बाह्वावृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भवृत्ति 
वाला (तीन प्रकार का) होता है, (तथा वह); देशकालसंख्याभिः = देश, काल एवं संख्या के द्वारा, परिदृष्टः 
_ अच्छी तरह से देखा जाता हुआ, दीर्घसूक्ष्मः = विशाल एवं हलका ( होता जाता है) । 

व्याख्या-- यहाँ सूत्र में प्राणायाम के तीन प्रकार के लक्षण कहे गये हैं, प्रथम-बाह्यवृत्ति 
(रचक) द्वितीय-आभ्यन्तर वृत्ति (पूरक) एवं तृतीय -स्तम्भवृत्ति (कुम्भक) । प्राणायाम के इन तीनों 
लक्षणों को योगी देश, काल एवं संख्या के द्वारा अवलोकन करता रहता है कि वह किस स्थिति तक पहुँच 
चुका है । इस तरह से परीक्षण करते-करते प्राणायाम के ये लक्षण जैसे-जैसे प्रगति करते जाते हैं, वैसे- वैसे 
ही उनमें विशालता एवं हलकापन बढ़ता चला जाता हे। प्राणायाम के तीनों लक्षणों को इस प्रकार समझा 
जा सकता है। 

९. बाह्मवृत्ति (रेचक )-- प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही 
जितने समय तक सरलतापूर्वक रुक सके, रोके रहना एवं साथ ही इस बात का परीक्षण करते रहना कि 
वह (प्राणवायु) बाहर आकर कहाँ रुका है, कितने समय तक रुका हैं तथा उस समव मं स्वाभाविक प्राण 
की गति की कितनी संख्या है? यह ' बाह्यवृत्ति' (रेचक) प्राणायाम कहलाता है; क्योंकि उसमें रेचन पूर्वक 
प्राण को रोका जाता है । नियमित अभ्यासपूर्वक यह दीर्घ अर्थात्‌ बहुत काल तक रोके रहने वाला एवं सूक्ष्म 
अर्थात्‌ हलके रूप में प्रायः सहजतापूर्वक साध्य हो जाता है, विशेष श्रम नहीं करना पड्ता। ` 
२. आभ्यन्तरवृत्ति (पूरक )- प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर के अन्दर जितन समय तक 


x टो देखते रहना देश ( क्षेत्र) में कहाँ तक 
आसानी से रुक सके, रोके रहना तथा साथ ही साथ यह देखते रहना कि आभ्यन्तर देश (क्षेत्र) म कह 


हे ता है और वहाँ :क स्थिर रहता है तथा उतने ही काल में प्राण को 
पहुँचकर और वहाँ पर कितने समय सुखपूर्वक स्थि ० 
क 000270/“ हा कहते हैं। इसका अपर नाम 


सहज सामान्य गति की कितनी संख्या होती है। इसे ही आभ्यन्तर प्राणायाम क pre 
“पूरक' कहा गया है; क्योंकि इसमें शरीर के अन्दर ल जाकर प्राणवायु को स्थित किया जाता ह। 


भी:हीर्घकारक यौ होता जाता है । 
अभ्यास द्वारा यह अक/सिशरत एक zed by i न तार 


६३ 
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३. स्तम्भवृत्ति ( कुम्भक ) शरीर के अन्दर जाने एवं बाहर निष्कासित होने वाले प्राणों की 
जो सहज गति है, उसे प्रयासपूर्वक बाहर या अन्दर निष्कासित करने अथवा अन्दर खींचने का अभ्यास न 
करके, प्राणवायु सहजतापूर्वक बाहर निष्कासित हुआ हो अथवा अन्दर प्रविष्ट हुआ हो, जहाँ पर भी हो, 
वहीं पर उसको गति रोक देना तथा यह देखते रहना कि प्राण किस क्षेत्र (देश) में स्थिर हुआ है, कितनी 
अवधि तक सुखपूर्वक स्थिर रहता है, इस अवधि में सहज गति की कितनी संख्या होती है, यह जानना 
चाहिए। यही ' स्तम्भवृत्ति' वाला प्राणायाम है, इसे ही कुम्भक प्राणायाम भी कहते हैं । नियमित अभ्यास से 
यह भौ दीर्घ एवं सूक्ष्म (हलका) होता जाता है। अभ्यास की अवधि में प्राणायाम के तीनों भेद-रेचक, 
पूरक एवं कुम्भक के साथ ३% अथवा गायत्री अथवा अन्य अपने किसी इष्ट के मन्त्र द्वारा प्रकाश का ध्यान 
करते हुए जप करना चाहिए। 

किन्हीं-किन्हीं टीकाकारों ने प्राणायाम के आठ भेद बतलाए हैं उनके नाम निम्नवत्‌ हैं-१. सहित 
२.सूर्यभेदी ३. उज्जायी ४. शीतली ५. भस्त्रिका ६. भ्रामरी ७. मूर्च्छां एवं ८. केवली। 

प्राणायाम का अभ्यास सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। इसकी सिद्धि (सफलता) तभी मिल सकती 
है, जब यह किसी अनुभव प्राप्त सफल मार्गदर्शक गुरु से एवं शास्त्रों के अध्ययन द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त 
करके प्रारम्भ किया जाए। समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में यह सहजता से सिद्ध हो सकता है ॥ ५ ॥ 
(१०२) बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः॥ ५१ ॥ 

सूत्रार्थ-- बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी = बाहर एवं भीतर के विषयों का परित्याग कर देने से, 
अपने-आप होने से, चतुर्थः = यह चौथा प्राणायाम है। 

व्याख्या- यह चतुर्थ प्राणायाम पूर्व सूत्र में वर्णित तीन तरह के (रेचक, पूरक एवं कुम्भक) 
प्राणायामों से सर्वथा पृथक्‌ है। सूत्रकार ने यही तथ्य प्रदर्शित करने के लिए यहाँ सूत्र में 'चतुर्थ' पद का 
प्रयोग किया है । बाह्य एवं अन्तः के विषयों के चिन्तन का परित्याग कर देने से अर्थात्‌ इस अवधि में प्राण 
बाहर निष्कासित हो रहे हों अथवा अन्दर गमन कर रहे हों अथवा गतिशील हों या स्थिर हों, इस तरह की 
जानकारी को स्वत; परित्याग करके और मन को अपने इष्ट के ध्यान में विलीन कर देने से देश (क्षेत्र), 
काल एवं संख्या के ज्ञान के अभाव में स्वयमेव जो प्राणों की गति जिस किसी भी क्षेत्र में रक जाती है, 
वही यह चतुर्थ प्राणायाम है। यह सहज ही आसानी से होने वाला राजयोग का प्राणायाम है । इस प्राणायाम 
में मन को चञ्चलता शान्त होने के कारण स्वयं ही प्राणों की गति रुक जाती है और पूर्व सूत्र में वर्णित 
(रेचक, पूरक एवं कुम्भक) प्राणायामों में प्रयासपूर्वक प्राणों की गति को स्थिर करने का अभ्यास करते- 
करते प्राणों की गति का निरोध हो जाता है, यही इस चतुर्थ प्राणायाम की विशिष्टता है ॥ ५१॥ 

अब प्राणायाम के फल का वर्णन किया जा रहा है -- 


(१०३) ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस (प्राणायाम के अभ्यास) से, प्रकाशावरणम्‌ = प्रकाश (ज्ञान) का 
आवरण, क्षीयते = क्षीण हो जाता है। 

व्याख्या- योगी-साधक का जैसे-जैसे प्राणायाम का नियमित अभ्यास प्रवद्धित होता जाता है, 
वैसे-वैसे उसके संचित कर्म, संस्कार एवं अविद्याजनित क्लेश-विकारादि जो कि ज्ञान के आवरण रूप 
हैं, वे सभी क्षीण होते चले जाते हैं। इसी अज्ञानता के आवरण में ज्ञान सतत आवृत रहने के कारण ही 
सांसारिक विषय-भोगों से-बीङ्तिःमनुष्य'दुःखो(अलेशो कीमत रह जब क्लेशादि संचित 


साधनपादः सूत्र ५४ 
ER जैसे जैसे हे 
व्याख्या-- योगी-साधक का जैसे- प्राणायाम का 


७. है। अत: जब क्लेशादि संचित 
“शने: दुर्बल होते-होते सर्वथा क्षीणता को प्राप्त हो जाता 
का सदृश प्रकाशित हो जाता है । जिस प्रकार से अग्न द्वारा 
तप्त हुए स्वर्ण के समस्त विकार विनष्ट हो जाते हैं,उसी प्रकार योगी के समस्त आवरण प्राणायाम के 
नियमित अभ्यास द्वारा समाप्त हो जाते है 


/ 2 ह। अतः योगी-साधक को प्राणायाम का नियमित अभ्यास 
आत्मिक उत्थान हेतु सतत करते रहना चाहिए ॥ ५२॥ 


प्राणायाम का द्वितीय फल इस सूत्र में विवेचित किया जा रहा है — 
(१०४) धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 

सूत्रार्थ च = और (भी), धारणासु = समस्त धारणाओं में, मनस: = मन की, योग्यता = 
योग्यता होती है। 

व्याख्या (साधक में) प्राणायाम के दीर्घकालीन नियमित अभ्यास द्वारा ही मन में धारणा की 
योग्यता आ जाती है अर्थात्‌ उसे चाहे जिस देश (क्षेत्र) में सहज ही स्थिर किया जा सकता है । प्राणायाम 
में सतत आध्यात्मिक देश को भावना (अनुभव) करनी पड़ती है । इस प्रकार से करते रहने से चित्त को 
उन देशों क्षेत्रों) में प्रतिष्ठित करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य '( समाधि 
पाद १/३४) सूत्र द्वारा भी यह जानकारी मिलती है अर्थात्‌ प्राण के प्रच्छर्दन विधारण द्वारा स्थिति सिद्ध होती 
है। स्थिति का अर्थ ही धारणा अर्थात्‌ अभीष्ट विषय में चित्त को प्रतिष्ठित करना है॥ ५३॥ 
(१०५)  स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ स्वविषयासम्प्रयोगे = अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर, इन्द्रियाणाम्‌ = 
इन्द्रियों का, चित्तस्वरूपानुकार: इव = जो चित्त के स्वरूप में तदाकार-सा हो जाता है वह, प्रत्याहार: = 
प्रत्याहार है । 2 

व्याख्या-- पूर्व सूत्रों में वर्णित यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम की क्रिया द्वारा अभ्यास 
करते-करते मन एवं समस्त इन्द्रियाँ परिष्कृत हो जाती हैं। तत्पश्चात्‌ इन्द्रियो की बाह्य वृत्ति को सब ओर से 
हटाकर, एकत्रित करके मन में लय करने के अभ्यास को ' प्रत्याहार' कहा गया है। 0. विषयो से 
अलग होना ही प्रत्याहार है । जिस समय साधक अपने साधना काल में इन्द्रियों के यों का परित्याग 
कर देता है और चित्त को अपने इष्ट में एकाकार कर (लगा) देता है, तब उस समय जो चिन्तन इच्द्रिो 
के विषयों की तरफ न जाकर चित्त में समाहित हो जाता है, वही प्रत्याहार सिद्धि की पहचान है । यदि उस 
क्षण भी इन्द्रियाँ पूर्ववत्‌ अभ्यास से इसके समक्ष बाहय विषयों का चित्र दिखाती रहें, तो यह जानना चाहिए 
कि अभी नहीं हुआ है। दु है, वैसे ह 

a छाया चलने पर चलने लगती है, रुकने पर रुक जाती है, वैसे ही 


इन्द्रियाँ चित्त के अधीन रहकर कार्य करती हैं । यही प्रत्याहार के अभिमुख होना है।कठ० १.३.३३ मे हे 
“वाकू' शब्द से उपलक्षित इन्द्रियों को बाह्य विषयों से विमुख होकर मन में विलय करने की बात कह 
CE, 


~ प्रदर्शित ~ "0-0. 22 सी “पीनिर्वद मैं" अःय म्प ऽभी-व्कहा"याऽहे कि परमात्मसत्ता ने 
यही भाव 7 किया गया हैं। इसौँ उवते में अये 


है, तब योगी का विवेकज्ञान रूपी प्रकाश सूर्य के 
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(१०६) ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थ ततः = उस प्रत्याहार से, इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों को, परमा = परम्‌, वश्यता = वश्यता 
(वश में हो जाती है)। 

व्याख्या योगी-साधक जब प्रत्याहार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब समस्त इ्द्रियाँ उसके 
वश में हो जाती हैं। वह जितेन्द्रिय हो जाता है । इन्द्रियों की स्वतन्त्रता का सदैव के लिए अभाव हो जाता 
है। प्रत्याहार की सिद्धि के पश्चात्‌ इन्द्रिय-जित्‌ होने के लिए योगी को फिर अन्य किसी साधन की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । यह तभी सम्भव है, जब चित्त एकाग्र हो जाता है तथा चित्त के निरोध होने पर 
समस्त इन्द्रियों का भी निरोध हो जाता है। यही इन्द्रियों की परमवश्यता है ॥ ५५॥ 


॥ इति साधनपादः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ विभूतिपाद:॥ 


प्रथम ( समाधि ) पाद में श्रेष्ठ साधकों, जिनके सं 
क्रिया गया है। द्वितीय ( साधन ) पाद में मध्यम Pa आ सा विक को 
हि, आसन, प्र न को सहित विवेचन किया गया है। अब यहाँ तृतीय ( विभूति ल दे 
शेक योगा क लीन अन्तरङ्ग साधना -धारणा, ध्यान एवं समाधि का उल्लेख किया जा रहा है। ये So 
किसी ध्येय में सम्यक्‌ रूप से समाहित हो जाते हैं, तब इन्हें संयम के नाम से जाना जाता है। योग की विभूतियों की 


प्राप्ति हेतु संयम की आवश्यकता होती है । इसलिए इन अन्तरङ्ग साधनों का उल्लेख में 
ने किया है। यहाँ सर्वप्रथम धारणा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है-- पु आर कट 


(१०७) देशबन्धश्चित्तस्य धारणा॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- चित्तस्य देशबन्ध: = (शरीर के बाहर अथवा भीतर कहीं पर भी) किसी एक देश 
(क्षेत्र) में चित्त को स्थिर करना ही, धारणा =धारणा कहलाता है। 

व्याख्या-- यहाँ सूत्र में देशबन्ध: पद का अभिप्राय यह है कि चित्तवृत्ति को शरीर के अन्दर 
किसी स्थान विशेष जैसे-नाभिचक्र, हृदयकमल, नासिका के अग्रभाग, दोनों नेत्रों के मध्य (भृकुटि) एवं 
जिह्वाग्र में अथवा आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि देवता या किसी मूर्ति एवं शरीर के बाहर के अन्य पदार्थों में 
से किसी एक में अन्य सभी तरह के विषयों (विकारों) से विरक्त हो, एक ही ध्येय विषय पर चित्त की 
वृत्ति को स्थिर (केन्द्रित) करने का नाम ही ' धारणा' है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार के 
द्वारा चित्तवृत्ति की चंचलता संयमित कर उसे शरीर के अन्दर या बाहर के किन्हीं भी पदार्थों में इस तरह से 
आबद्ध कर देना चाहिए, जिससे कि वृत्ति मात्र से उसी स्थान-विशेष में एकाग्रतापूर्वक स्थित हो जाये, 
अन्यत्र कहीं न जाये। यही धारणा है ॥ १॥ 

अब इस सूत्र में ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं -- 
(१०८) तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- तत्र = (जहाँ पर चित्त को केन्द्रित किया जाये) उसी में, प्रत्ययैकतानता = वृत्ति 
(चित्तवृत्ति) का एक तार चलना (एकाग्र होना) ही, ध्यानम्‌ = ध्यान' कहलाता है। [ 

व्याख्या- धारणा के पश्चात्‌ ध्यान का क्रम सम्पन्न होता है अर्थात्‌ धारणा द्वारा शरीर के भीतर 
किसी क्षेत्र विशेष में या बाहर अन्य किसी देवी-देवता आदि में जहाँ चित्तवृत्ति को स्थिर किया है, उसी 
ध्येय में एकतानता (एकाग्रता) ही ध्यान है अर्थात्‌ एक मात्र ध्येय की एक ही तरह क वृत्ति का प्रवाह 
गतिशील होना, उसके मध्य में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ही ' ध्यान' कहलाता है। चित्त-वृत्तियाँ 
अपने ध्येय में इस तरह से तल्लीन हो जाएँ, जैसे भ्रमर कमल पु में लीन होने ह कुछ भूल जाता. 
तथा सूर्यास्त में कमल का मुख बंद होने पर स्वयं उसी में बन्द हो जाता है। ऐसी तल्लीनता का हीना हैं 
' ध्यान' कहलाता है॥ २॥ 

इस सूत्र में समाधि के स्वरूप का वर्णन किया गया है 
(१०९) तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूऱ्यमिव समाधि: ३ त इक 

सूत्रार्थ-- अर्थमात्रनिर्भासम्‌ = जब (ध्यान में) मात्र ध्येय ( लक्ष्य) की ही प्रतीति होती है तथा, 


स्वरूपशून्यमिव = चित्त कातिल स्वरूप शू हो जाता है, तब, तदेव = वही (ध्यान ही), समाधिः = 
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समाधि हो जाता है। 
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व्याख्या-- ध्यान का प्रमुख विषय ध्येय होता है । साधक को ध्येय (अपने लक्ष्य) का ही ध्यान 
करना चाहिए। यह (ध्यान) चित्त की वह वृत्ति है, जिसके द्वारा विषय का ध्यान होता है । योगी जब ध्यान 
करता है, तब उसे यही बोध होता है कि मैं ध्येय का ध्यान करता हूँ अर्थात्‌ ध्यातृ, ध्येय और ध्यान-इन 
तीनों के अलग-अलग भाव होते हैं; परन्तु ध्यान करते-करते जब ध्यातृ (चित्त) ध्येय के आकार में 
परिणत हो जाता है, तब उसे अपने निज स्वरूप का अभाव-सा हो जाता है। उसे यह भाव नहीं रहता कि 
मैं ध्यान कर रहा हूँ उसे ध्येय से पृथक्‌ उपलब्धि नहीं होती; उसे मात्र ध्येय के स्वरूप का ही भाव होता 
है, उस समय उस ध्यान का नाम ही 'समाधि' हो जाता है। समाधि का यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति 
(समाधि) के नाम से प्रथम (समाधि) पाद के तैंतालिसवें सूत्र में किया गया है। समाधि की स्थिति में एक 
मात्र ध्येय ही प्रतिभासित होता है । इसे ही सम्प्रज्ञातयोग या सबीज समाधि के नाम से जाना जाता है । इसका 
कारण यह है कि इसमें संसार का बीज विषय ध्येयाकार वृत्ति रूप में उपस्थित रहता है। जब ध्येय के 
आकार को वृत्ति भी न रहे, तब उसे असम्प्रज्ञातयोग या निर्बीज समाधि कहा जाता है ॥ ३॥ 

यहाँ इस सूत्र में उपर्युक्त तीनों साधनों के सांकेतिक नाम ' संयम' का वर्णन किया जा रहा है-- 
(११०) त्रयमेकत्र संयम: ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- एकत्र = किसी एक ध्येय-विषय में, त्रयम्‌ = तीनों का होना, संयम: = संयम 
कहलाता है। 

व्याख्या- किसी एक ध्येय-विषय में इन तीनों धारणा, ध्यान एवं समाधि के समुदाय को योग 
के मनीषियों ने संयम की संज्ञा दी है। संयम इसलिए कहा गया है कि इन तीनों के सिद्ध होने पर विभिन्न 
तरह को सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। अतः इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र किसी विषय में संयम करने को 
कहा जाए अथवा संयम का फल विवेचित किया जाये-उसे (संयम के नाम से) किसी एक ध्येय में उक्त 
तीनों का होना जानना चाहिए ; क्योंकि समाधि के ' अंग” धारणा एवं ध्यान दोनों ही हैं और समाधि अंगी है। 
अतः तीनों का समुदाय ही संयम कहा गया है॥ ४॥ 

इस सूत्र में संयम की सिद्धि का फल कहा गया है-- 
(१११) तज्यात्प्रज्ञाऽऽलोकः॥ ५॥ 

ूत्रार्थ-तजयात्‌=उसको(संयम को) जीत लेने से,प्रज्ञाऽऽलोक :=बुद्धि का आलोक प्राप्त होता है। 

व्याख्या-- जब योगी उक्त साधन करते-करते संयम को अपने वश में कर लेता है अर्थात्‌ चित्त 
में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे, उसी में तत्क्षण संयम हो जाता है, 
तब उस समय योगी को बुद्धि का आलोक प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति 
आ जाती है। अलौकिक ज्ञान से विभिन्न तरह की विभूतियाँ स्वत: ही वश में होने लगती हैं। साधना के 
उत्तरद्ध में बिवेक- ख्याति (कैवल्य) की प्राप्ति होती है, इसी को प्रथम समाधि पाद के ४७ वें-४८ वें सूत्र 
में ऋतम्भरा प्रज्ञा के नाम से विवेचित किया गया है ॥ ५॥ 

यहाँ संयम के प्रयोग विधि का विवेचन करते हैं 
(११२) तस्यभूमिषु विनियोगः॥ ६ ॥ 


सूत्रार्थ-- तस्य = उस (संयम) का (क्रमानुसार), भूमिषु = भमियों में, विनियोग: = वितियोग 
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(करना चाहिए) । 


बिभूतिपादः सूत्र ८ 
६९ 


व्याख्या नु ५ को उस (संयम) का क्रमपूर्वक चित्त भूमियों में विनियोग (प्रयोग) करते 
रहना (लगाना) चाहिए अर्थात्‌ सर्वप्रथम स्थूल विषय भूमि में संयम करना चाहिए ) । 
जाए, तब सूक्ष्म वृत्ति वाली विषय भूमि में संयम करना चाहिए। इसी तरह जिस 2० | न 

परिपक्व होता जाये, उस-उस (भूमि) से -जिस क्षेत्र ( भूमि) में 
Fri 28००० भूमि) से आगे प्रगति करते रहना चाहिए। ऐसे ही सतत प्रगति करते 
रहने से विवेक ज्ञानरूपी अभीष्ट लक्ष्य (फल) की प्राप्ति हो जाती है। 
ँ प्राथमिक भूमि को वश में (जय) किये बिना उच्चभूमि में (अवस्था में) संयम करने से ज्ञानरूपी 

CE क ता प्राप्ति होना असम्भव है। संयम ही चित्त को वश में करने एवं आत्मोन्नति का प्रमुख 
दाग 505 88003 समाधि-ये तीनों ही संयम के अंग कहे गये हैं। चित्त के किसी स्थान-विशेष 
में स्थित होने को धारणा, चित्त में देर तक स्थिर रहने को ध्यान कहा गया है और जब चित्त को ध्याता एवं 
ध्येय का ज्ञान न रहे, तब वही समाधि की अवस्था होती है। यहाँ सूत्र में 'विनियोग' पद का अर्थ चित्त 
भूमियों में “लगाना ' किया गया है ॥ ६॥ 

इस सूत्र में तीन अंतरंग साधनों-धारणा, ध्यान एवं समाधि का उल्लेख किया गया है-- 
(११३) त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ -- पूर्वेभ्यः = पूर्व में कहे हुए पाँच योगाङ्गों की अपेक्ष, त्रयम्‌ = ये तीनों ( धारणा, ध्यान, 
समाधि), अन्तरङ्गम्‌ = अन्तरङ्ग (साधन हैं) । 

व्याख्या-- इसके पूर्व द्वितीय (साधन) पाद में वर्णित जो योग के यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम एवं प्रत्याहार- ये पाँच अङ्ग कहे गये हैं। ये पाँचों बहिरंग साधन हैं। वस्तुतः ये पाँचों अङ्ग चित्त 
को स्वच्छ, विकार रहित बनाकर सम्प्रज्ञात समाधि योग की स्थिति निर्मित करते हैं; किन्तु इन अङ्गों की 
अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान एवं समाधि-ये तीनों अन्तरङ्ग साधन हैं। ये तीनों साधन सम्प्रज्ञात समाधि के 
ही अङ्ग हैं अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति एवं संयम की स्थिति समान होने से इन तीनों साधनों का 
योग-सिद्धि के साथ अत्यन्त निकट का संबंध है। फिर भी निर्बीज समाधि में धारणा, ध्यान एवं समाधि को 
बहिरंग साधन कहा गया है । इसका विवेचन अगले सूत्र में करते हैं ॥ ७॥ 
(११४) तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ८ ॥ 

सूत्रार्थ-- तदपि = (उपर्युक्त कहे हुए धारणा आदि तीनों) साधन भी, निर्बीजस्य = निर्बीज 
समाधि के, बहिरङ्गम्‌ = बहिरङ्ग (साधन) हैं। 

व्याख्या- ये धारणादि तीनों साधन सम्प्रज्ञात समाधि(सबीज समाधि) के अन्तरङ्ग हैं; लेकिन 
असम्प्रज्ञात (निर्बीज) समाधि के अन्तर्गत ये भी बहिरङ्ग सावन बतलाये गये हैं। जिस से पूर्वोक्त 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार परम्परा से उपकारक होते हुए समान विषय न हीते हुए भा सबीज्‌ 
समाधि के बहिरङ्ग साधन हैं, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परम्परा से उपकारक भी समान 
विषय न होने से निर्बीज समाधि के बहिरङ्ग साधन हैं; क्योंकि इसमें सभी तरह की वृत्तिया छ अ 
रहता है। जिस साधन के दृढ़ होने के पश्चात्‌ साध्य की सिद्धि निश्चित ही हो, नि क हुत ड 
धारणादि सालम्ब(किसी को ध्येय-आश्रय बनाकर) ध्येय रूप समान विषय वाले होते हैं दि 
होने से समत योग सिद्ध होता है। अतः त अ ETE ही सिद्ध हो 
निरालम्ब-निर्विषय होती है और । वि संय के देछहोने घरुअसपरात 
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जाये,ऐसा कोई सटीक नियम नहीं है। अतः निर्बीज समाधि के प्रति धारणादि तीनों बहिरंग साधन हैं। 
इसका अन्तरंग पर-बैराग्य है,जो निर्बीज समाधि के समान निरालम्ब एवं निर्विषय है तथा जिसके दृढ़ होने 
पर असम्प्रज्ञात निर्बीज समाधि निश्चित ही सिद्ध हो जाती है॥ ८ ॥ 

तीनों गुण चञ्चल हैं, उनमें प्रत्येक क्षण परिणाम होता रहता है। चित्त को गुणों का कार्य कहा गया है। 
अतः चित्त भी कभी एक अवस्था में स्थिर नहीं रह सकता। निरोध-समाधि के समय चित्त का परिणाम कैसा रहता 
है? इसका विस्तार इस सूत्र में किया जा रहा है-- 
(९९५) व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो 

निरोधपरिणामः॥ ९॥ 

सूत्रार्थ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुर्भावौ = व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब 
जाना और निरोध-अवस्था के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाना यह, निरोधक्षणचित्तान्वय: = निरोधकाल में 
चित्त का निरोध-संस्कारानुगत होना, निरोधपरिणामः = निरोधपरिणाम है। 

व्याख्या- निरोध-समाधि के अन्तर्गत चित्त को समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाता है; किन्तु 
उनके संस्कारों का पूर्णतया विनाश नहीं होता। उस अवधि में मात्र संस्कार ही शेष रहते हैं। इसका 
विवेचन प्रथम (समाधि) पाद के अठारहवें सूत्र में किया गया है। इसलिए निरोध की अवधि में चित्त 
व्युत्थान एवं निरोध दोनों ही तरह के संस्कार में संव्याप्त रहता है; क्योंकि चित्त को धर्मी एवं संस्कार को 
उसका धर्म बताया गया है, धर्मी अपने धर्म में सतत संव्याप्त रहता है, यही नियम है। इसका इसी पाद के 

१४ वें सूत्र में और विस्तृत वर्णन किया गया है। उस निरोध की अवधि में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब 
जाना एवं निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाना है तथा चित्त का निरोध-संस्कारों से सम्बंधित हो जाना है 
वह व्युत्थान धर्म के द्वारा निरोध धर्म में परिणत होना ही निरोध परिणाम है। 

निरोध का अर्थ है- समस्त वृत्तियों का रुक जाना अर्थात्‌ पर-वैराग्य संस्कार ही निरोध है | ये तीन 
परिणाम तीनों गुणों से प्रादुर्भूत समस्त द्रव्यों में तीन प्रकार के कहे गये हैं- १. धर्म परिणाम २. लक्षण 
परिणाम एवं ३. अवस्था परिणाम। 

जिस वस्तु में ये परिणाम होते हैं, उसे धर्मी कहते हैं और वे परिणाम धर्म 'कहलाते हैं। निरपेक्ष धर्मी तो मात्र 

कारणरूपा प्रकृति ही है। दूसरे अन्य उसके सभी विकार महत्तत्त्व से लेकर पाँचों स्थूलभूत पर्यन्त सापेक्ष धमी हैं, इन 
धर्मियों में जिस तरह से ये तीनों परिणाम होते हैं, उनके उदाहरण इस प्रकार हैं -- 

१. धर्मपरिणाम- जैसे कुम्भकार मिट्टी को गूँधकर उससे भिन्न-भिन्न तरह के घट आदि पात्रो 
का निर्माण करता है। यहाँ पर मिट्टी द्रव्य धर्मी एवं घट आदि पात्र धर्म हैं । धर्मी (मिट्टी) में किसी भी तरह 
का परिवर्तन नहीं होता; किन्तु घट आदि परिवर्तित होते रहते हैं अर्थात्‌ पात्र के आकार, जो भिन्न प्रकार के 
परिवर्तन से बने हैं, इनमें से एक-धर्म का दबना एवं द्वितीय- धर्म का प्रादुर्भाव होना ही मिट्टी का धर्म 
परिणाम कहलाता है। 

२. लक्षणपरिणाम- जिस प्रकार से घट आदि पात्रों का आकार पूर्णरूप से मिट्टी में छिपा हुआ 
था, वह घट (घडा) बनकर प्रकट हो गया और आगे जीर्ण-शीर्ण होने पर पुन: मिट्टी में मिल जाएगा । इस 
तरह से मिट्टी में तीनों काल में घट आदि वर्तमान रहने से काल-भेद से धर्मी मिट्टी में तीन लक्षण परिणाम 


कहे गये हैं। १. अनागत (भविष्य) लक्षण : पो 
द Fe i वि) लक्षण परिणाम, २. वर्तमा, लक्षसरिठाएऽ३. अतीत ( भूत) लक्षण 
पारणाम। 


भूतिषाद: सत्र ११ 
विभूतिपादः सूत्र ११ ड 


- अवस्थापरिणाम ¬ घट आदि जीर्ण-शीर्ण होने एवं किसी भी समय टूट- फूट सकते हैं। 

0 जल फट तय व है। इसी कारण उसे अवस्था परिणाम कहा जाता है। इन परिणामों 
में धर्म एवं लक्षण परिणाम वस्तु के प्रादुर्भाव काल में होता है तथा अवस्था परिणाम उसके अन्त होने तक 
होता रहता है। अन्य दूसरे दर्शनों में गुण और गुणी को धर्म और धर्मी कहा गया है; लेकिन योग में धर्म, 
धर्मी शब्द कार्य-कारण के अर्थ में प्रयुक्त किये गये हैं। 

चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणाम है, उनमें प्रत्येक क्षण वृत्तिरूप परिणाम होता है। व्युत्थान के 
संस्कार (क्षित, मूढ़, विक्षिप्त) चित्त के धर्म हैं। अत: वृत्तियो के निरोध होने पर भी इनका (व्युत्थान के 
संस्कारों का) विद्यमान रहना स्वाभाविक है । इसी तरह निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कार भी चित्त के धर्म 
हैं। इन दोनों संस्कार रूपी धर्मो में से एक धर्म का दबना दूसरे का प्रकट होना धर्मी चित्त का धर्म परिणाम 
है अर्थात्‌ चित्त का निरोध संस्कारों से सम्बन्धित हो जाना, व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होने को 
ही निरोध परिणाम कहा गया है ॥ ९॥ 
(१९६) तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ संस्कारात्‌ = संस्कार बल से, तस्य=उस(चित्त)को, प्रशान्तवाहिता = प्रशान्तवाहिता 
(स्थिति) होती है। 

व्याख्या पूर्व सूत्रानुसार जब व्युत्थान के संस्कार रूप मल सर्वथा दब जाते हैं और निरोध 
(पर-वैराग्य) के संस्कार प्रवरद्धित होकर बलवान्‌ हो जाते हैं, तब उस समय चित्त में निरोध संस्कारों को 
बहुलता से केवल निर्मल निरोध-संस्कार धारा प्रवाहित होती रहती है अर्थात्‌ केवल निरोध संस्कारों का 
प्रवाह ही गतिशील बना रहता है । यही चित्त का प्रशान्त होना एवं एक रस प्रवाहित होना हुआ। जिस प्रकार 
से जलती हुई लकड़ी के समापन पर अग्नि शान्त हो जाती है, बैसे ही चित्त को प्रशान्तवाहिता स्थिति होती 
है, यही निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम है। चित्त की प्रशान्त अवस्था में निरोध संस्कारों को दृढ़ता ही 
सिद्धि प्रदाता है अन्यथा निरोध के संस्कारों की न्यूनता होते ही व्युत्थान के संस्कार दबा लेंगे और कैवल्य 
प्राप्ति की स्थिति का लाभ अत्यन्त दुरूह हो जायेगा॥ १०॥ 

यहाँ इस सूत्र में चित्त के समाधि परिणाम का वर्णन किया गया है 
(११७)  सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १९॥ 

सत्रार्थ-- सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ = सभी तरह के विषयों का चिन्तन करने की वृत्ति का 
शमन हो जाना तथा किसी एक ही ध्येय विषय का चिन्तन करने वाली एकाग्रता की स्थिति का उदय हो 
जाना-यह, चित्तस्य=चित्त का, समाधि परिणामः = समाधि परिणाम है। 
जब योगी साधक का निरोध समाधि के पूर्व सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धावस्था होती 
विक्षिप्तावस्था का शमन होकर एकाग्रता को स्थिति का प्राकट्य हो जाता है। 
चित्त विक्षिप्तावस्था में समस्त विषय-विकारों की तरफ दौड़ता रहता है, 
होती है, तब भी रजोगुण के रहने से निरोध का अभाव ही रहता 
है। निरोध समाधिस्थ होने पर चित्त विषयः विकार से अलग होकर एकाग्रता की अवस्था को ब कर लेता 
है। इस प्रकार धमी (चित्त) के विक्षिप्त एवं एकाग्रता दोनों ही धर्म हुए। जब विक्षिप्तावस्था में चित्त के 


संस्कार दब जाते हैं और एकाम्रेसा कर्ण मतिर ला.ना है, तब उसे ही सम्प्रज्ञात 


व्याख्या -— 
है, तब उस समय चित्त की टि 
निरोध समाधि की स्थिति के पूर्व 
जब कि उस समय सत्त्वगुण को प्रमुखता 


७२ योगदर्शन 
समाधि काल में होने वाला समाधि परिणाम कहा गया है अर्थात्‌ निर्वितर्क और निर्विचार सम्प्रज्ञात योग में 
एकमात्र ध्येय का ही ज्ञान होता है, चित्त को निजरूप तक का भी आभास नहीं रह पाता। अतः चित्त का 
विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र-अवस्था में परिणत होना ही समाधि-परिणाम है॥ ११॥ 

चित्त की परिपक्कावस्था में एकाग्रता के परिणाम का वर्णन इस सूत्र में किया जा रहा है-- 
(११८) ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः॥ १२॥ 

सूत्रार्थ ततः = उसके पश्चात्‌, पुनः = फिर जब, शान्तोदितौ = शान्त होने वाली एवं उदित होने 
वाली, तुल्यप्रत्ययौ = दोनों ही वृत्तियाँ एक जैसी हो जाती हैं, तब वह; चित्तस्य = चित्त का, एकाग्रतापरिणामः 
= एकाग्रता-परिणाम है। 

व्याख्या- चित्त जब विक्षिप्तावस्था से एकाग्रता की अवस्था में प्रविष्ट होता है, तब उस समय 
चित्त का जो परिणाम होता है, वही उसका समाधि-परिणाम कहलाता है। चित्त जब सम्यकू रूप से 
समाहित हो जाता है, तब उसके पश्चात्‌ चित्त में जो परिणाम उपस्थित होता है, उसे ही एकाग्रता परिणाम 
कहा जाता है। उसमें शान्त होने वाली तथा उदित होने वाली वृत्तियाँ एक जैसी ही होती हैं। पूर्व वर्णित 
समाधि-परिणाम में तो शान्त होने वाली एवं उदित होने वाली वृत्ति में भेद होता है; परन्तु इसमें शान्त एवं 
उदित होने वाली वृत्ति में भेद नहीं होता है, यही समाधि एवं एकाग्रता के परिणाम में अन्तर होता है। 
सम्प्रज्ञात समाधि को पहली अवस्था में समाधि-परिणाम होता है और उसकी परिपक्कावस्था में एकाग्रता- 
परिणाम होता है। इस एकाग्रता-परिणाम की अवधि में घटित होने वाली स्थिति को ही प्रथम (समाधि) 
पाद के ४७ वें सूत्र में निर्विचार-समाधि की निर्मलता के नाम से व्यक्त किया गया है ॥ १२॥ 

इस सूत्र में चित्त के सदूश ही भूत-इन्द्रियों के परिणाम का उल्लेख किया गया है — 
(९९९) एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः॥ १३॥ 

सूत्रार्थ-- एतेन = (पूर्व सूत्रों में चित्त के जो परिणाम कहे जा चुके हैं) इसी तरह से, भूतेन्द्रियेषु 
= पाँचों भूतों में और सब इन्द्रियो में होने वाले, धर्मलक्षणावस्था परिणामा: = धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम 
एवं अवस्था परिणाम (ये तीनों परिणाम), व्याख्याताः = कहे जा चुके हैं। 

व्याख्या पूर्व वर्णित नवें एवं दवें सूत्रं में तो निरोध समाधि की अवस्था में होने वाले चित्त 
के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम एवं अवस्था परिणाम का उल्लेख किया गया है तथा एकादश एवं द्वादश 
सूत्रों में संप्रज्ञात-योग की अवस्था में होने बाले चित्त के धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम का उल्लेख किया 
गया हैं। ऐसे ही संसार की सम्पूर्ण वस्तुओं में ये परिणाम यथावत्‌ होते रहते हैं; क्योंकि ये तीनों गुण परिणामी 
हैं, इसलिए उनके कार्यों में परिवर्तन सतत होता रहना आवश्यक है । यहाँ इस सूत्र में यही प्रतिपादित किया 
गया है कि उपर्युक्त वर्णन से ही पाँचों भूतों एवं सभी इन्द्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामों 
को जानना चाहिए। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि सांख्य एवं योग के सिद्धान्त में कोई भी पदार्थ कारण 
रूप में हुए बिना प्रादुर्भूत हुए नहीं होता। जो कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होने से पूर्व भी अपने 
कारण में विद्यमान था तथा लुप्त होने के पश्चात्‌ भी विद्यमान है। 

उदाहरणार्थ -- जैसे गुँथी हुई गौली मिट्टी के गोले से घट (कुम्भ) रूप मिट्टी का परिवर्तन हो 
जाना धर्मी का धर्म परिणाम है, वैसे ही इन्द्रियों का धर्म परिणाम है। जैसे-नेत्र धर्मी को अपने धर्म, नील- 
पीत आदि में से किसी एक रूप को त्याग कर दूसरे रूप का ज्ञान होता है। लक्षण परिणाम काल-परिणाम 
को ही कहते हैं। यह तीन भली सै“युक्त भविष्य वतमोन व भूत काला से होता है। घट (कुम्भ) का 


विभूतिपादः सूत्र १४ हि 
आकार प्रकट होने मी धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था। जब तक उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तक भविष्य 
लक्षण परिणाम एवं घट निर्मित होकर वर्तमान-लक्षण परिणाम और जब टूटकर मिट्टी में मिल गया, तब 
अतीत लक्षण परिणाम युक्त कहा जाता है। इसे ऐसे ही धर्मी नेत्र के धर्म,नील-पीत आदि के ज्ञान प्रकट 
होने से पहले भविष्यत्‌ काल में छिपा रहना उसका ' अगणित लक्षण परिणाम? कहा जाता है। भविष्यत्‌ 
काल से वतमान काल बाइ होना वर्तमान लक्षण परिणाम' है। पुन: वर्तमान अतीत में लक्षण परिणाम 
में छिप जाना ही (अतीत लक्षण परिणाम ' कहा जाता है। 

व परिणाम वह है, जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नवीनता से प्राचीन (जीर्ण) अवस्था 
लाता है। यह प्रत्यक क्षण परिवर्तित होता है तथा वर्तमान लक्षण को त्यागकर अतीत लक्षण में गमन कर 
जाता है । जैसे बालक से युवक एवं युवक से प्रौढ़ हो जाना एक दिन में नहीं हो पाता, उसी प्रकार अवस्था 
का परिणाम हर समय होता रहता है । दसवें सूत्र में विवेचित निरोध समाधि के भंग होने तक का निरोध 
संस्कार, प्रत्येक क्षण दृढ़ होकर अन्त में कमजोर होते हुए प्रशान्त प्रवाही हो जाना ही उनका यह अवस्था 
परिणाम होता है। इसी तरह पञ्च भूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश एवं इन्द्रियों में धर्म, लक्षण, 
अवस्था परिणामों को समझना चाहिए॥ १३॥ 

यहाँ इस सूत्र में धर्म एवं धर्मी के विवेचन हेतु धर्मी के स्वरूप का वर्णन किया गया है— 
(९२०) शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी॥ १४॥ 

सूत्रार्थ-- शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती = अतीत (भूत), वर्तमान तथा आनेवाले धर्मो में जो 
अनुगत (व्याप्त) रहता (आधार रूप में उपस्थित रहता) है, वह; धर्मी = धर्मी है। 

व्याख्या- द्रव्य में सतत उपस्थित रहने वाली विभिन्न तरह की शक्तियों का नाम धर्म है तथा 
उसके आधारभूत द्रव्य का नाम धमी है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ 
निर्मित हो चुका है, जो निर्मित हुआ है तथा जो निर्मित हो सकता है, वे सभी उसके धर्म हैं। इस प्रकार धर्म 
के तीन भेद हैं, वे एक धर्मी में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहते हैं और अपने-अपने कारणों के प्राप्त होने पर 
उत्पन्न एवं शान्त होते रहते हैं। ये निम्रवत्‌ हैं - 

१. शान्त-- शान्त धर्म वे हँ, जो अपना-अपना व्यापार (कर्म) करके भूतकाल में चले गये। 
जैसे- किसी घट (बर्तन) का छिन्न-भिन्न होकर (टूटकर) वर्तमान से अतीत धर्म में विलीन हो जाना। 

२. उदित-- उदित धर्म उन्हें कहा गया है, जो अनागत काल को त्यागकर वर्तमान काल में 
अपना कर्म कर रहे हैं, उदाहरणार्थ -घट (घड़े) मिट्टी में छिपा हुआ रूप था, जो अब वर्तमान काल में 
प्रकट रूप घट (घडा) धर्म है। न है a 

३. अव्यपदेश्य- जो अनागत भविष्यत्‌ काल में शक्तिरूप से अवस्थित हुए व्यवहार में न 
लाये जा सके और न ही वह कहने में आ सके, जैसे मिट्टी में घट प्रादुर्भूत होने से पूर्व शक्ति रूप में छिपे 


रहते हैं, इनको ही अनागत (भविष्यत्काल) या आनेवाला अव्यपदेश्य कहा गया है। 
धर्मौ के इन्हीं तीनों- (शान्त, उदित और अव्यपदेश्य) प्रकार के भेदों में धर्मी सदैव अनुगत रहता 
है। किसी भी काल में धर्मी के अभाव में धर्म विद्यमान नहीं रहते॥ १४॥ 
एक ही धमी के पृथक्‌-पृथक्‌ अनेकों धर्म परिणाम किस प्रकार से सम्पन्न होते हैं? यह अगले सूत्र में 
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७४ योगदर्शन 
(१२१) क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५॥ 
सूत्रार्थ-- परिणामान्यत्वे = परिणाम की भिन्नता में, क्रमान्यत्वम्‌ = क्रम की भिन्नता, हेतुः = 
कारण है। Se 
व्याख्या- एक द्रव्य के भिन्न-भिन्न क्रमों के द्वारा भिन्न-भिन्न परिणाम उत्पन्न होते हें, इसका 
भाव यह है कि किसी एक द्रव्य का एक क्रम से जो परिणाम प्रकट होता है, दूसरे क्रम से उससे भिन्न दूसरा 
परिणाम होता है, अन्य तीसरे क्रम से तीसरा ही परिणाम होता है । जैसे कपास से यदि वस्त्र बनाना है, तो 
सर्वप्रथम रुई को धुनकर बिनौले अलग करना फिर पूनी बनाकर, सूत कातकर ताना-बाना करने के बाद 
में वस्त्र निर्मित होगा। इस क्रम के द्वारा कपास का वस्त्र रूप में परिणत हो जाना ही परिणाम है; किन्तु हमें 
यदि उसी रुई से दीपक के लिए बत्ती बनानी है, तो बिनोले हटाकर थोड़ा फेलाकर बट देने से बत्ती बन 
जायेगी। यदि कुएँ में से जल निकालने की रस्सी बनानी है, तो सूत्र को तीन गुना करके बट देने से रस्सी 
बन जायेगी । इस प्रकार से वस्त्र, बत्ती तथा रस्सी बनने में क्रम के भेद हुए अर्थात्‌ क्रमभेद के द्वारा ही 
कपास से वस्त्र, बत्ती एवं रस्सी के परिणाम प्रकट हुए। इसी तरह से अन्य वस्तुओं में भी परिणाम भेद 
समझना चाहिए। 
यहाँ इससे यह ज्ञात हुआ कि क्रम में परिवर्तन करने से एक ही धर्मी भिन्न-भिन्न नाम रूप वाले 
धर्म से सम्पन्न हो जाता है, उसके परिणाम की भिन्नता का कारण क्रम की भिन्नता ही है और दूसरा कुछ भी 
नहीं | क्रम को भिन्नता सहकारी कारणों के सम्बन्ध से होती है। जैसे शीत के सम्बन्ध से जल में बर्फ रूप 
धर्म के उत्पन्न होने का क्रम चलता है और गर्मी के सम्बन्ध से भाप बनने का क्रम शुरू हो जाता है । पूर्व में 
वर्णित जो धारणा, ध्यान, समाधि है, उनको किस ध्येय वस्तु में प्रकट कर लेने से उसका क्या परिणाम प्राप्त 
होता है? इसका वर्णन इसी पाद के समापन होने तक किया जायेगा॥ १५ ॥ 
पूर्व सूत्र मै तीन तरह के परिणामों का उल्लेख किया गया है। अब इस सूत्र में सर्वप्रथम इन परिणामों में 
संयम करने के फल का वर्णन करते हैं- 
(१२२) परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌॥ १६॥ 
सूत्रार्थ परिणामत्रयसंयमात्‌ = (पूर्वसूत्र में विवेचित) तीनों परिणामों में संयम करने से, 
अतीतानागतज्ञानम्‌ = अतीत (भूत) और अनागत (भविष्य-होनहार ) का ज्ञान (हो जाता है) । 
व्याख्या-- पूर्व सूत्र में कहा जा चुका है कि संसार के सभी पदार्थ धर्म, लक्षण एवं अवस्था 
परिणाम के अन्तर्गत रहते हैं, जब योगी-साधक धर्मादि इन तीनों परिणामों को लक्ष्य में रखकर संयम 
(धारणादि) करता है, तब उनके सिद्ध होने पर भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस वर्तमान पदार्थ के सन्दर्भ में योगी-साधक जब यह जानना चाहे कि 
इसका मूल कारण क्या है तथा यह किस प्रकार से बदलती हुई कितने समय में वर्तमान रूप में आयी है 
एवं भविष्य में किस तरह बदलती हुई कितने काल में किस प्रकार अपने कारण में लीन होगी ? तब ये 
सभी बातें उपर्युक्त तीनों परिणामों में संयम कर लेने से ज्ञात कर सकता है। जब योगी-साधक को समय से 
पूर्व या पश्चात्‌ की बातों (तथ्यों) का ज्ञान हो जाता है, तब यदि किसी भी तरह की विन्न-बाधाएँ आने वाली 
होती हैं, तो उनका निवारण भी वह समय रहते उचित उपाय से कर लेता है॥ १६ ॥ 


“आगे के सूत्रों में ऐसी,ही दूसरी भसःतिभूतिस्रोा न्रिकेनर किये जाएंड कै“ - 
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शब्दा थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ ५ 
(१२३) ee गत संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम्‌॥ १७॥ 
सूत्रार्थ-- शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌ = शब्द, अर्थ एवं ६४३ 
दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण, संकरः = तना ss इतरेतरध्यासात्‌ = जो एक में 
संयम करने से , सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ = सम्पूर्ण प्राणियों सान gp Re bis 
आणा थ ह च ss ल क i ज्ञान ( प्राप्त हो जाता हे) । 
आर बोहनेकहेने याला कोच गीति न है. है, ५७ के द्वारा श्रवण किया जाता ह 
आदि । वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान जो 'शब्द गो' तथा ' अरी र fs द्वारा ज्ञात किया जाता है, जैसे-गोशाला 
5 के जन ce करता ह; वह प्रत्यय है। अतः शब्द, अथ 
ER UE हर बि ह; क्योंकि शब्द वक्ता की जिह्वा द्वारा, अर्थ गोशाला में और ज्ञान श्रवणकर्त्ता 
के मन मे रिस रहता हे; किन्तु तीनाँ का आपस में अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है अर्थात्‌ तीनों 
परस्पर मिश्रित (मिले हुए) प्रतीत होते हैं। योगी-साधक को संयम (धारणादि) के अभ्यास द्वारा समाधि 
की प्राप्ति होती है। अतः शब्द, अर्थ एवं ज्ञान-इन तीनों विभागों में संयम करने से उसे समस्त प्राणियों की 
वाणी (बोली) के अर्थ का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ योगी संयम के द्वारा सभी प्राणियों की 
वाणी को जानने व समझने की शक्ति अर्जित कर लेता है॥ १७॥ 
(१२४) संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌॥ १८ ॥ 
सूत्रार्थ-- संस्कारसाक्षात्करणात्‌ = (संयम द्वारा) संस्कारों का साक्षात्‌ कर लेने से, पूर्वजातिज्ञानम्‌ = 
पूर्वजन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
व्याख्या-- प्राणी जो कुछ कर्म सम्पन्न करता है तथा मन-बुद्धि के सहित इन्द्रियो द्वारा जो कुछ 
अनुभव करता है, वे सभी संस्कार बीज रूप से अन्तःकरण में संचित होते रहते हैं। ये संस्कार दो प्रकार के 
कहे गये हैं, इनमें से प्रथम-वासना रूप हैं, जो स्मृति के कारण हैं तथा दूसरे धर्म-अधर्म रूप जो कि जाति, 
आयु एवं भोग आदि सुख-दुःख के कारण हैं। ये दोनों ही तरह के संस्कार विभिन्न जन्म-जन्मान्तरों से 
एकत्रित होते चले आ रहे हैं | परिणाम, चेष्टा, निरोध शक्ति, जीवन एवं धर्म की भाँति अपरिदृष्ट चित्त के 
लक्षण हैं । योगी को उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है। जिस देश, काल एवं जिन कारणों के द्वारा वे संस्कार निर्मित हुए हैं, उन सबका स्मरण हो आता है। 
जिस प्रकार योगी साधक को अपने संस्कारों का संयम कर साक्षात्‌ कर लेने पर अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान 
होता है, उसी प्रकार दूसरे अन्य पुरुषों के संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से उनके पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है॥ १८॥ 
(९२५) प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌॥ १९॥ 
सूत्रार्थ-- प्रत्ययस्य = संयमपूर्वक दूसरे के चित्त का साक्षात्कार 
= दूसरे (मनुष्य) के चित्त का ज्ञान हो जाता है। 
व्याख्या-- योगी साधक को जन्म-जन्मान्तरों के विवेक ज्ञान होने के उपरान्त ही यह र प्रात 
होती है कि वह दूसरे प्राणियों के अंग-अवयवों को देखकर संयमपूर्वक कह चित्त वृत्तयो का लिक 
का प्रयास करता है, तो उसु उस मनुष्य की चित्त वृत्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता ह। उसके मन की सभी बा 


योगी deny, J mu. DigKi र 3 ब्र है हू प्रत्यय बट, 
योगी को ज्ञात हो जाती हैं। चित्त-वृत्ति कै समान ले वृततियों कीसौग हो जाता है । प्रत्यय मात्र के सनम 


कर लेने के उपरान्त ही, परचित्तज्ञानम्‌ 


_ 


७६ योगदर्शन 
द्वारा यह जानकारी नहीं हो सकती है कि चित्त किस विषय में प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ दूसरे का चित्त राग-द्वेष से 
युक्त है या उससे रहित है। श्री विज्ञान भिक्षु के मतानुसार-संयम द्वारा स्वयं अपनी ही चित्त वृत्तिका 
साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से दूसरे मनुष्य के चित्त का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह उसके 
चित्त के सन्दर्भ में यहाँ तक जानकारी प्राप्त कर लेता है कि यह कुछ चिंतन करने में संलग्न है या नहीं । इस 
अवधि में उसका चित्त प्रक्षिप्त है या मूढ़ है या पूर्णरूपेण शान्त है आदि; किन्तु विज्ञानभिक्षु के इस मत को 
अन्य भाष्यकारों ने नहीं माना है। 

योगदर्शन में सामान्यतः चित्त की वृत्ति को अथवा ज्ञान को ही प्रत्यय नाम से प्रतिपादित किया 
गया है; लेकिन अन्य टीकाकारों ने इसका अर्थ चित्तवृत्ति न करके मात्र चित्त किया है । क्योंकि यहाँ सूत्र में 
उसके साक्षात्कार का फल चित्त का ज्ञान कहा है और आगे आने वाले सूत्र में वृत्ति सहित ज्ञान का निषेध 
बतलाया है। साथ ही इस सूत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसके चित्त के साक्षात्कार का यह 
फल कहा गया है; परन्तु सूत्र में पर' शब्द आने से साक्षात्‌कार भी दूसरे के ही चित्त का स्वीकार किया है। 
वस्तुतः सूत्रकार का क्या उद्देश्य है? यह अस्पष्ट है ॥ १९॥ 
(१२६) न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌॥ २०॥ 
सूत्रार्थ च = किन्तु, तत्‌ = वह ज्ञान, सालम्बनम्‌ = आलम्बन के सहित, न = नहीं होता, तस्य 
अविषयीभूतत्वात्‌ = क्योंकि (वैसा चित्त) योगी के चित्त का विषय नहीं है। 
व्याख्या- योगी जब किसी के चित्त' का साक्षात्कार करता है, तब उसे उस व्यक्ति की केवल 
चित्त वृत्तियों का ही ज्ञान होता है। वे राग-द्वेष से रहित हैं अथवा युक्त हैं। उनके आलम्बन (राग-द्वेष के 
विषय) का ज्ञान नहीं होता। अतः कि अमुक व्यक्ति किस विषय के प्रति आसक्त है अर्थात्‌ किस विषय 
में उसका राग है और किस विषय में द्वेष है, यह पता नहीं चलता; क्योंकि ये सब उसके संयम के विषय 
नहीं थे। संयम के द्वारा उसी विषय का साक्षात्कार होता है, जो संयम का विषय होता है; क्योंकि योगी- 
साधक के चित्त का विषय दूसरे अन्य मनुष्य का चित्त है, उसका आलम्बन (आश्रय ) नहीं ॥ २०॥ 
इस सूत्र से लेकर सूत्र क्र० ३३ तक संयम की अन्य दूसरी सिद्धियों का वर्णन किया गया हैं-- 
(१२७) कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे5न्तर्धानम्‌॥ २१॥ 
सूत्रार्थ-- कायरूपसंयमात्‌ = शरीर के रूप में संयम कर लेने से, तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे = जब उसकी 
ग्राह्मशक्ति अवरुद्ध कर ली जाती है, तब; चक्षु: प्रकाशासम्प्रयोगे = चक्षु के प्रकाश का उसके साथ सम्बन्ध 
न होने के कारण, अन्तर्धानम्‌ = योगी अन्तर्धान हो जाता है। 
व्याख्या नेत्र को ग्रहण की शक्ति और रूप को ग्राह्य की शक्ति माना गया है । इन दोनों के संयोग से 
ही देखना होता है; यदि इन दोनों में से किसी एक की शक्ति अवरुद्ध हो जाये, तो देखने का कार्य बन्द हो 
जाता है । योगी-साधक संयम के द्वारा अपने शरीर की ग्राह्य शक्ति को अवरुद्ध कर लेता है। इसलिए अन्य 
पुरुष के नेत्र भी ग्रहण करने की शक्ति होते हुए भी योगी के शरीर का दर्शन नहीं कर सकते अर्थात्‌ योगी 
को नहीं देखा जा सकता। इसे ही अन्तर्धान होना (छिपा हुआ) कहा गया है । ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
आदि एवं उनके ग्रहण करने की शक्ति को अवरुद्ध करने से कर्ण, त्वक्‌, रसना, नासिका, आदि इन्द्रियों के 
ज्ञान का शब्द आदि के साथ सम्पर्क न हो पाने से उनके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती जैसे-जब योगी शब्द 
में संयम कर लेता है, तब उप्नक्े शाहि क्ोईभी।व्यक्तिखनणप्यहीं?करसंकंता और यदि शरीर के स्पर्श 
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में संयम कर लेता हैं, तो उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे ही अन्य सिद्धियो को भी उपलक्षण के 
द्वारा समझ लना चाहिए ॥ २१॥ 


SCN सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरानतज्ानमरिष्टेभ्यो वा॥ २२॥ 

सूत्रार्थ सि = उपक्रमसहित, च = और, निरुपक्रमम्‌ = उपक्रमरहित-ऐसे दो तरह के, कर्म 
= कर्म कह गय ह, तत्सयमात्‌ = उनका संयम कर लेने से (योगी को), अपरान्तज्ञानम्‌ = मृत्यु का ज्ञान हो 
जाता हैं, वा = अथवा, अरिष्टेभ्य: = अरिष्टों से भी (मृत्यु का ज्ञान हो जाता है) । 

व्याख्या-- मानव की आयु का निर्माण पूर्व जन्म-जन्मान्तरों के कर्मों के अनुसार होता है, वे कर्म दो 
तरह के कहें गये हैं। प्रथम कर्म का नाम सोपक्रम है। सोपक्रम अर्थात्‌ स-उपक्रम, जिनके फल का 
शुभारम्भ हा चुका है, वे अपना फल प्रदान करने में संलग्न हैं और दूसरे कर्म का नाम निरुपक्रम है अर्थात्‌ 
निः उपक्रम, जिसके फलभोग का शुभारम्भ अभी नहीं हुआ है। ये कर्म मन्द वेग वाले होते हैं। जिस 
प्रकार जल से भीगे हुए वस्त्र को धूप में सुखाने से वह शीब्रतापूर्वक सूख जाता है तथा उसी गीले वस्त्र को 
कई पर्तो में आवृत्त कर छाया में सुखाने पर विलम्ब से सूखता है, वैसे ही तीव्र वेग वाले एवं मन्द वेग वाले 
दो तरह के कर्मों में संयम करके योगी इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है कि कोन से कर्म कितना फल प्रदान 
कर चुके तथा कितना फल शेष है और कितनी अवधि में इनके फल समाप्त हो जायेंगे? तब उस योगी को 
अपनी आयु की पूर्णता (मृत्यु) का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त अरिष्टों से अर्थात्‌ बुरे चिल्लो 
से (जो मृत्यु के सूचक हैं, उनसे) भी आयु की पूर्णता का ज्ञान हो जाता है; किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर 
मात्र अनुमान-ज्ञान है॥ २२॥ 

अब यहाँ इस सूत्र में चित्त-शुद्ध के द्वारा हुई सिद्धियों का वर्णन करते हैं- 
(१२९) मैत्र्यादिषु बलानि॥ २३॥ 

सूत्रार्थ मैत्री आदिषु = मैत्री आदि (भावनाओं) में (संयम करने पर) मैत्री आदि विषय से 
सम्बन्धित; बलानि = बल प्राप्त होते हैं। 

व्याख्या - प्रथम (समाधि) पाद के ३३ वें सूत्र में मैत्री, करुणा एवं मुदिता- इन तीन प्रकार की 
भावनाओं का विवेचन किया गया है; किन्तु चौथी जो भावना उपेक्षा के नाम से कही गई है, वह भावना 


नहीं है, वरन्‌ वह भावना का त्याग है। द 

इन चारों में से प्रथम यह कि जो मनुष्यो में मैत्री की भावना है, इसमें संयम करने से योगी को 
मित्रता-बल प्राप्त होता है । इससे वह सुखी मानव में मैत्री का संयम करके सभी का मित्र बनकर उन सभी 
को सुख देने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। द्वितीय, दुःखी मनुष्यों स करुणा की भावना का संयम करके 
करुणा-बल की प्राप्ति कर लेता है। इसकी प्राप्ति से योगी प्रत्येक प्राणी के दुःखों का शमन कर सकता का 
तृतीय, मुदिता की भावना का संयम करने से आनन्द-बल को प्राप्ति हो जाती है, इससे योगी समस्त प्राणियो 
को आनन्द प्रदान कर सकता है । चतुर्थ उपेक्षा ( पापियो के प्रति उदासीनता) में संयम का अभाव होने से 
उपेक्षा को कोई बल प्राप्त नहीं होता, इसका कारण यह है कि वह भावना रहित पदार्थ है। अत: इसकी 


गणना प्रस्तुत सूत्र में नहीं की गई है॥ २३॥ 
(१३०) बलेषुहस्तिबलादीनि॥ २४॥ A 
सूत्रार्थ वृत्तेषु न भिन्न-भिन्न) बलों में (संयम करन से ), हस्तिबलादीनि = हाथी आदि के बल के 
$ सु . JK Sanskrit ग तरह की बैल कि इसिः ON 
सदृश (संयमानुसार अलग-अलग तरह क की भ्ासिणहोती है 
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व्याख्या-- योगी-साधक यदि हाथी के बल में संयम की साधना करता है, तो वह उस हाथी के 
सदृश बल प्राप्त कर लेता है। यदि वह गरुड के बल में संयम करता है तो उसे RN के सदूश ही बल 
मिल जाता है और यदि वह वायु के बल में संयम की साधना करता है, तो उसे वायु को भाति ही बल की 
सिद्धि मिल जाती है ऐसे ही वह योगी जिस-जिस के बल में संयम करता है, उसे वैसा-वैसा ही बल मिल 
जाता है॥ २४॥ 
(१३१) प्रवृत्त्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ-- प्रवृत्त्या लोकन्यासात्‌ = ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से , सृक्ष्मव्पवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ 
= सूक्ष्म व्यवधानयुक्त एवं दूर-देश में अवस्थित वस्तुओं-पदार्थों का ज्ञान (प्राप्त हो जाता है) । 

व्याख्या सामान्यतया इन्द्रियों द्वारा तीन प्रकार की वम्तुओं-पदार्थो का साक्षात्कार (ज्ञान) नहीं हो 
पाता। उनमें से प्रथम तो वह जो वस्तु या पदार्थ अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, जेसे-परमाणु, महत्तत्त्व, आत्मा, 
प्रकृति आदि | दूसरी वस्तु का नाम व्यवहित -जो आवरणयुक्त हो अर्थात्‌ किसी परदे के अन्दर छिपी हो, 
जैसे-भूमि में गड़ा हुआ धन, समुद्र में रल, खान में स्वर्ण, मणि-माणिक्य आदि। तृतीय वस्तु का नाम 
विप्रकृष्ट अर्थात्‌ जो वस्तु या पदार्थ अन्य दूर-देश में स्थित हो, जेसे- हम धरातल में हों और वस्तु ऊँचे 
पहाड़ों पर स्थित हो या यों कहें हम भारत के उत्तरी क्षेत्र में हों और वस्तु या पदार्थ भारत के दक्षिणी क्षेत्र 
में स्थित हो। इन सभी में से किसी भी वस्तु-पदार्थ की जानकारी हेतु जब योगी- साधक प्रथम (समाधि) 
पाद के ३६ वें एवं ४७ वें सूत्र में तथा इस विभूति पाद के पञ्चम सूत्र में विवेचित ज्योतिष्मती अर्थात्‌ 
प्रकाशमान प्रवृत्ति के प्रकाश में संयम करता है, तो तत्क्षण उसे उस वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान 
हो जाता है अर्थात्‌ योगी अपने संयम बल से बैठे-बैठे ही देख लेता है । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सभी 
वस्तुएं प्रकाशित होने लगती हैं, वैसे ही योगी-साधक अपने संयम के बल से सूक्ष्मातिसूक्ष्म, व्यवहित एवं 
विप्रकृष्ट वस्तुओं को जान लेता है॥ २५॥ 

(१३२) भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌॥ २६॥ 

सूत्रार्थ सूर्ये = सूर्य में, संयमात्‌ = संयम करने से, भुवनज्ञानम्‌ = सभी भुवनों-लोकों का ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। 

व्याख्या-- सर्वत्र निरन्तर अपने प्रकाश से प्रकाशित होने एवं प्रकाश (प्राणतत्त्व ) प्रदान करने वाले 
सूर्य में जो योगी साधक अपनी साधना द्वारा संयम कर लेता है, उस योगी को समस्त चौदह भुवनों का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है। पुराणों में चौदह भुवनों का उल्लेख मिलता है । व्यासभाष्य एवं पातञ्जल योगप्रदीप में इन 
लोकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये चौदह भुवन निम्न हैं। पृथिवी एवं इससे ऊपर के छ:लोक इस 
प्रकार हैं- १. भू: २. भुवः ३. स्वः ४. महः ५. जनः ६. तप: एवं ७. सत्यलोक । पृथिवी से नीचे के ७ लोक 
¬ ८ अतल ९. वितल १०. सुतल ११. रसातल १२. तलातल १३. महातल एवं १४. पाताल-- इस प्रकार 
ये कुल चौदह भुवन हुए। इन समस्त भुवनों के अन्तर्गत संन्निवेशों से युक्त जितने भी स्थल हैं, उन-उन 
सभौ स्थलों का ज्ञान योगी को सूर्य में संयम करने से प्राप्त हो जाता है। यह साक्षात्कार दीर्घकालीन नियमित 
पूर्ण अभ्यास से ही हो सकता है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार-सूर्यद्वार को सुषुम्ना नाड़ी मानकर सुषुम्रा नाडी 
में संयम करके सभी भुवनों का साक्षात्कार किया जा सकता है। 

व्यास भाष्य में भुवनो का निस्त िव्रेलल क्रियाम हे बह रथ काफफर्थ/सुर्चैद्वार किया गया है। इस 
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पर सभी भाष्यकार एक मत है । चन्द्रमा एवं ध्रुव ( 


. २७-२८ सूत्रों में) देखने से सूर्य का अर्थ सामान्य सूर्य 
प्रतीत हो सकता ह; किन्तु एसा नहा ह। सूयद्वार का निश्चय करने के लिए सर्वप्रथम सुघुप्ना का निश्चय योगी 
को करना चाहिए। श्रुति के अनुसार-'तत्र श्वेतः सुषुम्ना ब्रह्ययान': अर्थात्‌ हृदय से ऊर्ध्वगत श्वेत कांतिमय 
सुपुम्ना नाड़ी है। 'सूर्यद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हवाव्ययात्मा' ( मुण्डक० १/२/११) के अनुसार- 
वे सूर्यद्वार से अव्यय आत्मा म॑ पहुचत हं । अत: हृदय आत्मा एवं शरीर का संघिस्थल है । यहाँ इसका भाव 
यह है कि शरीर का सबसे प्रकाशित अंश हृदय ही है। इसी में सूर्य का संयम करने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है । उपर्युक्त सूत्र ३/२५ म॑ आलम्बन के रूप में सत्त्वगुण विशिष्ट प्रकाश का ( ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
का) उल्लेख किया गया है; किन्तु यहाँ पर तो भौतिक प्रकाश में संयम का वर्णन किया गया है । यह तो मात्र 
विशेषता भेद है ॥ २६॥ 

इस सूत्र में प्रकाश के सन्दर्भ में संयम करने से मिलने वाली अन्य दूसरी सिद्धि का वर्णन किया जा रहा है = 
(१३३) चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ २७॥ 

सूत्रार्थ चन्द्रै = चन्द्रमा में( संयम करने से), ताराव्यूहज्ञानम्‌ = सभी तारों के व्यूह ( स्थिति-विशेष) 
का ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या-- जब योगी साधक दीर्घकाल से नियमित अभ्यासपूर्वक चन्द्रमा में संयम कर लेता है, तब 
उसे कौन-सा तारा किस स्थिति विशेष में किस स्थल में अवस्थित है तथा नक्षत्रों के व्यूह एवं विशिष्ट 
संन्निवेश आदि की क्या स्थिति है ? इसका यथावत्‌ सम्यकू रूपेण ज्ञान हा जाता ह। 

यहाँ प्राय: यह संशय होता है कि जब पूर्वसूत्र ३/२६ में यह कहा गवा है कि सूर्य में संयम करने से 
समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर चन्द्र संयम का उल्लेख क्यों किया गया ? यहाँ इसका आशय यह 
है कि सूर्य के आलोक में नक्षत्रों का आलाक मालन होने से स्पष्टतया जानकारी नहीं मिलती । अतः चन्द्र- 
संयम के द्वारा ही नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान योगी को प्राप्त होता है । ज्योतिष गणना क अनुसार चन्द्रमा शनन 
गमनशील होने के कारण अपने चान््र-मास में द्वादश राशियों में क्रमशः गमन करता ह। एक वर्ष मे पृष्व 
के बारह चक्कर सम्पन्न कर लेता है । प्रत्येक नक्षत्र की राशि क साथ चन्द्रमा का आकण विकर्षण शक्ति 
होने के कारण नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान चन्द्रमा में संयम करने से ही प्रात हाता ह॥ २०, 
(१३४) श्वे तद्रतिज्ञानम्‌॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ-- धुवे = निश्चल, स्थिर ध्रुव नक्षत्र म (संयम करने से), तदगतिज्ञानम्‌ = उन नक्षत्रों की गति 


का ज्ञान प्राप्त हो जाता है Nd अक 
व्याख्या-- ध्रुव तारा सभी तारागणों म प्रमुख निश्चल, गतिरहित तथा सभी नक्षत्रों की गतिशीलता से 
। इसलिए योगी-साधक को ध्रुव तारे में संयम करके समस्त तारागणां 


उसका सम्बन्ध यथावत्‌ बना रहती 
की गति का यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ कान कितने काल में, किस राशि एवं नक्षत्र पर गमन करगा, इसका 


पूर्णरूपेण ज्ञान प्राप्त हा जाता है ॥ २८॥ 
बाह्या सिद्धियो के विश्लेषण के पश्चात्‌ अब अन्त: की 
(१३५) नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌॥ २९ ॥ हि कर 
करने पर, कायव्यूहज्ञानम्‌ = शरीर के व्यूह (उसका 
सूत्रार्थ नाई CC-0. JK र sl ७५ 83 म बि € 


स्थिति) का पूण ज्ञात प्राप 


सिद्धियो का उल्लेख करते हैं 
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व्याख्या-- नाभिचक्र शरीर के मध्य में पिण्ड के आकार सदृश मांस का गोला है । उसे ही नाड़ियों का 
केन्द्र कहा गया है। शरीर की समस्त नस-नाडियाँ इस केन्द्र से गुँथी हुई हैं। इस नाभिचक्र में संयम करने 
से शरीर के व्यूह (शारीरिक संरचना) का सम्पूर्ण ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है। शरीर की संरचना किस 
तरह हुई? शरीर में स्थित वात, पित्त, कफ तीनों दोष और त्वक्‌, रक्त, मांस, नाड़ी, हड्डी, चरबी, वीर्य 
आदि सप्त धातुएँ किस प्रकार कहाँ प्रतिष्ठित हैं इन सभी का नस-नाड़ियों के सहित सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान 
योगी साधक को प्राप्त हो जाता है॥ २९॥ 
(१३६) कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ कण्ठकूपे = कण्ठकूप में (संयम करने से), क्षुत्पिपासानिवृत्तिः = भूख एवं प्यास का 
निवारण हो जाता है। 

व्याख्या— जिह्वा के अधोभाग में एक नस-तन्तु है, जिसे जिह्वामूल कहा जाता है। उस (तन्तु) के 
नीचे कण्ठ स्थित है तथा उस (कण्ठ) के नीचे कूप (गड्ढा) स्थित है। उस (कण्ठकूप ) में प्राणवायु का 
स्पर्श होना ही क्षुधा-पिपासा (भूख-प्यास) का मुख्य कारण कहा गया है अर्थात्‌ कण्ठकूप से प्राणवायु के 
टकराने (स्पर्श करने) से भूख-प्यास की अनुभूति होती है। कण्ठकूप में संयम करने पर योगी को भूख- 
प्यास को बाधा नहीं सताती। वह उस बाधा को संयमपूर्वक रहकर पार कर लेता है अर्थात्‌ कण्ठकूप में 
संयम हो जाने पर भूख-प्यास की बाधा समाप्त हो जाती है ॥ ३० ॥ 
(१३७) कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌॥ ३१ ॥ 

सूत्रार्थ-- कूर्मनाड्याम्‌ = कूर्म-कच्छप आकार नाडी में (संयम करने से), स्थैर्यम्‌ - स्थिरता प्राप्त 
होती है। 

व्याख्या-- कण्ठकूप के नीचे वक्षस्थल में कच्छप आकार के सदृश नाड़ी स्थित है, इसे ही कूर्म 
नाड़ी कहा जाता है। योगी-साधक इसी नाड़ी में संयम करके सर्प एवं गोह की भाँति ज्ञान से शून्य जड़ की 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसे स्थिर स्थिति प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ वह चित्त एवं देह दोनों में ही स्थिरता 
प्राप्त कर लेता हैं॥ ३१॥ 
(१३८) मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ-- मूर्धज्योतिषि = मूर्धा स्थित ज्योति में (संयम करने से) ; सिद्धदर्शनम्‌ = सिद्धपुरुषों के दर्शन 
होते हैं। 

व्याख्या-- शिर-कपाल के अन्दर एक छिद्र स्थित है। इसे ही ब्रह्मस्थ्र कहते हैं। इसमें प्रकाशमयी 
ज्योति का भी निवास रहता है। सुषुम्ना नाड़ी का निवास स्थल भी इसी स्थान को बतलाया गया है। इस 
संस्थान में संयम करने पर योगी को दयौः एवं पृथिवी लोक के मध्य में विचरने वाले दिव्य पुरुषों के दर्शन 
प्राप्त होने लगते हैं, जो कि सामान्य जनों को प्राय: नहीं दिखलाई देते | योगीजन ध्यान की चरमावस्था में उन 
दिव्य पुरुषों से वार्तालाप किया करते हैं॥ ३२॥ 
(१३९) प्रातिभाद्वा सर्वम्‌॥ ३३॥ 


सूत्रार्थ-- वा = अथवा, प्रतिभात = प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने सै (बिना किसी भी तरह के 
संयम के ही), सर्वम्‌ = (योगी को भूत-वर्तमान एवं भविष्यत्‌ काल की कही हुई) सभी सिद्धियों का ज्ञान 
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प्राप्त हा जाता ह। 
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व्याख्या इसी पाद के ३६ वें सूत्र में प्रातिभ ज्ञान का वर्णन किया गया है। यह विवेक सम्मत ज्ञान 
का पूर्णरूप है। इस प्रतिभा में संयम करने पर विवेक ख्याति से पूर्व प्रादुर्भूत होने वाला तारक अर्थात्‌ सभी 
दुःखों, क्लेशो से पार करने वाला, मुक्ति प्रदाता प्रातिभ नाम का ज्ञान प्रकट होता है। इसके प्रकट होने पर 
योगी-साधक का बिना सपम के हा संसार को समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इससे पूर्व एवं पश्चात्‌ 
जो-जो संयम कहे गये हैं अथवा कहे जायेंगे, उन सभी से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा जिन-जिन विषयों 
का ज्ञान प्राप्त होता है, वह सभी तरह का ज्ञान प्रातिभ-ज्ञान से हो जाता है । प्रातिभ-ज्ञान प्राप्त के लिए किसी 
ST FO होती । वह स्वतः अन्तस्‌ से प्रादुर्भूत होता है । इसके लिए पुस्तकीय ज्ञान 
की जरूरत नहीं होती । जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य से पूर्व प्रभा उद्भूत होती है और उस प्रभा से मनुष्य 
सभी वस्तुओं को देख लेता है, उसी प्रकार विवेकख्याति, प्रातिभज्ञान के उत्पन्न होने से योगी-साधक 
समस्त सिद्धियो का ज्ञान प्राप्त कर लेता हैं॥ ३३॥ 
(१४०) हदये चित्तसंवित्‌॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ-- हृदये = हृदय में (संयम करने से), चित्तसंवित्‌ = स्व एवं पर पुरुष के चित्त के स्वरूप का 
ज्ञान भली-भाँति हो जाता है। 

व्याख्या -- यह ब्रह्मपुर नामक हृदय शरीर का एक विशेष अंग है। इस हृदय प्रदेश में गर्त (गड्ढे) के 
आकार सदृश नीचे की ओर मुख किये हुए कमल के अन्दर सत्त्वगुणयुक्त अन्तःकरण चित्त का स्थल है। 
उस हृदय प्रदेश में संयम करने वाले योगी-साधक को स्वकीय चित्त एवं परकीय चित्त का ज्ञान प्रादुर्भूत हो 
जाता है। योगी समस्त वासनाओं एवं दूसरे पुरुषों के चित्त में उपस्थित राग-द्वेषादि भावनाओं की भी 
जानकारी प्राप्त कर लेता है ॥ ३४॥ 

चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे ही विवेक होता है, वैसे ही पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाता है। इसी तथ्य 
का विवेचन इस सूत्र में किया जा रहा है -- 
(१४१)  सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो प्रत्ययाविशेषो भोगः 

परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासंकी णयोः = सत्त्व (बुद्धि) और पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यन्त 
भिन्न हैं (किसी भी तरह से सम्मिलित होने वाले नहीं हैं) - इन दोनों की; प्रत्ययाविशेषः = जो प्रतीति का 
अभेद है, बही; भोग: = भोग है, (उसमें से); परार्थात्‌ ्वार्थसंयमात्‌ = परार्थ-प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ- 
प्रतीति है, उसमें संयम करने से; पुरुषज्ञानम्‌ = पुरुष का ज्ञान होता है। क PR 

व्याख्या-- बुद्धि अथवा चित्त परिणामी, जड़ 2 ९ और पुरुष चेतन, 
भोक्ता एवं संगरहित है । ये दोनों परस्पर पृथक्‌ पृथ हासम अनुद ६ i 
चित्त में चैतन्य पुरुष से प्रतिविम्बित होकर जो सुख-दुःख आदि वृत्तियों का प्रादुभाव होता है, वह 
अविशेष है; क्योंकि इसके द्वारा चित्त के धर्म सुख-दुःख एवं मोह आदि चित्त में प्रतिबिम्बित चेतः 

म अध्यारोपित होते है । यह अभेद प्रतीति ही भोग हैं अर्थात्‌ सुख-दुःख का भोग चित्त को प्राप्त हाता 

Fl ७ हा ` _जवी-दःखी मानता है। ऐसा मानना ही भोग है। जिस तरह शुद्ध जल 
है, पुरुष अज्ञानता के कारण अपने की सुख 3: गोचर होती है। यर्थाधतः चाँद नहीं हिलता-डुलता 
की हिलोरों में चाँद की प्रतिच्छाया हिलती-बुसती बि ई यर्थाथत र ति ति हेलता- रक ; 
वह स्थिर है। वैसे ही भोग चित्त का परिणाम होने के कारण चित्त म हा हाता है; किन्तु प्रतिच्छाया स विकार 


रहित पुरुष में सुख ३ ख आदि मी अरिक रपो हह ८ भोग वाला होने से भोक्त 
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कहा जाता हे। ऐसा चित्त का परिणाम प्रत्यय स्वरूप भोग, जड़ होने से पदार्थ है एवं भोग्य है। इस पदार्थ 
जड़ भोग से पृथक्‌ पुरुष (आत्मा) की प्रतिच्छाया रूप प्रत्यय हे। उसे ही स्वार्थ कहा जाता है । इस स्वार्थ 
प्रत्यय में संयम करने से पुरुष का ज्ञान (आत्मज्ञान) होता है। वस्तुतः ज्ञान बुद्धि का धर्म है, अतः उस बुद्धि 
के धर्मरूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जा सकता है; लेकिन बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिनिम्बित होता 
है, उसे दर्पण में अपना मुख अवलोकन करने की तरह ही पुरुष देखता हैं। इसी प्रकार के संयम से योगी- 
साधक को पुरुष का ज्ञान अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार होता है ॥ ३५ ॥ | 

उपर्युक्त सूत्र में वर्णित संयम से पुरुष ( आत्मा ) का ज्ञान होने से पूर्व जो भी सिद्धियाँ योगी-साधक के समक्ष 
आती हैं, उनका विवेचन इस सूत्र में किया जा रहा हे 
(१४२) ततः प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस (स्वार्थ-संयम) से, प्रातिभश्राव गवेदनाऽ5दर्शास्वादवार्ताः = प्रातिभ, श्रावण, 





वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता-ये (छः सिद्धियाँ), जायन्ते = प्रकट होती हैं। 

व्याख्या - ये छः सिद्धियाँ समाधि के साधन में लगे हुए योगी-साधक को पुरुष (आत्म) ज्ञान के 
पूर्व प्राप्त हो जाती हैं । एकमात्र इन्हीं सिद्धियो को प्राप्त करके योगी साधक को विश्राम नहीं कर लेना चाहिए, 
चरन्‌ आत्मञ्चान-पूर्ण साक्षात्कार करना चाहिए। इन छहों सिद्धियों के लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं- 

९. प्रातिभ-- इसका उल्लेख इसी पाद के ३३ वें सूत्र में किया गया है । इसके ज्ञान से भूत, वर्तमान एवं 
भविष्यत्‌, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, आवृत (ढँकी हुई) तथा दूर-देश में स्थित वस्तुओं -पदार्थों की जानकारी स्पष्टतया 
हो जाती है। 

२. श्रावण-- इस सिद्धि के प्राप्त होने पर दिव्य शब्द श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 

३. वेदन इस सिद्धि के द्वारा दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। 

४. आदर्श--इस सिद्धि से दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 

५. आस्वाद इस सिद्धि से दिव्यरस का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 

६. वार्त्ता-- इस सिद्धि के द्वारा दिव्य गन्ध का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है॥ ३६॥ 


इस सूत्र में इन सिद्धियो में वैराग्य के लिए अर्थात्‌ त्याग करने के लिए कहा गया है; क्योंकि ये उसके साधन में 
विघ्न प्रदान करने वाली कही गई हैं -- 


(१४३) ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ ते = वे (उपर्युक्त छः प्रकार की सिद्धियाँ), समाधौ = समाधि की सिद्धि में (पुरुष को ज्ञान 
प्राप्त करने में), उपसर्गाः = विन्न हैं (तथा), व्युत्थाने = व्युत्थान में, सिद्धय: = सिद्भियाँ हैं । 

व्याख्या- उपर्युक्त सूत्र में वर्णित छहों सिद्धियाँ योगी-साधक को समाधि अवस्था को प्राप्त करने 
अर्थात्‌ पुरुष (आत्म) ज्ञान की प्राप्ति मै विन स्वरूपा कही गई हैं। ये सिद्धियाँ यदि योगी के समक्ष आयें, 
तो उसे इनका परित्याग कर देना चाहिए; क्योंकि इन सिद्धियो से हर्ष, गौरव प्राप्त हो जाने में योगी में 
शिथिलता आ जाने को संभावना बनी रहती है। जिस मनुष्य का चित्त चंचल है, जो साधक स्तर का नहीं 
है तथा जो समाधि अथवा आत्मिक उन्नति की जरूरत नहीं समझता है, ऐसे सामान्य मनुष्य को किसी 
कारणवश एसा सुयाग प्राप्त हा जाये, तो उसके लिए अवश्य ही ये सिद्धियाँ हैं | ये व्युत्थान की अवस्था में 


सिद्धियाँ हैं। जिस अकाल जज “ह्युमन पारा, संतुछयोऽनासाऽहे । वैसे ही विक्षिप्त चित्त 
वाले मनुष्यों को आत्मज्ञान से पूर्व होने वाली ये सिद्धियाँ हर्ष प्रदात्री होती हैं ॥ ३७॥ 








विभूतिपादः सूत्र ३९ ८३ 
सूत्र क्र० ३७ तक विभिन्न तरह के संयमो से जो अलग-अलग ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन पुरुष ( आत्मा ) के 
ज्ञान प्राप्ति तक किया गया। आगे के सूत्रों में अलग-अलग संयमो से जो अलग-अलग तरह की क्रिया शक्तियां प्राप्त 
होती हैं, अब यहाँ से उन ( शक्तियों ) का विवेचन किया जा रहा हैं -- 
(१४४) बन्धकारणशेथिल्यात्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 
सूत्रार्थ-- बन्धकारणशैथिल्यात्‌ = बन्धन के कारण (कर्म) को शिथिलता से. च = और, प्रचारसंवेदनात्‌ 
= चित्त की गति का भलीभाँति ज्ञान होने से, चित्तस्य = चित्त का , परशरीरावेश: = दसरे के शरीर में प्रवेश 
(किया जा सकता है) । हे 
व्याख्या-- मन को मर्कट के सदृश चञ्चल कहा गया है । उसका देह में स्थित रहने का कारण सकाम 
कर्म एवं उसकी वासनाएँ 


हैं अर्थात्‌ सकाम कर्मों के फल भोगने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर 
में आबद्ध रहने के लिए प्रतिबन्धित हो जाता है। जब योगी - साधक धारणादि समाधि के अभ्यास द्वारा 
सकाम कर्मो का त्याग कर कामना रहित कर्म करता है, तब सकाम कर्मों का त्याग करने से समस्त बन्धन 
शिथिल हो जाते हैं तथा इसके साथ ही जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरण करता है । बह उन मार्गों को 
तथा चित्त की गति को भली-भाँति जान लेता है, तभी उसमें इस शक्ति का आगमन हो जाता है। शक्ति के 
द्वारा वह अपने शरीर से चित्त अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर को अलग करके अन्य किसी दूसरे (मृत या जीवित) 
शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। चित्त के साथ-साथ इन्द्रियाँ भी, जहाँ चित्त गमन करता है; वहाँ स्वयमेव 
चली जाती हैं। यह स्थिति ठीक वैसी ही होती है, जैसे रानी मधुमक्खी के उड़ जाने पर अन्य सभी 
मविखयाँ उड़ जाती हैं ॥ ३८ ॥ 
( ९४५) उदानजयाजलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्गउत्क्रान्तिश्च॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ उदानजयात्‌ = उदान वायु को जीत लेने से, जलपङ्ककण्टकादिषु = जल, कीचड़, कण्टक 
आदि से, असङ्ग = उसके शरीर का संयोग नहीं होता, च = और, उत्क्रान्ति: = ऊर्ध्वगति भी होती है। 

व्याख्या -- शरीर में स्थित अपनी समस्त इन्द्रियों को गमनागमन द्वारा स्थिर रखने वाला तथा जीबन 
का एकमात्र प्रमुख आधार प्राणवायु है। क्रिवाभेद से उसके पाँच नाम इस प्रकार बतलाये गये हैं - १. प्राण 
२. अपान ३. समान ४. व्यान ५. उदान। इन पञ्च प्राणों के लक्षण क्रमश; इस प्रकार है ¬ 

९. प्राण-- यह सभी प्राणों में प्रमुख है तथा मुख एवं नासिका के द्वारा इसकी गति होती है। यह 
नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय पर्यन्त शरीर में विचरण करता है। इसकी गति नासिका से हृदय तक 
ही होती है। + 

२. अपान-- यह अधोगामी है। इसके वेग से मल,मूत्र एवं गर्भ आदि निःसृत होते हैं। यह नाभि से 
लेकर पैरों के तलुओं तक संव्याप रहता ह। ह ड अं का हु 

३. समान-- ' समानवायु ' का क्षेत्र हृदय से लेकर नाभिपयन्त कहा र हे ह गति अम ह। 
खाने-पीने के रस को सम्पूर्ण शरीर के सभी अंगों में लकत अनुसार पहुँचा se कार्य है। 

४. व्यान-- यह वायु शरीर के सभी अंगों में संव्याप्त होकर समस्त नस-नाड़ियों में विचरण करता 


रहता है। [ । 
उदान-- यह वायु अगामी हैं। इसका निवास स्थल कण्ठ है तथा कण्ठ से सिर तक इसे गमन 
जल & काल में इसी (उदान) का अवलम्वन प्राप्त कर आणी के सुक्ष्मशरीर का 
करने वाला कहा गहा झा ०० ०५,७७५७ है। | 
गमन होता है। इसकी विवेचना प्रश्नोपनिषद क ( २४५ 


j= 
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जब योगी धारणादि के द्वारा संयमपूर्वक ' उदानवायु' को सिद्ध कर लेता है, तब उसका शरीर रुई की 
भाँति हलका हो जाता है। इस कारण पानी एवं कीचड़ में गमन करते हुए भी उसके पैर नही फँसते। काँटे 
आदि भी हलके होने के कारण नहीं लगते। मृत्यु-काल में उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र (सिर के छिद्र) से 
उत्क्रमण करते हैं। योगी स्वेच्छापूर्वक ही शरीर से प्राणों का त्याग करता हैं। कठ० २/३/१६ में भी 
ऊर्ध्वगति का वर्णन विस्तार से किया गया है॥ ३९ ॥ 
( १४६ ) समानजयाज्ज्वलनम्‌॥ ४० ॥ 
सूत्रार्थ समानजयात्‌ -(संयम द्वारा) समान वायु को जय कर लेने से, ज्वलनम्‌ -( योगी का शरीर) 
दीप्तिमान्‌ हो जाता है। 
व्याख्या-- जब योगी-साधक धारणादि के संयम के द्वारा उपर्युक्त 'समानवायु' को जीत लेता है, तब 
उस योगी का शरीर जाज्वल्यमान अग्नि की भाँति प्रज्वलित अर्थात्‌ अत्यधिक कांतियुक्त हो जाता है । इसका 
कारण यह है कि इन दोनों-जठराग्रि एवं समानवायु का निकटतम सम्बन्ध है। अत: 'समान' प्राण का जय 
कर लेने के उपरान्त योगी-साधक अपने शरीर में रहने वाली जठराग्रि के आवरण को अलग करके अग्नि 
की भाँति दीप्तिमान्‌ (कान्तियुक्त) हो जाता है ॥ ४० ॥ 
इससे पूर्व छत्तीसवें सूत्र में जो छः प्रकार की सिद्धियाँ कही गई हैं, उन्हीं में से श्रावण नामक सिद्धि का साधन 
इस सूत्र में विस्तार पूर्वक कहा गया है -- 
(१४७) श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌॥ ४१ ॥ 
सूत्रार्थ-- श्रोत्राकाशयोः = श्रोत्र (कान) और आकाश के, सम्बन्धसंयमात्‌ = सम्बन्ध में संयम कर 
लेने से (योगी के), श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र, दिव्यम्‌ = दिव्य हो जाते हैं। 
व्याख्या- शब्द शक्ति को स्वीकारने वाली श्रोत्रेन्द्रिय का प्रादुर्भाव अहंकार द्वारा हुआ तथा आकाश 
का उद्भव अहंकार जनित शब्द 'तन्मात्र' से हुआ है। इस कारण आकाश, शब्द एवं श्रोत्रेन्द्रिय- इन तीनों 
का एकीकरण हुआ | इस प्रकार से जब श्रोत्रेन्द्रिय एवं आकाश के सम्बन्ध को योगी संयम के द्वारा सिद्ध 
कर लेता है, तब उसकी कर्णेन्द्रिय मैं दिव्य शक्ति का आगमन हो जाता है । तदनन्तर योगी सूक्ष्मातिसूक्ष् 
शब्दों-तरंगों का श्रवण एवं बोध कर सकता है और किसी आवृत (वस्त्र आदि से ढँके हुए) किये हुए 
शब्द को भी सुन लेता है। जो शब्द यदि कहीं दूर-देश में बोला जाए, तो योगी उसे भी श्रवण कर सकता 
है; क्योंकि आकाश सर्वत्र संव्याप्त है, अतः उसके गर्भ में कहीं भी होने वाला शब्द ततक्षण ही सर्वत्र संव्याप्त 
हो जाता है। अस्तु जिसकी श्रोत्रेन्रिय दिव्य हो जाती है, वह (योगी) चाहे जिस किसी भी शब्द को, जहाँ 
कहीं पर भी हो, वहीं श्रवण कर सकता है । इसी प्रकार से त्वक्‌-वायु, नेत्र-तेज्‌, रसना-जल (रस), गन्ध- 
पृथ्वी के सम्बन्ध में संयम कर लेने पर दिव्य त्वक्‌, दिव्य-नेत्र, दिव्य-रसना एवं दिव्य- घ्राण की सिद्धि 
मिल जाती है। इन सभी सिद्धियों का उल्लेख इसी पाद के ३६ वें सूत्र में किया गया है॥ ४१॥ 
( १४८) कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌। । ४२॥ 
सूत्रार्थ-- कायाकाशयोः = शरीर एबं आकाश के, सम्बन्धसंयमात्‌ = सम्बन्ध में संयम करने से, च = 
और, लघुतूलसमापत्ते: = हलकीवस्तु (रुई-आदि) में संयम करने से, आकाशगमनम्‌ -आकाश में गमन 
करने को शक्ति प्राप्त हो जाती है। 


व्याख्या- आकाश शरीह-व्को-अनक्काश-(व्िकि सथाम? प्रेदन१$३ती हैहा शरीर रहता है, वहाँ 
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आकाश होता है। इसलिए शरीर एवं आकाश का जो सम्बन्ध है, उसको संयम के द्वारा पूर्णरूपेण प्रत्यक्ष 
कर लेने के पश्चात्‌ योगी-साधक इस तत्त्व को अच्छी तरह से जान लेता है कि शरीर के अंग किस तरह से 
सूक्ष्म से स्थूल में परिणत होते हैं और किस तरह पुनः स्थूल से सूक्ष्म की स्थिति में हो सकते हैं। अतः योगी 
इस संयम को सिद्ध करके अपने शरीर को अत्यधिक सूक्ष्म (हलका) करके आकाश मार्ग में गमन कर 
सकने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है। ऐसे ही जब योगी किसी भी सूक्ष्म (हलकी धुनी हुई रुई 
अथवा बादल आदि) वस्तु में संयम करके तदनुरूप हो जाता है, तब उस संयम के द्वारा भी उसे आकाश 
मार्ग एवं जल मार्ग आदि में इच्छानुसार गमनागमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ४२॥ 
इस सूत्र में ज्ञान के आवरण का शमन जिस विधि से हो सकता है, उसका वर्णन किया जा रहा है- 

( ९४९) बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ-- बहिरकल्पिता = शरीर के बाहर अकल्पित, वृत्तिः = स्थिति का नाम, महाविदेहा = 
महाविदेहा है, तत: = उस, प्रकाशावरणक्षयः = बुद्धि की ज्ञानशक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। 

व्याख्या-- शरीर के बाहर जो स्थिति मन की होती है, उसे ही विदेह -धारणा कहते हैं । यह दो प्रकार 
की कही गई है-१. कल्पित एवं २. अकल्पित। जो मन के शरीर में रहते हुए केवल भावनामात्र से होती 
है, बह कल्पित-विदेहा कहलाती है और दूसरी जो अशरीरी अर्थात्‌ शरीर से बाहर मन की स्थिति हो जाती 
है, उसे अकल्पित-विदेहा कहा जाता है कल्पित धारणा के अभ्यास द्वारा ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती 
है। इसे ही महाविदेहा कहते हैं । इसके सिद्ध हो जाने से योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है और 
अन्य विभिन्न लोकों में सूक्ष्म शरीर द्वारा भ्रमण कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा योगी के ज्ञान पर चढ़ा 
आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इन्द्रिय एवं मन की स्वरूपावस्था में संयम करने से प्राप्त होती है। 
इसके दीर्घकालीन अभ्यास से चित्त के प्रकाश को अवरुद्ध करने वाले अविद्यादि क्लेश, कर्म-विपाक 
आदि मल जो रज के मूल कहे गये हैं, उन सभी अविद्याओं का विनाश हो जाता है । ये क्लेश ही चित्त के 
प्रकाश के आवरण हैं । इनका विलय होने पर योगी का चित्त अपनी इच्छानुसार गमनागमन करता है ॥ ४३ ॥ 

उपर्युक्त सूत्र क्र० ४३ तक विविध प्रकार के संयमों को फल के सहित कहा गया है। प्रथम ( समाधि ) पाद के 
४१ वें सूत्र में ग्राहय, ग्रहण एवं ग्रहीता में की जाने वाली सबीज-समाधि के लक्षण कहे गये थे, उनका फल वर्णन 
करने के पूर्व पञ्च भूतों में और तज्जनित पदार्थो में की जाने वाली ग्राह्य विषयक समाधि के फल का वर्णन इस सूत्र 
में किया गया है -- 
( ९५०)  स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजयः॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌ = ( भूतों की) स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत््- 
इन पाँच प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से (योगी को), भूतजयः: = पञ्च भूतों पर विजय मिल 
जाती है। 

व्याख्या— पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश- ये पञ्चभूत कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक भूत को 
पाँच -पाँच अवस्थाएँ कही गई हैं, जैसे- १.स्थूल २. स्वरूप ३. सूक्ष्म ४. अन्वय ५. अर्थवत््व। 

१. स्थूलावस्था- हम जिस रूप में इन (भूतों) को अपनी इन्द्रियो से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं 
तथा जिन्हें गीता के १३.५ में इन्द्रियगोचर के नाम से व्यक्त किया गया हैं,वे इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव 
में आने बले शब्द पल ग तमक व ली 

२. स्वरूपावस्था- इन भूतों के जो लक्षण हैं, वहा इनका स्वरूपीवस्था है। उदाहरणार्थ-पृथ्वी की 
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मूर्ति (स्थूल तत्त्व), अग्नि की गर्मी एवं प्रकाश, जल का गीलापन, वायु का गति एवं कम्पन होना तथा 
आकाश का अवकाश (रिक्त स्थान) होना। यही इनको स्वरूपावस्था कहां गर ह; क्योंकि इन्हीं के द्वारा 
इनको पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता की अनुभूति होती है। 

३. सृक्ष्मावस्था-- स्थूलभूतां को जो कारण-अवस्था ह जिन्हें तन्मात्रा एर्व सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं 
वे ही इन (भूतों) की सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं। उदाहरणार्थ है- जैसे- पृथ्वी का तन्मात्रा गन्धे, जल का तन्मात्रा 
रस, अग्नि की तन्मात्रा रूप, वाय॒ को स्पर्श और आकाश का तन्मात्रा शब्द ह। इन्ह हा सृध्ष्म-अवस्था कहा 
[या है। 

४. अन्वयअवस्था= पाँचों भूतों में जो सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, इन तीनों गुणों का स्वभाव अर्थात्‌ प्रकाश, 
क्रिया एवं स्थिति व्याप्त है, बही इनको अन्वय-अवस्था कहलाता 

५. अर्थवत्त्व-अवस्था ये पाँचों भूत मनुष्य के भोग एवं अपवर्ग के लिए हैं। यही इनको अर्थवत्त्व 
अवस्था कहलाती है। 

इस प्रकार से इन पञ्चभूतो को प्रत्येक अवस्था के क्रमपूर्वक सभी अवस्थाओं में अच्छी तरह से संयम 
करके योगी-साधक साक्षात्कार कर पञ्चभूतों को सिद्ध कर लेता है। योगी का इन भूतों पर पूर्ण अधिकार 
हो जाता है। जिस तरह से गो बछड़े के अनुकूल होती है, वैसे ही पञ्चभूतों की प्रकृतियाँ योगी-साधक के 
अनुकूल हो जाती हैं॥ ४४॥ 

योगी को जब भूतों की सिद्धि मिल जाती है, तब उसके पश्चात्‌ क्या होता है? इसका वर्णन इस सूत्र में किया जा 
रहा है -- 
( १५१) ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्माऽनभिघातश्च॥ ४७५॥ 

सूत्रार्थ ततः = उस (भूतजय) से, अणिमादिप्रादुर्भावः = अणिमादि आठ सिद्धियो का प्रकट हो 
जाना, कायसम्पत्‌ = कायसम्पत्‌ को प्राप्ति, च = और, तद्धर्माऽनभिघातः = उन भूतों के धर्मो से बाधा न 
होना- (ये तीनों होते हैं) । 

व्याख्या- क. पञ्चभूतों के सिद्ध हो जाने पर आठ प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इन 
सिद्धियो के नाम व लक्षण क्रमश: निम्रवत्‌ है — 

१. अणिमा अणुवत्‌ सूक्ष्म रूप निर्मित कर लेना- जैसे हनुमान्‌ जी ने लंका में प्रवेश करते समय 
अपना शरीर अणुसदूश कर लिया था। 

२. लघिमा शरीर को हलका कर लेना | इससे जल, कीचड़ एवं काँटों पर गमन करने में कोई बाधा 
नहीं होती । आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। 

३. महिमा-- शरीर को सर्वाधिक विकसित (बड़ा) कर लेना । जैसे-हनुमान्‌ जी ने सुरसा के समक्ष 
किया था। 

४. प्राप्ति स्वैच्छापूर्वक किसी भी पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना। जैसे- पृथ्वी पर 
ब्रैठकर के हाथ से चन्द्रमा का स्पर्श कर लेना। 

५. प्राकाम्य- बिना किसी बाधा के पञ्च भौतिक पदार्थ से सम्बन्धित इच्छा की अनायास ही पूर्ति 
हो जाना। 

६. वशित्व- पञ्च भूतों का एवं तज्जन्य पदार्थो का सिद्ध हो जाना ही वशित्व कहलाता है। (पञ्च 
भूतों ठ सुक्ष्म रूप में संयर्धि ट्रस हीस सिक्स श इ Foundation USA 
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७. ईशित्व-- पञ्चभूतो एवं भौतिक पदार्थों के विविध रूपों में प्रादुर्भाव एवं विनाश की शक्ति तथा 
उन पर आधिपत्य करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। 

८. यत्रकामावसायित्व-- (सत्यसङ्कल्पता) जिस तरह का सङ्कल्प हो, भूत एवं प्रकृति का उसी 
तरह का अवस्थान हाना। यत्रकामावसायी योगी सामर्थ्यवान्‌ होने पर भी (जागतिक) पदार्थो में विप्लव नहीं 
करते; क्योंकि अन्य यत्रकामावसायी पूर्व सिद्ध का उसी तरह के भावों में (जिस रूप से जगत्‌ रहता हो, 
उसी रूप में) संकल्प है। 

यही आठ प्रकार की सिद्धियाँ योग ग्रन्थों में बतलाई गई हैं । कुछ टीकाकारों ने “यत्रकामावसायित्व ' 
के स्थान पर 'गरिमा' (शरीर को अत्यधिक वजनदार बना लेना) नामक सिद्धि को प्रतिपादित किया है। 

ख. कायसम्पत्‌-- काया (शरीर) की सम्पत्ति । इसके अन्तर्गत चार प्रकार की सम्पत्तियाँ बतलाई गई 
हैं। इनका विस्तृत विवेचन अगले सूत्र में किया गया है। 

ग. भूतो के धर्मो से बाधा का न होना-- इसका तात्पर्य यह है कि भूतो के धर्म उस योगी के कार्य 
में बाधा (किसी भी तरह की रुकावट) नहीं डाल सकते | पञ्चभूत सिद्ध योगी पृथ्वी के भीतर भी वैसे ही 
प्रविष्ट हो सकता है जैसे कि प्रत्येक मानव जल में प्रविष्ट हो जाता है। पृथ्वी का धर्म स्थूलभाव (कठोरता) 
योगी को बाधक नहीं बना सकता। उस पर पत्थरों की वर्षा से भी आघात नहीं पहुँचाया जा सकता। ऐसे ही 
जल की आर्द्रता उसे गला नहीं सकती, अग्नि की उष्णता उसे दग्ध नहीं कर सकती और वायु का वेग उसे 
विचलित नहीं कर सकता। ये सभी सिद्धियाँ पञ्चभूतों को पाँचों अवस्थाओं पर संयम करके साक्षात्‌ कर 
लेने पर ही मिल सकती हैं॥ ४५॥ 

इस सूत्र में “कायसम्पत्‌' का विवेचन किया गया है -- 

( ९५२) सूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ रूपलावण्यबलवत्रसंहननत्वानि = रूप, लावण्य, बल एवं वज्र के सदृश संगठन- ये, 
कायसम्पत्‌ = शरीर की सम्पदाएँ हैं। 

व्याख्या-- शरीर का सुगठित एवं आकृति का सौन्दर्ययुक्त होना ही रूप है। समस्त आङ्गो में चमक- 
कान्ति का होना ही लावण्य है। शरीर में बल (शक्ति) का बाहुल्य होना एवं शरीर के समस्त अङ्गो का 
वज्रवत्‌ दृढ़ और परिपुष्ट होना -- यही चारों कायसम्पत्‌ (शरीर सम्पदाएँ) कहलाती हैं ॥ ४६॥ 

अब यहाँ इस सूत्र में मन के सहित एकादश इन्द्रियों के संयम का वर्णन किया जा रहा है-- 

(१५३)  ग्रहणस्वरूपाऽस्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिर्द्रियजयः॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ ग्रहणस्वरूपाऽस्मितान्वयार्थवत्त्वसयमात्‌ = ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवत्त् 
इन पाँचौं अवस्थाओं में संयम करने से, इन्द्रियजयः = मन सहित एकादश इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती 
हि. 

व्याख्या-- मन के सहित समस्त इन्द्रियों की पाँच अवस्थाएँ कही गई हैं। उन सभी में क्रमिक रूप से 
संयम करने पर योगी का इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है । मन एवं इन्द्रियों की अवस्थाओ के भेद 
निम्नलिखित हैं। जाड 

रहल पि 0 
अवस्था होती है,उसे इन्द्रियों की ग्रहण अवस्था कहते है। इसे विषयामिमुखी वृत्ति भी कहा जाता है। 
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८८ . योगदर्शन 

२. स्वरूप-- मन एवं इन्द्रियों का सहज स्वाभाविक रूप प्रकाशकत्व है । वह अपने-अपने स्थल पर 
अवस्थित रहता है तथा लक्षण (संकेत) के द्वारा जानकारी में आता है। यही उन इन्द्रियों की स्वरूपावस्था 
कहलाती है। 

३. अस्मिता-- यह मन एवं इन्द्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी के द्वारा मन एवं समस्त इन्द्रियों का 
प्रादुर्भाव होता है। यही इन्द्रियों की सूक्ष्मावस्था होती है। 

४. अन्वय-- मन एवं सभी इन्द्रियो में जो सत्त्व, रजस्‌, तमसू-तीनों गुणों का स्वभाव अर्थात्‌ प्रकाश, 
क्रिया एवं स्थिति संव्याप्त है। यही उन इन्द्रियों की अन्वय-अवस्था कहलाती है। 

५. अर्थवत्त्व -- मन के सहित समस्त इन्द्रियाँ पुरुष के भोग एवं मोक्ष के लिए हैं। यही इनकी 
अर्थवत्त्त-अवस्था (सार्थकता) कहलाती है। 

इस प्रकार जब योगी-साधक मन सहित सभी इन्द्रियों की पाँचों अवस्थाओं में क्रमश: संयम करके 
सम्यक्‌ रूप से साक्षात्कार कर लेता है, तब वह इन्द्रियजित्‌ हो जाता है। इन्द्रियों पर उसका पूर्ण अधिकार 
हो जाता है। 

ये समस्त इन्द्रियाँ मन सहित अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हैं। मन और इन्द्रियों की सन्धि से ही पुरुष विषयों 
को ग्रहण करता है अथवा एकाकी मन के द्वारा भी ग्रहण कर लेता है। इस कारण यहाँ इन्द्रियजित्‌ से मन 
एवं समस्त इन्द्रियों पर विजय समझनी चाहिए और मन में की जाने वाली तथा अस्मिता में की जाने वाली 
समाधि को भी ग्रहण अवस्था में की जाने वाली समाधि के अन्तर्गत ही जानना चाहिए॥ ४७॥ 

अब उपर्युक्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के फल का वर्णन करते हैं -- 
(१५४) ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ४८ ॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस (इन्द्रियजय) से, मनोजवित्वम्‌ = मन के सदृश गति, विकरणभावः = शरीर 
के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, च = और, प्रधानजय: - प्रकृति पर अधिकार-ये तीनों 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 

व्याख्या मनोजवित्व, विकरणभाव एवं प्रधानजय ( प्रकृति पर अधिकार) इन तीनों सिद्धियो का, 
जो कि इन्द्रियजय से प्राप्त होती है, अलग-अलग स्वरूप इस प्रकार है- 

१. मनोजवित्व-- स्थूल शरीर एवं समस्त इन्द्रियों के सहित मन की भाँति क्षण भर में कहीं से 
कहीं देश-विदेश में गमन करने की शक्ति को मनोजवित्व कहते हैं। इसे ही “मन की तरह गति' की शक्ति 
कहा जाता है। यह ग्रहण-अवस्था में धारणादि के संयम से होती है। 

२. विकरणभाव- स्थूल शरीर के अभाव में देश-विदेश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की 
शक्ति को ही विकरण भाव कहते हैं। इस शक्ति के द्वारा दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। वह सिद्धि 
स्वरूपावस्था का संयम करने से प्राप्त हो जाती है इसी पाद के ४३ वें सूत्र में.विवेचित महाविदेहा धारणा 
जब सिद्ध हो जाती है, तब उस समय भी मन एवं इन्द्रियो में यही शक्ति कार्य करती है। इसी के द्वारा मानव 
देश-विदेश में स्थित पर-शरीर को प्रत्यक्ष करके उसी में प्रवेश करता है। महाविदेहा धारणा एवं इन 
सिद्धियों का एक जैसा ही फल है। 


५. प्रधानजय-- कार्य एवं कारणरूप में स्थित प्रकृति के सभी भेदों पर पूर्ण अधिकार हो जाना ही 
“प्रधानजय' कहलाता है । ८०.0. [६ Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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यह अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवत्त्त-अवस्था में संयम का फल है। यह शक्ति इन्हीं अवस्थाओं के 
संयम से प्राप्त होती है ये तीनों सिद्धियाँ मधु प्रतीक कही गई हैं। ये ग्रहण विषयक समाधि के सिद्ध हो जाने 
पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ४८ ॥ 

जिस विवेकख्याति ( आत्मज्ञान ) के लिए उपर्युक्त संयम कहे गये हैं, अब उन्हीं का अवान्तर फल इस सूत्र में 
व्यक्त किया जा रहा है-- » 
(१५५) सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च॥ ४९ ॥ 

सूत्रार्थ-- सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य = बुद्धि और पुरुष-इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें 
ज्ञान रहता है, ऐसी सबीज समाधि को प्राप्त योगी का; सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌ = सभी भावों पर स्वामिभाव, च 
= और, सर्वज्ञातृत्वम्‌ = सर्वज्ञ भाव हो जाता है। 

व्याख्या जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण के द्वारा उत्पन्न संस्कार सर्वथा धुल जाते हैं और उसमें 
मात्र शुद्ध सत्त्वगुण के ही संस्कार प्रकट होकर सतत प्रकाशित होते रहते हैं उस समय मात्र बुद्धि (प्रकृति) 
और पुरुष की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति (विवेकख्याति) ही शेष रहती है। इसे ही आत्मज्ञान 
भी कहते हैं । इस विवेकख्याति के प्राप्त हो जाने पर योगी-साधक आत्म साक्षात्कार कर वैराग्य की स्थिति 
प्राप्त कर लेता है। उसे प्रकृति व उसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण पदार्थों का स्वामिभाव प्राप्त हो जाता है एवं 
समस्त प्राणियों व पदार्थों के अतीत, अनागत और वर्तमान में प्रतिष्ठित-अवस्थित गुणों को एक साथ जान 
लेता है। इसे ही विशोका सिद्धि कहा जाता है । इस सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर वह अस्मितादि क्लेशों के 
बन्धनों को नष्ट करके सर्वज्ञ होकर आनन्दपूर्वक भ्रमण (विचरण) करता है॥ ४९॥ 

उपर्युक्त सिद्धि से अलग निर्बीज-समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति का वर्णन इस सूत्र में किया जा रहा है -- 
(१५६) तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥ ५० ॥ 

सूत्रार्थ तद्वैराग्यादपि = उस (उपर्युक्त सिद्धि) में भी वैराग्य होने से, दोषबीजक्षये = दोष के बीज 
का नाश हो जाने पर, कैवल्यम्‌ = कैवल्य की प्राप्ति होती है। 

व्याख्या- विवेकख्याति द्वारा जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। इन 
दोनों का संयोग अविद्याकृत है, यथार्थ नहीं। उस समय उसके समक्ष पूर्व सूत्र में कही हुई सिद्धि का 
प्राकट्य होता है। उन सिद्धियो में न फँसकर जो योगी, पुरुष को सदैव असङ्ग, निर्विकार, कूटस्थ, 
आनन्दस्वरूप, चैतन्यमय एवं सभी गुणों और उनके कार्यो को जड़, दु:खमय एवं प्रतिक्षण बदलने वाला 
समझता है, वह सभी तरह के गुणों से तथा उनके कार्यों से विरक्त हो जाता है । उपर्युक्त प्रथम पाद(समाधि) के 
सोलहवें सूत्र में वर्णित पर-वैराग्य जब दोषों के बीजरूपी अन्तिम वृत्ति का भी सदा के लिए निरोध हो 
जाता है, तब निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। इसी अवस्था में ब्रह्मानन्द की अनुभूति होती है, उसे ही 
कैवल्य कहा जाता है॥ ५०॥ 

जब योगी धीरे-धीरे योग की उच्च स्थिति में पहुँचने लगता है, तब उसके जीवनकाल में भिन्न-भिन्न तरह के 
अवरोध आने लगते हैं। इस सूत्र में विघ्रों-अवरोधों से बचने हेतु सतर्क किया गया है -- 
( ९५७) _ स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌॥ ५१॥ 

सूत्रार्थ स्थान्युपनिमन्त्रणे = लोकपाल देवताओं के बुलाने पर, सङ्गस्मयाकरणम्‌ = न तो (उनके 
भोगों में) सङ्ग (राग) करना चाहिए और न ही अभिमान करना चाहिए, पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ = क्योंकि ऐसा 
हरतो पुनः अ= सैना सवे है” Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२० योगदर्शन 
व्याख्या-- जब योगी-साधक की योगमार्ग में शनै:-शनै: उच्च स्थिति हो जाती है, तब उस समय उस 
अवस्था को प्राप्त हुए साधक को लोकपाल, अधिष्ठाता देवता एवं सिद्ध जनों के साक्षात्‌ दर्शन होने लगते हैं। 
देवगण योगी को अपने लोकों (धामों) में भोग आदि के सुख दिखलाकर, भिन्न-भिन्न तरह से उन भोगों की 
महत्ता बतलाकर अपने समीप में आमन्त्रित करते रहते हैं। उस अवधि में योगी को अत्यन्त सतर्क रहना 
चाहिए, उनके आकर्षण-प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में बारम्बार यह भाव लाते रहना चाहिए 
कि जन्म-जन्मान्तरों में कर्मों का भोग करते-करते बड़े सौभाग्य से महान्‌ पुरुषों तथा ईश्वर को महान्‌ कृपा 
से ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है। इसके समक्ष ये विभिन्न प्रकार के नाशवान्‌ भोग अत्यन्त तुच्छ हैं । इनके लोभ 
में पडकर मैं स्वयं अपने को किस प्रकार संसार रूपी सागर में डुबा सकता हुँ? 
मैंने तो इन सभी का तत्त्व सम्यक्‌ रूप से जान लिया है, इनमें शाश्वत आनन्द को सुवास भी नहीं है। 
ऐसा विचार कर उन भोगों से विरक्त हो जाना चाहिए। उन प्रलोभनों में रञ्चमात्र भी अपने चित्त का रागयुक्त 
सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्ति नहीं होने देना चाहिए एवं इस बात का अहंभाव भी अपने अन्तस्‌ में नहीं लाना 
चाहिए कि मैंने उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है। 
इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने के कारण ही ये लोकपाल, दिकूपाल आदि देवगण मेरा सम्मान करते 
हैं और मुझे अपने धाम में निवास हेतु बुलाते हैं; क्योंकि सङ्ग एवं अभिमान करने से योगी को फिर संसार- 
सागर में बँधने का प्रसङ्ग आ जाता है। इसलिए योगी को प्रत्येक क्षण हर तरह के विन्न-बाधाओं से सतर्क 
रहना चाहिए। इस सूत्र में यही भाव व्यक्त किया गया है ॥ ५१॥ 
विवेक ज्ञान के प्राकट्य का एक अन्य उपाय इस सूत्र में व्यक्त किया जा रहा है -- 
(९५८) क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५२॥ 
सूत्रार्थ क्षणतत्क्रमयोः = क्षण और उसके क्रम में, संयमात्‌ = संयम करने से, विवेकजम्‌ 
=विवेकजनित, ज्ञानम्‌ = ज्ञान उत्पन्न होता है। 
व्याख्या- समय (काल) का जो अत्यल्प भाग है अर्थात्‌ जिससे लघु विभाग हो ही नहीं सकता, उसे 
ही ' क्षण'कहते हैं । उसका जो एक क्षण के पश्चात्‌ दूसरे क्षण के उत्पन्न होने का निरन्तर सातत्य है, उसी का 
नाम क्रम है। योगीजन इसे ही काल (समय)कहते हैं। क्षण एवं उसका क्रम भिन्न है। दो क्षणों का एक- 
साथ होना भी असंभव है। एक क्षण के पश्चात्‌ अथवा पूर्व में दूसरा क्षण होता है। भविष्यत्‌ क्षण ' भूत' के 
ही परिणाम कहे गये हैं। वर्तमान क्षण के द्वारा ही समस्त लोक परिणाम प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ एक क्षण पर 
वर्तमान के सभी धर्म आश्रित हैं। अतः क्षण एवं उसके क्रम में संयम कर लेने पर विवेक जनित ज्ञान 
प्रादुर्भूत हो जाता है॥ ५२॥ 
इस सूत्र में विवेकज्ञान का लक्षण बतलाया जा रहा है -- 
( १५९ ) जातिलक्षणदेशैरन्यताऽनवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३॥ 
सूत्रार्थ-- जातिलक्षणदेशैः = (जिन वस्तुओं का) जाति, लक्षण एवं देशभेद से, अन्यताऽनवच्छेदात्‌ = 
भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण, तुल्ययो; = जो दो वस्तुएँ तुल्य (एक के सदृश) प्रतीत होती हैं 
उनके भेद को; प्रतिपत्तिः = उपलब्धि, तत: = उस (विवेकज्ञान) से होती है। 
व्याख्या-- इस जितने भी पदार्थ हैं, उनका भेद जानने के तीन कारण कहे गये हैं। वे तीन 
कारण हैं- जाति, लक्षण ओर बेश॥इल्हीं/दीमोंक्रेकक्कशण्ज्ञाम ग्राप होती है १" जो "हो पदार्थ एक देश और एक 
लक्षण वाले हैं, उनकी पृथकता जाति के द्वारा ज्ञात की जाती है, जैसे- गाय और भैंस। इन दोनों का 
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जातिगत भेद होता है। जाति और देश के एक होने पर उन दोनों की पृथकता लक्षण के द्वारा जानी जाती है। 
जैसे- दो गाय, जिनमें एक श्वेत और दूसरी श्याम है। इसे लक्षण (भेद) द्वारा जानते हैं और जो जाति एवं 
लक्षण में एक जैसे हैं, उनका देश से ज्ञान होता है, जैसे-दो आँवले। जो एक जाति और एक लक्षण के हैं 
उनका भेद देश से अर्थात्‌ पूर्व-पश्चिम के देश से है, ऐसा ज्ञात होता है; किन्तु दूसरे की दृष्टि ओझल करके 
पूर्व के ओवले को पश्चिम में और पश्चिम वाले को पूर्व में रखकर यदि जानना चाहें, तो देश के द्वारा भी 
पृथकता का ज्ञान नहीं हो पाता। 

जब जाति, लक्षण एवं देश के द्वारा भेद ज्ञान नहीं होता, तब योगी-साधक को विवेक जनित ज्ञान 
के द्वारा भेद को जानकारी प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ लोक (संसार) को जाति, लक्षण एवं देश के द्वारा 
वस्तुओं (पदार्थो) का भेद-ज्ञान हो जाता है; किन्तु योगी जनों को जाति, देश एवं लक्षण के अभाव में 
विवेकजन्य ज्ञान द्वारा भेद का निश्चय हो जाता है ॥ ५३॥ 

अब उपर्युक्त विवेक-ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हैं -- 
(१६०) तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ तारकम्‌ = जो संसार-सागर से तारने वाला है, सर्वविषयम्‌ = सभी विषयों का जानने वाला 

है, सर्वथा विषयम्‌ = सब प्रकार से सभी कुछ जानने वाला है, च = और, अक्रमम्‌ = बिना क्रम के 
(पूर्वापर के) जानने वाला है, इति = इस प्रकार वह, विवेकजम्‌ = विवेक जन्य, ज्ञानम्‌ = ज्ञान है। 

व्याख्या- यह विवेक जन्य ज्ञान चार लक्षणों से युक्त कहा गया है। वे चार लक्षण निम्नवत्‌ हैं- १. 
तारकम्‌ २. सर्वविषयम्‌ ३. सर्वथाविषयम्‌ और ४. अक्रमम्‌। 

१. तारकम्‌-- जो ज्ञान बिना किसी के उपदेश से अर्थात्‌ स्वतः ही योगी के हृदय में प्रकट होता है 
तथा जो ज्ञान परवैराग्य को प्रकट करके योगी की कैवल्यावस्था के सम्पादनार्थ मूल कारण है, उसे तारक 
अर्थात्‌ संसार-सागर से तारने वाला कहा गया है। 

२. सर्वविषयम्‌ -- (सभी विषयों को जानने वाला ज्ञान) वह ज्ञान, जिसके द्वारा योगी समस्त 
विषयों-पदार्थो की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस कारण इसे सर्वविषयम्‌ कहा गया है। 

३. सर्वथा विषयम्‌ वह ज्ञान, जिसके माध्यम से योगी सब प्रकार से सभी कुछ अर्थात्‌ तत्वों के 
अवस्था भेद तीन परिणामों सहित समस्त विषयों-पदाथों को जान लेता है, उसे सर्वथा विषयम्‌ कहा गया 
है। 

४. अक्रमम्‌ (बिना क्रम के जानने वाला ज्ञान) यह ज्ञान की अन्तिम अवस्था कहलाती है । इस ज्ञान 
के द्वारा योगी प्रत्येक वस्तु को बिना क्रम के एक साथ जान लेता है, इसीलिए इसे अक्रमम्‌ भी कहा जाता 
है। ' अक्रमम्‌' का यहाँ यह भाव भी जानना चाहिए कि यह ज्ञान क्रम से रहित है अर्थात्‌ अन्य ज्ञानों को 
भाँति परिवर्तनशील नहीं है। इस ज्ञान को प्रथम (समाधि) पाद के १६ वें सूत्र में ' पुरुषख्याति' कहा गया है, 
जो पर-वैराग्य का हेतु है। 

इस ज्ञान के प्राप्त होने पर कोई विषय शेष नहीं रह जाता अर्थात्‌ योगी सभी कुछ जानने को सामर्थ्य 
प्राप कर लेता है। ज्ञान की इससे ऊँची अन्य कोई स्थिति नहीं है, यही सर्वोच्च अवस्था है॥ ५४॥ 

उपर्युक्त वर्णित भेदों-लक्षणों से विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त 


अन्य दूसरे भेदो से शीनिबरेकह्ात होकाकैतला आए किग्ना जा एकता है. कत कैतुल्य प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण स्थिति 
का इस विभूति पाद के अन्तिम सूत्र में उल्लेख किया जा रहा है-- 


९२ योगदर्शन 

(१६१) सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌॥ ५५ ॥ 

सूत्रार्थ सत्त्वपुरुषयोः = बुद्धि एवं पुरुष-इन दोनों की, शुद्धिसाम्ये = जब साम्य (समान) 
भाव से शुद्धि हो जाती है, तब; केवल्यम्‌ = कैवल्यावस्था होती है। 

व्याख्या जब बुद्धि के रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण रूपी मल-विक्षेप समाप्त हो जाते हैं और सत्त्वगुण 
रूपी बुद्धि पूर्ण शुद्ध (निर्मल) हो जाती है, तब पुरुष को बुद्धि से पृथक्‌ होने का बोध (साक्षात्‌) होता है। 
सम्पूर्ण क्लेश के बीज संस्कार जब भस्म हो जाते हैं, तब पुरुष का शुद्ध रूप प्रतिभासित होता है अर्थात्‌ 
मल-विक्षेप-आवरण का अभाव होने से पुरुष भी शुद्ध, निर्विकार, निर्मल हो जाता है। इस तरह से जब 
बुद्धि एवं पुरुष-दोनों की समान-भाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। वह चाहे 
किसी भी कारण से किसी भी तरह से क्यों न प्राप्त हो जाए? पुरुष अज्ञानता के कारण दु:ख-सुख का भोग 
भोगता है। इन भोगों का अभाव ही पुरुष-स्वरूप की शुद्धि है। ऐसी स्थिति में योगी को कैवल्य की प्राप्ति 
होती है, चाहे वह सिद्धियो से सम्पन्न हो अथवा न हो। इसका कारण यह है कि जिस योगी के क्लेश रूपी 
बीज दग्ध हो चुके होते हैं, तब वह ज्ञान पर पुनः निर्भर नहीं होता । निर्मल बुद्धि होने से समाधि द्वारा ऐश्वर्य- 
प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य नहीं है, प्रमुख लक्ष्य तो परमार्थ ही है। कैवल्य के लिए विवेक-जन्य ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है। ज्ञान से अविद्या का शमन, अविद्या के नाश से क्लेशों का नाश तथा क्लेशों के नष्ट होने पर 
कर्मफलों की निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति की स्थिति में कर्तव्यों से मुक्त गुण-दृश्य के भाव पुरुष के समक्ष 
प्रस्तुत नहीं होते हैं। यही कैवल्यावस्था कहलाती है। उस क्षण पुरुष-स्वरूप मात्र में अर्थात्‌ अपने ही 
शाश्वत प्रकाश में अवस्थित हो जाता है। अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थित, परमवास आदि 
कैवल्य के ही पर्याय कहे गये हैं ॥ ५५॥ 


॥ इति विभूतिपादः समाप्त: ॥ 
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॥ अथ केवल्यपाद:॥ 


४ योग दर्शन के प्रथम पाद में समाधि का वर्णन है, इसलिए उसे 'समाधि पाद' की संज्ञा दी गई है। द्वितीय 
पाद में समाधि के साधनों की प्रधानता होने से उसे 'साधन पाद', तृतीय पाद में समाधि से प्राप्त विभिन्न सिद्धियो- 
विभूतियो का विवेचन होने से 'विभूति पाद' कहा गया है तथा चतुर्थ पाद में समाधि के वास्तविक फल कैवल्य 
अवस्था का विवेचन किया गया है, अत: इसका नाम कैवल्य पाद रखा गया है । विभूति पाद में विभिन्न सिद्धियों की 
प्राप्ति केवल समाधि द्वारा वर्णित की गई है; किन्तु इस ( कैवल्यपाद ) में सिद्धियों के अन्य कारण भी बताये गये हैं। 
उसी प्रसड़ से इसका प्रथम सूत्र आरम्भ होता है। 

(१६२) जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय: ॥ १॥ 

सूत्रार्थ-- जन्मौषधिमन्त्रतप: समाधिजा: - जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधि से उत्पन्न 
होने वाली, सिद्धयः- (पाँच) सिद्धियाँ होती हैं । 

व्याख्या-- शरीर, इन्द्रियों एवं चित्त में पूर्व की अपेक्षा विलक्षण परिवर्तन आना, उनमें शक्ति 
संचार होकर और समर्थ बन जाना ' सिद्धि ' है, इसके पाँच कारण हैं- 

१ जन्मजा सिद्धि-- पूर्व जन्मों में किये गये श्रेष्ठ कर्मों के कारण वर्तमान जन्म में कई सिद्धियाँ बिना श्रम 
के प्राप्त होती देखी जाती हैं । जैसे कपिल, वेद-व्यास, शुकदेव आदि ने पूर्वजन्मों के संस्कार वश विभिन्न 
सिद्धियाँ बचपन में ही प्राप्त कर ली थीं। यद्यपि प्रत्यक्षतः इतनी कम आयु में उनने कोई विशेष पुरुषार्थ 
नहीं किया था, तो भी उनकी तेजस्विता उस अल्पवय में भी परिलक्षित होती थी। अस्तु, यह उनका पूर्व 
पुरुषार्थ था, जो इस जन्म में जन्म के साथ ही फलीभूत हुआ; अत: यह जन्मजा सिद्धि हुई । इसी प्रकार पूर्व 
कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य से देवयोनि पाकर उसमें दिव्य शरीर और अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त 
करना भी जन्मजा सिद्धि कहलाती है। 

(२) ओषधिजा सिद्द्रि-- जब मनुष्य किसी रसायन या ओषधि के सेवन से शरीर का कल्प कर उसमें 
विभिन्न शक्तियों का संचार कर जरा-मरण का निवारण कर उसे चिर युवा बना लेता है,तो उसे ओषधिजा 
सिद्धि कहते हैं। जैसे-च्यवन ऋषि दिव्य ओषधियों का सेवन करके वृद्ध से पुनः युवा हो गये थे। यह 
शक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं, वरन्‌ वृक्ष-वनस्पतियों, पशु-पक्षियों में भी विकसित की जा सकती है। 
(३) मन्त्रजा सिद्धि-- जब मनुष्य अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मन्त्र का आश्रय लेकर 
सविधि अनुष्ठान करता है, इससे भी इन्द्रियों में विशेष शक्ति तथा चित्त में विलक्षण शक्ति का संचार होता' 
है, तब इसे मन्त्रजा सिद्धि कहते हैँ । साधक इन सिद्धियों से आकाश-गमन आदि शक्तियाँ प्राप्त कर लेते 
हैं। तन्त्र शास्त्रों में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है । 

(४) तपजा सिद्धि-- शास्त्रोक्त तप का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने अथवा अपने धर्म और कर्त्तव्य 
पालन के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहर्ष सहन कर लेने से शरीर, इन्द्रियों और चित्त के विकार भस्मसात्‌ हो 
जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और इससे विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं | ऐतिहासिक ग्रंथों में 
कई जगह ऐसी सिद्धियों का उल्लेख भी है। भारद्वाज और विश्वामित्र जैसे ऋषियों द्वारा इस प्रकार की *» 
अनेक सिद्धियों का प्रयोग करके भी दिखाया गया है। 

( ५ ) समाधिजा सिद्धि-- धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास सै, शरीर, इन्द्रियों एवं चित्त में जो 
अदभुत परिवर्तन होता. अपूर्व शक्तियों का संचार होता है, उन्हें समाधिजा सिद्धि कहते हैं। इस सन्दर्भ 
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में सूत्रकार ने तृतीय विभूति पाद में सविस्तार वर्णन ॥ १॥ 


९४ योगदुर्शन 
कुछ भाष्यकारों ने जन्मजा आदि सिद्धियों के विषय में कहा है कि पूर्वजन्म के समाधि अभ्यास से ही इस 
जन्म में सिद्धि मिलती है । अतः बह समाधिजा सिद्धि के अन्तर्गत ही है। इसी प्रकार जन्म, ओषधि आदि को निमित्त 
मात्र माना है। अतः इन सिद्धियो के अन्तर्गत शरीर, इन्द्रियों और चित्त में विलक्षण शक्ति का उत्पन्न होना परिणाम 
का अन्तर भर है। इसी को जाति-अन्तर परिणाम भी कहा गया है, अतः अगले सूत्र में जात्यन्तर परिणाम विवेचित 
किया गया है-- 
(९६३) जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌॥ २॥ 
सूत्रार्थ जात्यन्तरपरिणामः = यह जात्यन्तर परिणाम अर्थात्‌ एक जाति से दूसरी जाति में 
बदल जाना है, जो; प्रकृत्यापूरात्‌ = प्रकृति को पूर्णता से होता है। 
व्याख्या- शरीर, इन्द्रियों व चित्त आदि का ओषधि, मन्त्र, तप आदि से दूसरी जाति (स्थिति) 
में परिवर्तित हो जाना जात्यन्तर परिणाम कहलाता है। प्रकृति की पूर्णता होने से यह परिणाम होता है। 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्रि और आकाश -- ये पञ्चभूत प्रकृति हैं। ये ही देह के कारण रूप हैं, इन्द्रियों का 
कारण 'अस्मिता अर्थात्‌ अहंकार है। इनके अंगों का अनुप्रवेश ही 'आपूर' कहलाता है और इस ' आपूर ' 
के कारण ही उक्त (जात्यन्तर) परिणाम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि योगी के शरीर, इन्द्रियों 
आदि के पहले वाले रजोगुण, तमोगुणयुक्त भाव हटकर उनके स्थान पर जैसे-जैसे सतोगुणी भाव आते 
जाते हैं, वैसे-वैसे शरीर, इन्द्रिया, चित्त आदि विलक्षण शक्ति से युक्त होते जाते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व ही नया बन जाता है, यही जात्यन्तर परिणाम है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिनगारी को सूखे 
तिनके पर डालने से अग्नि के अपूर्व (जो पूर्व में कम थे) अवयवों का समूह प्रचण्ड हो जाता है। इसी 
प्रकार योगी के रजोगुण, तमोगुण नष्ट होकर सतोगुण अवयव वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। यह जात्यन्तर 
प्रकृति-आपूर से हुआ करता है। श्री वामन भगवान्‌ और श्रीकृष्ण के स्वरूप का एकदम विराट्‌ हो जाना 
प्रकृति के अवयवों के प्रवेश के कारण सम्भव हुआ था। इसी प्रकार महर्षि अगस्त्य द्वारा समुद्र पान 
करना, प्रकृति के अवयवों के अपगम (निकल जाने) के कारण ही सम्भव हुआ था। बाल शरीर का युवा 
हो जाना, वट बीज का वृक्ष बन जाना भी इसी प्रंकृति आपूर द्वारा होना मानना चाहिए॥ २॥ 
अब प्रश्न यह उठता है कि जन्म, ओषधि आदि जो निमित्त कारण हैं, इनके द्वारा प्रकृति किस तरह आपूर' 
(पूर्णता ) कर देती है। क्या ये ( उपर्युक्त जन्मादि कारण ) प्रकृति के नियोजक ( संचालक ) हैं । इसका उत्तर अगले 
सूत्र में देते हैं -- 
(१६४) निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌॥ ३॥ 
सूत्रार्थ-- निमित्तम्‌ = निमित्त कारण (योगज धर्म) ,प्रकृतीनाम्‌ = प्रकृतियों को, अप्रयोजकम्‌. 
= संचालित करने वाला नहीं है, ततः = उससे, तु = तो (मात्र), क्षेत्रिकवत्‌ = क्षेत्रिक (किसान) की तरह, 
वरणभेदः = अवरोध का छेदन किया जाता है। 
व्याख्या-- योगज धर्मादि निमित्त (जन्म, ओषधि, तप आदि) प्रकृति को चलाने वाले (प्रवर्तक) 
नहीं हैं; क्योंकि वे तो प्रकृति के कार्य हैं और कार्य, कारण का संचालक नहीं हो सकता। जिस प्रकार घट 
अपने दण्ड, जल, मिट्टी, चक्र आदि कारणों का कार्य है, अत: घट इन सभी का प्रवर्तक नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार जन्म, ओषधि आदि शरीर-इन्द्रिय-चित्त में अभीष्ट परिवर्तन हेतु मात्र अवरोध को दूर करते 
हैं। शेष कार्य तो स्वत; हो जाता है। जैसे कोई किसान एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाना चाहता है, 
तो वह पानी ले जाने वाले(मार्ग कि अकोध (कक), भर को, बूर करतान, है5\जल को चलाने का 
कार्य कृषक नहीं करता, वह तो स्वाभाविक रूप से होता है। पूर्व वर्णित निमित्तों के सन्दर्भ में भी यही बात 
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है कि जन्म, ओषधि आदि द्वारा जब अवरोध दूर हो जाते हैं, तो शरीर, इन्द्रियों तथा चित्त आदि में 
आवश्यक परिवर्तन हेतु जिन तत्त्वों की आवश्यकता होती है, उनकी आपूर्ति प्रकृति स्वयं कर देती है; 
क्योंकि अवरोध दूर होने पर कमी को पूरा कर देना प्रकृति का स्वाभाविक गुण है॥ ३॥ 
(१६५) निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- निर्माण चित्तानिः निर्मित चित्त, अस्मिता-मात्रात्‌ = मात्र अस्मिता से होते हैं। 

व्याख्या-- इस सूत्र में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि जिस प्रकार योगी प्रकृति के 
उपादानों से शरीर का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार वह शरीर के लिए उपयोगी, अहंकार उपादान से 
चित्त (मन) का निर्माण कर लेता है। 

यहाँ मन का उपादान कारण अस्मिता (अहंकार) है। चित्त से तात्पर्य यहाँ मन से है।' चित्तानि' 
पद बहुवचन वाची है, जिसका अभिप्राय है कि योगी द्वारा अनेक शरीरों के निर्माण की तरह ही अस्मिता 
(अहंकार) से अनेक चित्तों का भी निर्माण हो सकता है॥ ४॥ 

अगले सूत्र में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो अनेक चित्त निर्मित होते हैं, उनका नियन्त्रण एक चित्त 
द्वारा ही होता है-- 
(१६६) प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌॥ ५॥ 

सूत्रार्थ-- प्रवृत्ति भेदे= विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में, अनेकेषाम्‌ = अनेक चित्तों को, प्रयोजकम्‌ 
= नियुक्त करने वाला, एकम्‌ = एक, चित्तम्‌ = चित्त होता है। 

व्याख्या-- जिस प्रकार अपने शरीर का अधिष्ठाता बनकर मन शरीर की विभिन्न इन्द्रियों को 
उनके भिन्न-भिन्न कार्यों में नियुक्त करता है,उसी प्रकार विभिन्न-निर्मित चित्तो का प्रवर्तन करने वाला योगी 
का स्वाभाविक चित्त ही होता है । इन सभी चित्तों की प्रवृत्तियाँ योगी के उसी अधिष्ठाता चित्त के नियन्त्रण 
में ही चलती हैं ॥ ५॥ 

अब प्रथम में वर्णित पाँच प्रकार की सिद्धियो में ध्यान ( समाधि ) द्वारा सिद्ध चित्त की विशेषता का 
वर्णन किया जा रहा है- 
( ९६७) तत्र ध्यानजमनाशयम्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थ _ तत्र = उनमें से, ध्यानजम्‌ = ध्यान जनित (चित्त), अनाशयम्‌ = आशयरहित (कर्म 
संस्कारों से रहित होता है) । 

व्याख्या-- इसी पद के प्रथम सूत्र में बताया जा चुका है कि जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और 
समाधि इन कारणों के द्वारा शरीर, इन्द्रियों और चित्त में विलक्षण परिवर्तन होता है। इस सूत्र में यह स्पष्ट 
किया जा रहा है कि उपर्युक्त पाँचों कारणों द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुए चित्तं में से मात्र वही चित्त सर्वश्रेष्ठ 
होता है, जो ध्यान (समाधि) के द्वारा होता है। कारण यह है कि ध्यान द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुए चित्त में 
कर्म-संस्कार नहीं रहते, जिससे यह चित्त ही कैवल्य प्राप्ति का हेतु हो सकता है। अन्य जन्म, ओषधि, 
मन्त्र और तप से उत्कर्ष को प्राप्त हुए चित्त में कर्मो के कुछ न कुछ संस्कार शेष रहते हैं, अतः वे कैवल्य 
के हेतु नहीं हो सकते ॥ ६॥ | 

अब यह विवेचित किया जा रहा है कि कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्म किस प्रकार के होते हैं? 
(१६८)  कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌॥७॥ ` 

सूय त क 


होते हें, त्रिविध = तीन प्रकार के होते हैं, इतरषाम्‌ = 


९६ योगदर्शन 
व्याख्या-- कर्म चार प्रकार के होते हैं- १. कृष्ण, २. शुक्ल ३. कृष्ण-शुक्ल ४. अकृष्ण- 
अशुक्ल। है। इन्हे 
` ९. कृष्ण कर्म चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि हैं, जिनका फल दुःख भोग, नरक आदि होता है । इन्हें पाप 
कर्म भी कहते हैं। 
२. शुक्ल कर्म वे हैं, जिन्हें पुण्य कर्म कहते हैं और जिनका फल सुख भोग-स्वर्ग भोग आदि होता है। 
जैसे-अहिंसा, परोपकार, स्वाध्याय, जप, ध्यान आदि। 
३. कृष्ण-शुक्ल कर्म जो कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म होते हैं, बे कृष्ण-शुक्ल कर्म कहलाते हैं। 
४. अकृष्ण-अशुक्ल कर्म जो कर्म वासना रहित होते हैं, जिन्हें न पाप कर्म कह सकते हैं, न पुण्य कर्म। 
ऐसे कर्म अकृष्ण और अशुक्ल कर्म कहलाते हैं। ये कर्म निष्काम होते हैं ऐसे कर्म सिद्ध योगियों के होते 
हैं, जिनके चित्त में कर्मों के संस्कार और वासनाएँ नहीं रहतीं। जिससे उनके फलों से वे मुक्त रहते हैं 
जिससे वे कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते। इसके विपरीत अन्य (साधारण) पुरुषों के कर्म उपर्युक्त 
तीन प्रकार के अर्थात्‌ कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण- शुक्ल (मिश्रित) होते हैं। 
अब अगले सूत्र में साधारण मनुष्यों के कर्मों जो तीन प्रकार के ऊपर वर्णित किये गये ) का प्रतिफल 
बताते हैं -- 
(१६९) ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌॥ ८ ॥ 
सूत्रार्थ-- ततः = उन (तीनों प्रकार के कर्मो) से, तद्‌ विपाकानुगुणानाम्‌ = उनके फल-भोगों 
के अनुसार, एव= ही, वासनानाम्‌ = वासनाओं की, अभिव्यक्ति: = अभिव्यक्ति होती है । 
व्याख्या- सामान्यतया मानव फलेच्छा से सकाम कर्म करते हैं और तदनुकूल ही उनकी 
वासनाएँ प्रकट होती हैं। कारण यह है कि अनेक पूर्व जन्मों की वासनाएँ संस्कार के रूप में अन्त:करण 
में एकत्र रहती हैं, जिनके दो प्रकार हैं-१. स्मृति मात्र फल वाली, २. जाति, आयु तथा भोगरूप फलवाली। 
कर्मों के अनुसार ही ये वासनाएँ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार के कर्मफल से मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, 
उसी प्रकार की स्मृति वासनाएँ, दूसरी उन वासनाओं को जाग्रत्‌ कर देती हैं, जो संस्कार के रूप में अनेक 
जन्मों से अन्तःकरण में संगृहीत हैं और जाति, आयु, फल, भोग वाली हैं । शेष वासनाएँ चित्त भूमि में प्रसुप्त 
होकर दबी रहती हैं। 
यदि किसी जन्म में किए गये कर्मों का फल पशु योनि (जैसे- ऊँट, बिल्ली आदि) है, तो स्मृति 
वासनाएँ उस जन्म की वासनाओं (जैसे-ऊँट कण्टक भक्षण करता है और बिल्ली मूषक भक्षण करती है, 
तो उसकी उसी तरह की प्रवृत्ति युक्त वासनाओं) को जाग्रत्‌ कर देती हैं और दूसरी वासनाएँ उस प्रकार 
का फल प्रदान करने लगती हैं। अस्तु, स्पष्ट है कि पूर्व जन्मों के संस्कार स्वरूप पूर्वकृत कर्मों का जैसा 
फल होने वाला है, वैसी ही वासना अभिव्यक्त (उत्पन्न) होती है, अन्य कर्मो के फल भोग की वासना 
उत्पन्न नहीं होती॥ ८॥ 
अगले सूत्र में यह विवेचन किया जा रहा है कि अनेक जन्मों के अनेक संस्कार इस वर्तमान जन्म के 
अनुसार फल की वासनाएँ किस प्रकार प्रकट करते हैं -- 
(१७०) जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥ ९॥ 
सूत्रार्थ-- जातिदेशकालव्यवहितानाम्‌ = जाति, देश और काल इन तीनों का व्यवधान (भेद) 
रहने पर, अपिः भी, आनन्‌ ॥ काई. बेलही कोक, समिसस्कारयो: - स्मृति और 
संस्कार दोनों, एकरूपत्वात्‌= एक रूप (समान विषय वाले) होते हैं इसलिए। He 
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व्याख्या- कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई 
कर्म किसी अन्य जन्म में, ऐसी स्थिति में उन कर्मों में एक या अनेक जन्मों का व्यवधान (अन्तर) होता 
है। इसी प्रकार अलग-अलग कमों में देश (स्थान) और काल (समय) का भी व्यवधान (अन्तर) होता 
हैं; किन्तु जन्म, देश और काल का अन्तर होने पर भी कर्मफल के अनुसार वासना उत्पन्न होने में कोई 
दिक्कत नहीं पड़ती अर्थात्‌ किसी अन्य जन्म में किए गये कर्म का फल यदि इस जन्म में मिलना है, तो 
काल, जन्म और देश (स्थान) का अन्तर पड़ जाने पर भी उस कर्म के अनुसार वासना उत्पन्न होने में कोई 
अड्चन नहीं होती; क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एक ही होते हैं। जिस कर्म फल को उत्पन्न करने 
वाला निमित्त कारण प्रकट हो जाता है, तदनुकूल ही वासना भी प्रकट हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि किसी 
जीव को उसके पूर्व कृत कर्मफल भोगने के लिए गौ का शरीर मिलने वाला है, तो उसने पूर्व में गौ का 
शरीर जब कभी भी प्राप्त किया हैं तब उसकी वासना इस जन्म में प्रकट हो जायेगी। तात्पर्य यह है कि 
उस जन्म के बाद बीच में चाहे जितने जन्म अन्य योनियों में क्यों न हो चुके हों, फिर भी इस जन्म में उस 
जन्म को (अर्थात्‌ यदि ४ जन्म पहले गौ का शरीर रहा है और अब फिर गौ का शरीर मिला है, तो ४ जन्म 
पूर्व की गौ योनि की) वासनाएँ प्रकट हो जाएँगी । स्मृति एवं संस्कारों के ऐक्य होने से जो फल मिलता है, 
तदनुकूल ही स्मृति अर्थात्‌ भोग वासना उत्पन्न हो जाती है॥ ९॥ 

अब अगले सूत्र में इस शंका का समाधान किया जा रहा है कि यदि कर्म के अनुसार वासना उत्पन्न होती 
है और वासना के अनुसार ही जन्म मिलता है, तो सबसे पूर्व का जन्म किस प्रकार हुआ ? उसके पूर्व तो कोई कर्म और 
वासना न रही होगी -- 
(१७१) तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ-- तासाम्‌ = उनकी (उन वासनाओं की), अनादित्वम्‌ = अनादिता है, आशिषः 
नित्यत्वात्‌ = प्राणी के स्वयं बने रहने (जीवित रहने) की इच्छा (प्रार्थना) नित्य अर्थात्‌ अनादिकाल से 
होने के कारण, च = और (ही है)। 

व्याख्या- समस्त शरीरधारी जीव यही आकांक्षा रखते हैं कि हम सदैव बने रहें, कभी विनष्ट 
न हों तथा हमारी सुख-सुविधाएँ सदा बनी रहें । जीव की सतत इच्छा (आशी:) अथवा आशीर्वाद "मा न 
भूबं भूयासम्‌' अर्थात्‌ “मैं न होऊँ, ऐसा न होकर, मैं सदा विद्यमान रहूँ' यह भाव निरन्तर देखा जाता है 
अथवा जीव की आन्तरिक प्रार्थना अपने अस्तित्व के सन्दर्भ में सदा बनी रहती है। यह आशीर्वाद अथवा 
आन्तरिक प्रार्थना ही वासना का मूल कारण है। चूँकि यह प्रार्थना अथवा आशीष नित्य (सदा होते रहने 
वाला) है, अतः उससे उत्पन्न वासनाएँ भी नित्य अथवा अनादि हैं। प्राय: यह देखा जाता है कि प्रत्येक 
जीव मृत्यु के दुःख से भयभीत रहता है, इसी कारण तुरन्त जन्म लेने वाले बचे में भी मरने का भय देखा 
जाता है । इसी कारण उसके चेहरे पर विकृत चिह्, भय, कम्प आदि होते हैं। इन सबसे उसके पूर्व जन्म 
के राग-द्वेष एवं मृत्यु के समय होने वाले त्रास का आभास मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी 
वासनाएँ अनादि हैं । उपर्युक्त उदाहरण में किसी को यह आशंका हो सकती है कि जो हिरा तलिका है, 
उसकी मुखाकृति का विकृत होना अस्वाभाविक है; किन्तु यह बात उचित प्रतीत नहीं होती; क्योंकि शीघ्र 
जन्में बालक (शिशु) ने वर्तमान जन्म में तो किसी तरह भी मृत्यु के दुःख का अनुभव नहीं किया होता हे 
किन्तु फिर भी मृत्यु का दु:ख यह आभास कराता है कि इससे पूर्व के जीवन में मृत्यु अवश्य हुई है। 
वर्तमान जन्म से पूर्व कितनी बार जीवन व मृत्यु हुई है, यह जानना असम्भव है, अत: इसे अनादि कहा 
जाता है। मरण का दुःख ब्रस्व॒त/भात्मा, को नही" को हुआ. कू ता है और चित्त अनादि स 
आबद्ध हैं, अतः वासनाओं का अनादि होना सिद्ध है॥ १०॥ 


९८ योगदर्शन 

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि वासनाएँ अनादि हैं तब उनका अभाव ( विनाश ) होना सम्भव नहीं और 
'वासनाऔं के रहते मुक्ति कैसे सम्भव है? यह अगले सूत्र में प्रतिपादित कर रहे हैं- 
(१७२) हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११ he 

सूत्रार्थ हेतुफलाश्रयालम्बनैः = हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन के द्वारा; = 
वासनाएँ संगृहीत होती हैं, इसलिए; एषाम्‌= इन (चारों) का, अभावे= अभाव होने से, तदभावः:= उनका 
भी (वासनाओं का भी पूर्ण रूपेण) अभाव हो जाता है। | 

व्याख्या-- हेतु, फल, आश्रय एवं आलम्बन के द्वारा वासनाएँ संगृहीत रहती हैं और जब इन 
हेतु आदि का अभाव हो जाता है, तब वासनाएँ भी विनष्ट हो जाती हैं । अब उपर्युक्त चारों को क्रमशः इस 
प्रकार समझा जा सकता है । इनमें अविद्या आदि क्लेश तथा कृष्ण-शुक्ल आदि कर्म (जिनका वर्णन पीछे 
किया जा चुका है) वासनाओं के हेतु हैं इन्हीं के कारण वासनाएँ उत्पन्न होती हैं । जाति (पुनर्जन्म), आयु 
एवं भोग ये वासनाओं के फल हैं। चित्त इन वासनाओं का आश्रय है। इन्द्रियों के शब्द आदि विषय 
(वासनाओं के) आलम्बन हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से वासनाएँ संगृहीत होती रहती हैं और वासनाओं का 
अस्तित्व बना रहता है; किन्तु जब इन चारों का अभाव हो जाता है, तब वासनाएँ भी विनष्ट हो जाती हैं। 
योग साधना में प्रवृत्त साधक जब समाधि साधना से तत्त्वज्ञान (विवेक ख्याति स्थिति) प्राप्त कर लेता है, 
तब अविद्यां आदि क्लेश जो वासना के हेतु हैं, विनष्ट हो जाते हैं। जब अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्म 
ज्ञान हो जाता है, तब मात्र प्रारब्ध कर्म भोग हेतु ही जीवन चालू रहता है । ऐसी स्थिति में योगी कृष्ण कर्म 
(पाप कर्म) तो कर नहीं सकता और शुक्ल कर्म (पुण्य कर्म) शीघ्र फलदायी नहीं रहते । ऐसी स्थिति में 
चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, फलतः पुरुष का विषयों से कोई संबंध नहीं रह जाता। इस 
प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन का अभाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वासनाएँ भी नहीं 
रहतीं। वासनाएँ समूल नष्ट हो जाने से योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता । उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११॥ 


अब प्रश्न उठता है कि जब किसी सत्‌ वस्तु का विनाश नहीं होता, तब वासना और उसके हेतु किस प्रकार 
विनष्ट हो सकते हैं? इसी का वर्णन आगे करते हैं-- 


( १७३) अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌॥ १२॥ 
सूत्रार्थ-- धर्माणाम्‌ = ध्मा में, अध्वभेदात्‌ = काल का भेद होने से, अतीतानागतम्‌ = जो धर्म 
(अविद्या, वासना, चित्त और उसकी वृत्तियाँ) विगत (अतीत) हो चुके हैं और अनागत हैं अर्थात्‌ अभी 

प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी; स्वरूपतोऽस्ति = स्वरूप से बने रहते (विद्यमान रहते) हैं। 
व्याख्या- सत्‌ वस्तु कभी विनष्ट नहीं होती, अतः वासनाएँ और उनके हेतु कभी विनष्ट नहीं 
होते; वरन्‌ उनका अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ये अपनी वर्तमान अवस्था का परित्याग कर भूत 
अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। धमी में धर्म सदैव विद्यमान रहते हैं, जो अनागत स्थिति में अपना कार्य प्रकट 
नहीं करते; वरन्‌ वर्तमान स्थिति में अपना कार्य प्रकट करते हैं। जब कार्य बन्द हो जाता है, तब ये अतीत 
अवस्था में पहुँच जाते हैं। अतीत-अनागत अवस्था में अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, व्यक्त नहीं रहते 
हैं। अपने कारण में लीन हो जाना ही उनका अभाव है। अपने कारण में विलीन हो जाने के कारण उन 
वासनाओं से योगी का सम्बन्ध टूट जाता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म नहीं होता। किसी वस्तु का 
अभाव हो जाना वस्तुत: उसका नाश होना नहीं है; क्योंकि अभाव भी पाँच प्रकार का है- १. प्रागभाव- 
उत्पत्ति के पूर्व अभाव- किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व उस वस्तु का न होना “प्ाक्‌-अभाव' है। २. 
प्रध्वांसाभाव-- विद्यमान शतकी वस हो जीने सै" अभाव होता है." वह प्रध्वॉसाभाव कहलाता है। 


कैवल्यपादः सूत्र १४ हर 


जैसे- गिरकर किसी वस्तु का टूट जाना आदि। ३. अन्योन्याभाव- किसी वस्तु का किसी स्थान विशेष 
से दूर हो जाना अन्योन्याभाव कहलाता है, जैसे- घर में वस्त्र न होना। इसमें वस्त्र का सम्पूर्ण अभाव नहीं 
है; वरन्‌ घर में वस्त्र नहीं है यह अभाव अन्योन्याश्रित है। ४. अत्यन्ताभाव-- किसी वस्तु का पूरी तरह 
से अभाव होना अत्यन्ताभाव कहलाता है । जैसे- वन्ध्या के पुत्र न होना अर्थात्‌ उसके न पुत्र हुआ है और 
न हो ही सकता है। ५. सामयिकाभाव- कुछ अभाव सामयिक होता है,पूर्णत: नहीं होता, वह सामयिक 
अभाव है। जैसे- घड़े का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। इसमें घट का विनाश नहीं होता, पर 
कुछ समय के लिए वह वहाँ पर नहीं होता । अस्तु, इस सूत्र में वासनाओं के जिस अभाव का वर्णन है, वह 
पूर्णत: अभाव नहीं हैं; वरन्‌ विगत अवस्था में उनके अव्यक्त हो जाने से उत्पन्न अभाव है, जिसमें वे 
अपना कार्य समाप्त कर देती हैं ॥१२॥ 

अब धर्मो के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं-- 
(१७४) ते व्यक्तसूक्ष्मा: गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

सूत्रार्थ--ते = वे (सभी धर्म), व्यक्तसूक्ष्मा: = व्यक्त और सूक्ष्म (अव्यक्त) स्थिति में सदा, 
गुणात्मानः = गुणात्मक (अर्थात्‌ गुण स्वरूप) ही हैं। 

व्याख्या-- धर्मी में धर्म सदा विद्यमान रहते हैं। ये धर्म तीन पथ वाले होते हैं। १. अतीत (जो 
बीत चुके) २. वर्तमान (जो अभी विद्यमान हैं) ३. अनागत (जो अभी होने वाले हैं) । तात्पर्य यह है कि 
बर्तमान मार्ग में धर्म प्रकट रहने वाले होते हैं तथा अतीत और अनागत में अप्रकट रहने वाले होते हैं। ये 
समस्त धर्म महत्तत्त्व से स्थूल भूतों तक तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप होते हैं वास्तव में स्थिति यह है कि 
सभी पदार्थ महत्तत्त्व से पंचभूतों तक गुणों का सन्निवेश मार्ग होते हैं, अतः सभी गुण स्वरूप हैं । अभिप्राय 
यह है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश-ये (स्थूल) पञ्चभूत, पञ्च तन्मात्रा (सूक्ष्म विषय) गन्ध, 
रस, रूप, शब्द और स्पर्श स्वरूप हैं। पञ्च तन्मात्राएँ एवं ग्यारह इन्द्रिया अहंकार स्वरूप हैं । इसी प्रकार 
अहंकार महत्तत्त्व स्वरूप तथा महत्त्व मूल प्रकृति स्वरूप है। मूल प्रकृति तीनों गुणों के रूप में है। इस 
प्रकार यह सब कुछ गुणत्रय स्वरूप है। गुणों का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। जो दीखता है, वह 
विनाशी है। अस्तु, ये सभी कार्य गुणत्रय स्वरूप अपने कारण (मूल प्रकृति) रूप ही हैं॥ १३॥ 

गुणों के कार्य होने से सम्पूर्ण पदार्थ गुण स्वरूप ही हैं, तब अलग-अलग स्वभाव वाले तीनों गुणों के 
समन्वय से पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु किस प्रकार उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक गुण से अलग-अलग वस्तुएँ होनी चाहिए थीं। 
इसे ही अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं -- 
( ९७५) परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌॥ १४॥ 

सूत्रार्थ-- परिणामैकत्वात्‌ = परिणाम में एकत्व होने से, वस्तुतत्त्वम्‌ = वस्तु का उस तरह का 
होना सम्भव है। 

व्याख्या-- यद्यपि अनेक गुणों का स्वभाव परस्पर भिन्न-भिन्न होता है, तथापि परिणाम एक ही 
होता है। सभी तत्त्व मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के स्वरूप में बदल जाते हैं, तब उस प्रकार का 
होना कोई कठिन नहीं है। प्रत्यक्ष लोक व्यबहार में भी विभिन्न वस्तुओं के सम्मिलन से एक वस्तु का 
प्रकट होना भी देखा जाता है। यथा-बत्ती, तेल और अग्नि-ये सभी अलग-अलग वस्तुएँ. हैं; किन्तु डन 
सभी का सम्मिलित परिणाम एक दीपक के रूप में सामने आता है। जिस भूमि पर नमक पड़ा है, वहाँ 
प्रक्षिप्त हाथी की हों या घोड़े की, दोनों की अस्थियों का परिणाम नमक ही होता है। इसी प्रकार हु 
तथा सूर्य-चन्द्र मज हसे केरिएत'हों“जीसी हैं; तबरसमें भिन्न-भिन्न जाति, भिन्न- 


१०० 
भिन्न आकार तथा भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व का भेद हो जाता है। फिर भी वास्तव में सभी अपने धर्मियो से 
अलग नहीं हैं। इस प्रकार समस्त पदार्थ, वस्तुएँ गुण स्वरूप हैं। उनसे पृथक्‌ नहीं हैं॥ १४ ॥ 
अब अगले सूत्र में बताते हैं कि जिस तरह स्वप्रावस्था में चित्त से ही सब कल्पित होते हैं। इसी तरह जागृति 
की स्थिति में भी चित्त से पृथक कोई अन्य वस्तु नहीं रहती। जो कुछ भी हो चित्त की ही रचना है और चित्त अनादि 
वासनाओं से संचालित है। यही कारण है कि उसे अपनी वासनाओ के अनुरूप भिन्न-भिन्न वस्तुएँ दृष्टिगोचर 
(प्रतीत ) होती हैं। वस्तुतः चित्त से भिन्न-बाह्य जगत्‌ में अन्य कोई वस्तु नहीं है -- 
(१७६) व्स्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 
सूत्रार्थ-- वस्तुसाम्ये = वस्तु के एकत्व में (भी), चित्तभेदात्‌ = चित्त का भेद प्रत्यक्ष होने से, 
तयोः = इन दोनों (चित्त और उसके द्वारा दर्शित वस्तु)का, पन्थाः = मार्ग, विभक्त: = पृथक्‌-पृथक्‌ है। 
व्याख्या यदि वस्तु एक है, तो भी मनुष्य की चित्त-वृत्तियाँ विभिन्न प्रकार से बनती हैं अर्थात्‌ 
एक ही विषय में मनुष्य को विभिन्न चित्त-वृत्तियाँ बनती हैं । जैसे-एक सुन्दर युवती को विभिन्न व्यक्ति 
देखते हैं, तो स्थिति भेद से उन्हें सुख-दु:ख और मोह आदि की अनुभूति होती है। इस उदाहरण में यदि 
कोई कामी पुरुष स्त्री को देखे और उसे वह मिल जाये, तो उसे सुख की अनुभूति होती है। यदि उस स्त्री 
को मृत्यु हो जाये, तो उस (कामी) व्यक्ति को मोहवश दुःख होता है। यदि कोई संन्यासी उस स्त्री की 
मौत को देखे, तो संसार के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि एक ही विषय 
(स्त्री) के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों की अलग-अलग धारणाएँ हुईं। अतः स्पष्ट है कि स्त्री आदि विषय 
चित्त के कार्य नहीं हैं । यदि एक चित्त के कार्य हों, तो उससे सम्बंधित ज्ञान भी एक ही प्रकार का हो। यदि 
वस्तु (या विषय) को चित्त का ही कार्य मानें, तो समस्या यह खड़ी होगी कि जिस पुरुष के चित्त का कार्य 
वह वस्तु होगी, यदि उसका चित्त किसी अन्य वस्तु में लग गया, तो पूर्व वस्तु का अस्तित्व ही न रहेगा। 
परन्तु ऐसा होता नहीं है; क्योंकि अन्य पुरुषों को तो वह वस्तु दिखाई देती रहती है। यदि यह मानें कि बहुत 
से चित्तों से मिलकर एक वस्तु उत्पन्न होती है, तब प्रश्न यह खड़ा होगा कि बहुत चित्तों की बनाई वस्तु व 
एक चित्त द्वारा बनाई वस्तु में विलक्षणता होगी । यदि विलक्षणता नहीं मानें, तो कारण पृथक्‌ होने पर कार्य 
एक कैसे माने जा सकते हैं ? यदि कारण भिन्न होने पर भी कार्य समान मानें, तो सम्पूर्ण संसार जो अनेक 
कारणों से उत्पन्न हुआ है, उसे एकाकार मानना पड़ेगा अथवा जब कारण और कार्य में कोई सम्बन्ध न 
होगा; इस स्वातन्त्र्य के कारण उसे शून्य मानना होगा, पर ऐसा है नहीं। अत: स्पष्ट है कि चित्तों के भेद 
से वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ॥ १५॥ [ 
पूर्व पक्ष का खण्डन करने के लिए अब पुनः दूसरा सूत्र कहते हैं — 
(१७७) न चैकचित्ततन्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌॥ १६॥ 
सूत्रार्थ-- च = इसके अलावा, वस्तु = दृश्य वस्तु एकचित्ततन्त्रम्‌ = किसी भी एक चित्त के 
अधीन,न = नहीं है, कारण यह है कि; तदप्रमाणकम्‌ = जब वह चित्त का विषय न रह पायेगी; तदा = उस 
समय; किं स्यात्‌ = उस वस्तु का क्या होगा? 
व्याख्या-- दिखाई देने वाली वस्तु का अस्तित्व चित्त के कारण है या नहीं, सर्वप्रथम यह 
विषय-विचारणीय है। चित्त वस्तु का ज्ञान कराने वाला है या उत्पन्न करने वाला? इस तथ्य पर विचार 
करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक वस्तु,अंपने कारण से उत्पन्न हुई है, उस कारण के भी 
अनेक घटक होते हैं और चित्त उनमें कोई घटक नहीं है। बह तो मात्र वस्तु का ज्ञान कराता है, उसका 


ज्ञापक है, तो यह ज्ञापक किसी एक, चित्त के, अभीके, आ. अनेक चिलोंण्केअधीन है, यह जानना 


प्र 
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आवश्यक है । यदि (वस्तु के अस्तित्व-ज्ञान को) एक चित्त के अधीन माना जाये, तो समस्या यह खडी 
होगी कि एक चित्त जो कुछ समय पूर्व किसी वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर रहा था। वह जब किसी 
अन्य विषय में लग गया, तो कुछ समय पूर्व दर्शित वस्तु का क्या होगा ? क्या अन्य लोगों को उस वस्तु का 
ज्ञान न हो पायेगा? पर देखा जाता है कि अन्य लोगों को उस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता रहता है। 
अत; किसी एक चित्त के अधीन किसी वस्तु को नहीं माना जा सकता। यदि वस्तु के अस्तित्व को अनेक 
चित्तों के अधीन मानें, तो फिर किसी एक चित्त को उस वस्तु की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर होती रहती 
है। इस विकल्प में एक कठिनाई यह भी होगी कि उन अनेक चित्तों की संख्या कितनी हो। अस्तु, यह 
स्पष्ट हुआ कि वस्तु का अस्तित्व उसके अपने कारणों पर आश्रित है, चित्त पर नहीं । ऐसी स्थिति में जिस 
काल में चित्त के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त काल में वस्तु के अस्तित्व को क्या 
प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ? अवश्य माना जायेगा; क्योंकि जब तक वस्तु के कारण घटक हैं, तब तक 
किसी भी अन्य कारण (चित्त आदि) से वस्तु के अस्तित्व को चुनौती देना उचित नहीं है॥ १६ ॥ 

अगले सूत्र में बताते हैं कि जब दृश्य वस्तु की सत्ता स्वतंत्र है, तब वह किस कारण से कभी दिखती और 
कभी नहीं दिखती है-- 
( १७८ ) तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७॥ 

सूत्रार्थ-- चित्तस्य = चित्त के, वस्तु = बाह्य पदार्थ, ज्ञाताज्ञातम्‌ = इसलिए ज्ञात और अज्ञात रहते 
हैं। (कभी दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते); क्योंकि, तद्‌ उपरागापेक्षित्वात्‌ = चित्त उस बाह्य 
वस्तु के उपराग की (अपने में उस वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ने की) अपेक्षा वाला है। 

व्याख्या-- चित्त और इन्द्रियो में परस्पर सम्बन्ध रहता है। अतः इन्द्रियों के संबंध से चित्त पर 
जिस वस्तु (विषय या पदार्थ) की परछाईं पड़ती है, उसी वस्तु का ज्ञान चित्त को होता है, इससे भिन्न 
वस्तुओं का ज्ञान चित्त को नहीं हो पाता। इन्द्रियों के सम्बन्ध से चित्त पर वस्तु की परछाई पड़ने की जो 
प्रक्रिया है, उसे ही वस्तु का चित्त के प्रति उपराग कहते हैं। वस्तु और विषय चुम्बक के समान होते हैं। 
जिस प्रकार चुम्बक अपने सम्पर्क क्षेत्र के लौह कणों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार वस्तु और 
विषय चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। जो वस्तु विषय जिस समय चित्त को अपनी ओर 
आकर्षित करके उसे अपने उपराग से युक्त करता (अपने चुम्बकत्व से जोड़ लेता) है, वह ज्ञात हो जाता 
है और जिस समय जो वस्तु या विषय चित्त-वृत्ति का विषय नहीं बनता अर्थात्‌ चित्त उसमें उपरञ्जित 
नहीं होता, उस समय वह वस्तु या विषय अज्ञात रहता है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि ज्ञात और अज्ञात होने 
के कारण चित्त परिणामी (परिवर्तनशील) है॥ १७॥ § 

इस प्रकार अब तक दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्नता सिद्ध हुई । अब पुरुष ( द्रष्टा पुरुष ) भी चित्त से भिन्न 
है, यह विवेचन किया जा रहा है -- 
( १७९) सदा ज्ञाताश्षित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌॥ १८॥ 

सूत्रार्थ तत्प्रभोः = उसके (चित्त के) प्रभु (स्वामी), पुरुषस्य = पुरुष के, अपरिणामित्वात्‌ 
- अपरिणामी होने से, चित्तवृत्तयः = चित्त की वृत्तियाँ, सदा ज्ञाताः.= सदैव ज्ञात रहती हैं। 

व्याख्या-- जब चित्त का बाह्य जगत्‌ की वस्तुओं के साथ सम्बन्ध होता है, तब उन वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्त होता है; परन्तु सम्बन्ध न रहने पर वे ही वस्तुएँ अज्ञात हो जाती हैं। किसी समय वह बाह्य 
वस्तुओं को जानता है और किसी समय नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्त सा (परिवर्तनशील) है। 
चित्त का कार्य है फफि/उप्तका-संबंध-जिस तुके स्राग्जद कै, जग, सतरूप में स्वयं परिणत होकर 


१०२ योगदर्शन 
उस स्वरूप के साथ अपने प्रभु पुरुष के समक्ष उपस्थित हो जाता है । पुरुष (आत्म तत्त्व) को चित्त के ऐसे 
परिणाम का ज्ञान सदैव बना रहता है। इस ज्ञान के कारण पुरुष में चित्त के समान कोई परिणाम नहीं होता; 
अतः पुरुष अपरिणामी है। यदि यह मानें कि पुरुष परिणामी है, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि तब 
विगत काल में भुक्त विषय का उसे स्मरण ही न होता; क्योंकि परिवर्तनशील होने के कारण वह पुरुष न 
रहता, जिसने पूर्व में भोग किया था। उसे अपने चित्त की वृत्तियाँ स्मरण ही न रहतीं। अत: पुरुष को 
परिणामी मानना भी उचित नहीं है। यदि यह आशङ्का की जाये कि चित्त जड़ है, उसमें ज्ञान कैसे हो 
सकता है? तो उसे इस तरह समझा जा सकता है-- लौह पिण्ड जड़ होता है; किन्तु उसमें अग्नि के 
समावेश से वह (लोहा) भी उष्ण और प्रकाशित हो जाता है। अत: ज्ञान स्वरूप पुरुष के साथ चित्त का 
योग्यता सम्बंध होने के कारण चित्त में ज्ञान होना सही है। कई स्थलों पर चित्त को ज्ञान स्वरूप कहा गया 
है। इसका कारण यह है कि यह निर्मल होकर पुरुष के प्रतिबिम्ब को उसी प्रकार ग्रहण कर लेता है, जिस 
प्रकार शुद्ध स्फटिक, सामने रखे लाल पुष्प की लालिमा को ग्रहण कर लेता है॥ १८ ॥ 

अब प्रश्न है कि चित्त अग्नि के समान स्वप्रकाशित एवं वस्तु का भी प्रकाशक है, तो चित्त से अतिरिक्त 
अन्य ( पुरुष ) को.मानने की क्या आवश्यकता है? अगले सूत्र में इसी को स्पष्ट किया जा रहा है-- 
(१८०) न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌॥ १९॥ 
सूत्रार्थ तत्‌ = वह (चित्त), स्वाभासम्‌ = स्वप्रकाशक, न = नहीं है, दृश्यत्वात्‌ = दृश्य होने 
के कारण। 
व्याख्या- समस्त विश्व के दो भाग हैं। एक प्राकृतिक परिणामी और जड़ है तथा दूसरा- 
अप्राकृतिक अपरिणामी और चैतन्य है। प्रकृति तथा प्रकृति द्वारा परिणत होने वाला समस्त जगत्‌ प्रथम 
भाग में आता है तथा चैतन्य, अपरिणामी आत्मतत्त्व द्वितीय भाग में । प्रथम भाग दृश्य और दूसरा भाग द्रष्टा 
कहलाता है। चित्त की गणना प्रथम भाग में है; क्योंकि वह प्राकृतिक परिणामी (परिवर्तनशील) और 
त्रिगुणात्मक है। इस सूत्र में 'स्वआभास' शब्द का अर्थ स्व-प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ यहाँ लौकिक 
ज्योति से नहीं, वरन्‌ ' जानने ' से है। दृश्य पदार्थ द्रष्टा द्वारा जाने जाते हैं । जिस प्रकार इन्द्रियाँ शब्द आदि 
दृश्य होने के कारण स्वतः ही प्रकाश करने वाले अर्थात्‌ स्वयं को जानने वाले नहीं हैं | उसी प्रकार चित्त 
भी अपने आप प्रकाशित नहीं होता। उसका प्रकाशक पुरुष अर्थात्‌ आत्मतत्त्व है। 
उदाहरणार्थ अग्नि को लें, वह जड़ होने से स्वयं अपना ज्ञान नहीं रखती, अन्य पुरुष द्वारा उसे 
जाना जाता है । ज्ञाता-ज्ञेय के सम्बन्ध के अभाव में ज्ञान रूप प्रकाश नहीं होता; क्योंकि प्रकाश का स्वरूप 
क्रियात्मक है । क्रिया-कर्त्त व कारण के बिना नहीं हो सकती, जिस प्रकार पाचन क्रिया बिना पकाने वाले | 
और बिना कारण अर्थात्‌ अग्नि तथा बिना कर्म (चावल आदि) के नहीं हो सकती, उसी प्रकार शरीर 
धारियों को अपने चित्त (बुद्धि आदि) व ज्ञेय (वस्तु) के संयोग से इस प्रकार का बोध होता है कि “मैं 
भयभीत हूँ', “इस विषय में मेरा प्रेम है' आदि। इससे यह विदित होता है कि चित्त की स्थिति का द्रष्टा 
अन्य चेतन पुरुष है। यह चित्त स्वाभास अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशक नहीं है, वरन्‌ पुरुष चैतन्य द्वारा प्रकाश्य है। 
अस्तु, स्पष्ट है कि चित्त दृश्य होने के कारण अपना दरष्टा नहीं हो सकता। १९॥ 


चित्त स्वाभास नहीं हो सकता । इस सन्दर्भ में सूत्रकार एक अन्य युक्ति भी प्रस्तुत कर रहे हैं- 
(१८१) एकसमये चोभयानवधारणम्‌॥ २०॥ 


सूत्रार्थ च = और, एक समये = एक ही समय में, उभयानवधारणम्‌ = चित्त और विषय 
दोनों के स्वरूप को जानत मधत्रःनहीं ,ह्येव्सक् nm. Digitized by 53 Foundation USA. 
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जब १० 
व्याख्या-- जब बाह्य पदार्थ का चित्त में प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब द्रष्टा (पुरुष-आत्मतत्त्व) बच 
प्रतिविम्ब के साथ चित्त का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह तथ्य युक्ति संगत है। कारण यह है कि द्रष्टा (आत्म 
तततव) अपरिणामी है; किन्तु चित्त एक ही काल में अपने स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप दोनों को नहीं जान 
सकता। इसमें कारण यह है कि चित्त परिणामी ( परिवर्तनशील) है, अत: एक ही समय में वह दी वी 
देखकर कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है ? जो परिवर्तनशील है, वह एक समय में एक को ही देख सकता है। 
अतः इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है। 


र वह अपने स्वामी द्वारा प्रकाशित है, अथवा इसे 
इस तरह भी कह सकते हैं he चित्त मात्र बाह्य पदार्थ का स्वरूप अपने स्वामी दरष्टा पुरुष (आत्म-तत्त्व) 
के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तत्पश्चात्‌ उसे जानने का कार्य पुरुष करता है॥ २०॥ 


यदि यह माना जाये कि “एक चित्त से विषय का साक्षात्कार किया जाता है और दूसरा चित्त विषय 
सहित पहले चित्त को देखता है। इस प्रकार चित्त और विषय दोनों का एक साथ ही ज्ञान हो जाता है' तो क्या हानि 
है? इस सूत्र में इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं-- 
(१८२) चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्ग: स्मृतिसंकरश्च २१॥ 

सूत्रार्थ चित्तान्तरदृश्ये = यदि चित्त को दूसरे का दृश्य मान लिया जाये तो, बुद्धिबुद्धे: = उस 
दूसरी बुद्धि के ज्ञान से, अतिप्रसङ्गः: = ऐसी स्थिति में अति प्रसङ्ग (अनवस्था) दोष होगा, च = तथा, 
स्मृति संकरः = स्मृति मिश्रण होने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। ` 

व्याख्या यदि एक चित्त (बुद्धि) को दूसरे चित्त (ज्ञान) का दृश्य मान लिया जाये, तो उसमें 
दो प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी। प्रथम तो अनवस्था दोष होगा और दूसरा स्मृतियों का मिश्रण हो 
जाने से कोई अर्थ न निकल सकेगा। कारण यह है कि यदि इसमें एक चित्त ने किसी विषय का ज्ञान प्राप्त 
किया, तो दूसरे चित्त ने उसे सविषय (विषय सहित) जाना। इसी प्रकार से दूसरे चित्त को तीसरे चित्त ने, 
तीसरे को चौथे ने, का क्रम निरन्तर चलता ही रहेगा और एक वस्तु अथवा विषय का ज्ञान कभी हो ही 
नहीं पायेगा। इससे अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायेगा। इसी प्रकार इस क्रम में अनेकविध ज्ञानों को एक 
साथ ही स्मृति होने से यह निश्चय न हो सकेगा कि किस ज्ञान (वस्तु) का क्या स्वरूप है ? क्योंकि जितनी 
बुद्धियों का अनुभव होगा; उतनी ही स्मृतियाँ होंगी। यह धारणा सुनिश्चित न हो सकेगी कि यह स्मृति 
किसकी है? दूसरी कठिनाई यह होगी कि अमुक वस्तु का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, यह सभी कहते हैं। 
यह कोई न कहेगा कि अमुक वस्तु के ज्ञान को फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को फिर उसके भी ज्ञान 
सहित ज्ञान को मैंने प्राप्त किया आदि-आदि। इस प्रकार कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। अस्तु, चित्त के 
अतिरिक्त द्रष्टा (पुरुष-आत्मतत्त्व) को मानना ही उचित है॥ २१॥ 

eh 4 का स्वपकाश ह अन्य चित्त का विषय भी न है, ऐसी स्थिति 
में उसका दष्टा ' पुरुष ' ( आत्मतत्व) ) प्रतीत होता है; किन्तु इस मान्यता में भी कठिनाई यह है कि लक 
विकार रहित अर्थात्‌ सङ्ग रहित और अपरिणामी है। किसी भी विषय को ग्रहण करने में re 0 
आवश्यक होते हैं और पुरुष ( आत्मतत्त्व ) में ये दोनों नहीं हैं। अतः वह किसी का द्रष्टा और भाक्ता 
सकता, इसी विषय को अगले सूत्र मं प्रतिपादित कर रहे हैं ्बुद्धिसवेदनम्‌॥ २२॥ 
(१८३) चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ सुख 

सूत्रार्थ-- चितेः अप्रति संक्रमाया: = चेतन शक्ति (पुरुषः 2 विन हल 
है,तो भी; तदाकारापत्तौ = तदाकार (बुद्धिरूप) हो जाने की स्थिति में; स्वबु 
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(चित्त) का ज्ञान हो जाती है। | 


१०४ योगदर्शन 
व्याख्या-- चेतन पुरुष अपरिणामी, (किसी विषय से सम्बद्ध न होने से) क्रियाशून्य और 
निर्विकार है, यह सत्य है; किन्तु विषयाकार हुए अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रतिबिम्ब से तदाकार 
हुए चित्त के सम्बन्ध से जब वह चेतन (आत्मतत्त्व) चित्त के आकार (स्थिति) का सा हो जाता है, तब 
वह वृत्तियों सहित बुद्धि (चित्त) का ज्ञान प्राप्त करने लगता है । उस ज्ञान (बोध) में विषय और चित्त दोनों 
का अनुभव झलकता है। यहाँ दृश्य और द्रष्टा का सम्बन्ध दोनों (चित्त और आत्मा) में होता है। इनमें 
सविषय चित्त दृश्य और चैतन्य, नित्य एवं अपरिणामी आत्मतत्व द्रष्टा है। आत्मा सतत अपने नित्य, 
चैतन्य और अपरिणामी स्वरूप में अवस्थित रहता है। यदि वह इस स्वरूप में न रहे, तो उसके चैतन्य 
स्वरूप में परिणाम (परिवर्तन) हो जाये और फिर वह कोई बोध अथवा अनुभव कैसे कर सकेगा? जिस 
प्रकार जपा पुष्प (गुड्हल का रक्तवर्ण पुष्प) के स्वच्छ स्फटिक मणि के सम्पर्क में आने पर वह 
(स्फटिक) लाल रंग का प्रतीत होने लगता है; परन्तु यदि स्फटिक स्वच्छ-शुभ्र न हो, तो वह लालिमा 
उसमें भासित न हो सकेगी। ठीक इसी प्रकार जब शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मतत्त्व के सम्पर्क में विषयाकार 
वाला परिणामी चित्त आता है, तब आत्मतत््त को विषय सहित चित्त (बुद्धि) का बोध प्राप्त होता है। यदि 
आत्मतत्त्व अपने निर्मल स्वरूप में न रहे, तो सविषय चित्त का प्रतिबिम्ब उस (आत्मतत्त्व) पर न पड़ेगा 
और उसे कोई बोध होना सम्भव न होगा। इस प्रकार जब आत्मा को विषय का बोध होता है, तब उसमें 
न कोई विकार उत्पन्न होता है और न परिवर्तन। अस्तु, यह सिद्ध हुआ कि चेतन्य द्रष्टा आत्मा नित्य, 
असङ्ग एवं स्थिर है। विषय सहित चित्त का द्रष्टा आत्मा अनुभव करता है! कोई अन्य चित्त उसका 
अनुभव नहीं कर सकता और न द्रष्टा हो सकता है। वस्तुत: पुरुष न ज्ञाता है और न भोक्ता, पर चेतन के 
उपराग से उपरञ्जित हुई बुद्धि का अनुकारी-सा होने के कारण ही चेतन तत्त्व ज्ञाता कहलाता है॥ २२॥ 
अब सूत्रकार बताते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है -- 
(१८४) द्रष्टुदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌॥ २३॥ 
सूत्रार्थ द्रष्टृदृश्योपरक्तम्‌ = द्रष्टा और दृश्य इन दोनों से उपरक्त (राग को प्राप्त हुआ-रंगा 
हुआ) चित्तम्‌ = चित्त, सर्वार्थम्‌ = सब अर्थ वाला हो “जाता है। 
व्याख्या -- यह चित्त जिस समय दृश्य पदार्थ से उपरञ्जित होकर अपने स्वरूप के साथ दृश्य 
(दरष्टा का विषय) बनकर उससे सम्बद्ध होता है, उस समय वह द्रष्टा और दृश्य इन दोनों के ही रंग में 
उपरज्जित होकर तदाकार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उन दोनों अर्थात्‌ दरष्टा और दृश्य का प्रतिबिम्ब 
इसमें (चित्त में) पड़ने के कारण यह दोनों के आकार वाला हो जाता है; किन्तु इसका अपना (निजी) 
स्वरूप भी बना रहता है। भाव यह है कि वह बाह्य वस्तु (पदार्थ) का बोध आत्मा को कराने में मुख्य 
कारण (साधन ) के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। 
इस प्रकार ग्राह्य (बाह्य पदार्थ) ग्रहण (साधन-करण-चित्त) तथा ग्रहीता (द्रष्ट-आत्मा) के 
तीनों स्तरों के बीच गुजरते हुए वह (चित्त) अपना स्वरूप भी बनाये रहता है । इसे इस उदाहरण से समझा 
जा सकता हैं कि स्फटिकमणि या शीशे के निकट एक लाल और एक नीला पुष्प रख दें। इस स्थिति में 
वह स्फटिक मणि अथवा शीशा नील कर्ण और रक्त वर्ण पुष्प के प्रतिबिम्ब और अपने स्वत: रंग से तीन 
रंगों वाला प्रतीत होगा। इसी तरह एक ही चित्त उस शीशे के समान बाह्य पदार्थ (विषय ) तथा पुरुष 
(द्रष्टा-आत्मा) के प्रतिबिम्ब से और अपने स्वरूप से ग्राह्य, ग्रहीता और ग्रहण स्वरूप होकर प्रतिभासित 
होता है। इस प्रकार वह सभी अर्थ (सभी रूप) वाला हो जाता है। 
वस्तुतः चित्त प्रतिविगिहद, होते: बालः लियो, ओरञ्चरैतन्य आत्मा०डम'दोनो्े ही भिन्न है, फिर भी 


कैवल्यपादः सूत्र २५ २०५ 


भ्रान्ति के कारण उनके रूप में प्रतीत होने लगता है । अस्तु, कई दार्शनिक चित्त को ही चेतन द्रष्टा मानने 
लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। | भ्रम समाधि के माध्यम से ' स्वरूप में अवस्थिति' से दूर हो जाता है ॥ २३॥ 

अब अगले सूत्र में बताते हैं कि द्रष्टा पुरुष चित्त से किस तरह और भिन्न है अर्थात्‌ चित्त भोग्य और आत्मा 
(द्रष्टा ) भोक्ता है-- 
(१८५) तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ-- तत्‌ = वह (चित्त); असंख्येयवासनाभिः = अगणित वासनाओं से; चित्रम्‌ अपि = 
चित्रित होने पर भी; परार्थम्‌ = अन्य (दूसरे) के लिए होता है; संहत्यकारित्वात्‌ = क्योंकि यह संहत्यकारी 
अर्थात्‌ मिलजुलकर कार्य करने वाला है। 

व्याख्या -- संहत्यकारी उस वस्तु को कहते हैं, जो विभिन्न पदार्थो से मिलजुलकर कार्य करने 
में समर्थ होती है। जैसे-भोजन, मकान, शय्या आदि। ये सभी विभिन्न पदार्थो से मिलजुलकर बनते हैं। 
ऐसी वस्तुओं को एक विशेषता और है कि ये ' परार्थम्‌ अर्थात्‌ दूसरों के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं। 
अर्थात्‌ अपना (इन वस्तुओं का) भोग ये स्वयं नहीं करतीं । इसी प्रकार यह चित्त भी सत्त्व, रज और तम 
= इन तीनों गुणों के मिश्रण (जिनमें सत्त्व गुण की प्रधानता है) से उत्पन्न हुआ है तथा बाह्य पदार्थो और 
इन्द्रियों दोनों के साथ मिलजुलकर कार्य करने में समर्थ होता है । अस्तु, यह अपने लिए नहीं, वरन्‌ अपने 
स्वामी द्रष्टा (पुरुष) के भोग और अपवर्ग के निमित्त विभिन्न वासनाओ से चित्रित है। भांवार्थ यह है कि 
समस्त बाह्य पदार्थो के प्रतिबिम्ब चित्त में ही पड़ते हैं, जिसके कारण वह अनेक वासनाओं से उपरञ्जित 
है; फिर भी वह स्व-प्रकाश और द्रष्टा नहीं है। कारण यह है कि यह बाहरी पदार्थो और इन्द्रियों के संयोग 
से मिलकर कार्य सम्पन्न करता है । यह स्वयं भोक्ता नहीं है; क्योंकि द्रष्टा नहीं है। अतः इसके कार्यो द्वारा 
द्रष्टा (आत्मा) ही उपभोग करता है। जिस प्रकार गृह स्वामी घर में सभी पदार्थों का भोग करता है; किन्तु 
वह स्वयं सभी पदार्थो से पृथक्‌ होता है, ठीक उसी तरह वह पुरुष (आत्मा) सुख-दुःख रूप भोग करते 
हुए भी इन सभी (चित्त, इन्द्रियों व विषयों) से अलग है॥ २४॥ 

यहाँ तक के सूत्रों में चित्त और आत्मा की भिन्नता का विभिन्न तर्को द्वारा प्रतिपादन किया गया; परन्तु 
तको द्वारा तो आत्मा के स्वरूप का पूरी तरह बोध हो सकना सम्भव नहीं है। अस्तु, अब योगी द्वारा समाधि की स्थिति 
में होने वाले विवेक ज्ञान से आत्म स्वरूप के दर्शन की स्थिति और उसकी पहचान का वर्णन किया जा रहा है -- 
(९८६) विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥ २५॥ 

सूत्रार्थ-- विशेषदर्शिनः = चित्त और आत्मा के भेद को (समाधि जनित विवेक ज्ञान द्वारा) 
प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी-विशेषदशी की; आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः = आत्मभाव सम्बन्धी भावना 
सर्वथा निवृत्त हो जाती है। 

व्याख्या-- जब तक योगी को विवेक ज्ञान द्वारा आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता, 
तभी तक आत्मज्ञान सम्बन्धी इस प्रकार के संकल्प-विकल्प रहते हैं कि मैं कौन था? कैसा था? कौन 
हूँ? कैसा हूँ? कैसा होऊँगा आदि? इस स्थिति का नाम ही ' आत्मभाव भावना' अर्थात्‌ आत्मज्ञान संबंधी 
विषय का चिन्तन करना है। जब (समाधि जनित) विवेक ज्ञान द्वारा योगी साधक यह जान लेता हैं कि 
' आत्मा' शरीर और चित्त से सर्वथा पृथक्‌ है और अपने स्वरूप का वह साक्षात्कार कर लेता हैं, तब वह 
सर्वथा संशयरहित हो जाता है तथा उसकी “आत्मभाव भावना" निवृत्त हो जाती है। इससे पूर्व वह चित्त 
शरीर आदि को ही आत्मा मानकर इनमें विकार उत्पन्न होने पर यह समझता रहता है कि यह विकार मुझमें 
उत्पन्नःहुआ है । मुझे ज्वर आगमा है,-मुझेअतिसारूहोससा-हैआढिम करिल हेंआत्मा से पृथक्‌ जानने पर 
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मुझे ज्वर आ गया है, मुझे अतिसार हो गया है आदि; किन्तु इन्हें आत्मा से पृथक्‌ जानने पर फिर यह भाव 
समाप्त हो जाता है। ६ कु 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बहुत-सी ओषधि-वनस्पतियाँ उग आती हैं, तब उनके बीज पृथ्वी में 
पहले से होने का अनुमान सहज ही हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष सम्बंधी कथा-प्रवचन आदि सुनने पर 
योगी को रोमाञ्च हो जाता है तथा भावोद्गार प्रकट होने पर अश्रुपात आदि होने लगता है। इस सबसे 
उसके पूर्व जीवन के विषय में यह अनुमान हो जाता है कि इसने पूर्व जन्म में मोक्षादि के लिए साधना 
अवश्य की होगी। इसके अन्दर वर्तमान जीवन में अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्त करने का बीज विद्यमान है। 
जिनके अंदर ऐसे बीज नहीं रहते, उनके अन्दर मोक्ष मार्ग के विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं । उनके 
पूर्व पक्ष (पूर्व जन्म-पुनर्जन्म) में अरुचि अर्थात्‌ पूर्वजन्म-पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म फल 
कुछ मिलता ही नहीं, में कोन था? केसे था? आगे क्या होगा? हम क्या होंगे? आदि पर विश्वास नहीं 
रहता। अतः वे सोचते हैं कि संसार में जिस प्रकार भी हो, मजे से रहो; किन्तु जिनके अन्दर मोक्ष के बीज 
विद्यमान रहते हैं। वे ईश्वरीय सिद्धांत में रुचि रखते हुए अध्यात्म पथ पर चलते रहते हैं; क्योंकि वे शुद्ध 
आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं॥ २५॥ 
सूत्रकार उस समय ( स्वरूप में स्थिति के समय ) के चित्र की स्थिति का अगले सूत्र में विवेचन कर रहे हैं-- 
(१८७) तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २६॥ 
सूत्रार्थ -- तदा = तब (उस समय); चित्तम्‌ = चित्त (योगी का), विवेकनिम्रम्‌ = विवेक 
मार्ग में झुका हुआ (संचारी होकर), कैवल्यप्राभारम्‌ = कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। 
व्याख्या- जब अज्ञान अवस्था रहती है, तब मनुष्यों का चित्त साधरणतया अविवेक के कारण 
विषयाभिमुख रहता है; किन्तु जब ' विवेक-ज्ञान' का उदय हो जाता है, तब साधक (योगी) के चित्त का 
प्रवाह असार संसार के विषयों की ओर न बहकर कैवल्य की ओर अभिमुख अर्थात्‌ प्रवाहित होने लगता 
है। इस सूत्र में ' प्राग्भार' शब्द का अभिप्राय ' ऊँचे स्थान' से है, जिसे बाँध कहा जाता है अर्थात्‌ जब चित्त 
वृत्तियाँ संसार की अधोगामिता से रुककर ऊर्ध्वगामी बनती हैं, तब कैवल्यावस्था प्राप्त कर लेती हैं। 
तात्पर्य यह है कि योगी ' व्यवहार मात्र' के लिए सांसारिक कार्य करता हुआ भी संसार से प्रभावित नहीं 
होता और उसका चित्त अपने कारण में विलय की ओर उन्मुख हो जाता है; क्योंकि चित्त की अपने कारण 
में विलीन हो जाने की स्थिति अर्थात्‌ स्वरूप में अवस्थिति को ही कैवल्य कहते हैं॥ २६॥ 


विवेक ज्ञान के रहते कैवल्योन्मुख चित्त जब अपने कारण में विलीन होने लगता है, तब लोकव्यवहार 
करते समय अर्थात्‌ व्युत्थान की दशा में चित्त की वृत्तियाँ कैसी होती हैं? इसका बर्णन अगले सूत्र में किया जा रहा 


(१८८) तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ-- तच्छिद्रेषु = विवेक पूर्ण चित्त के छिद्रों (अन्तराल ) में; प्रत्ययान्तराणि = विवेक ज्ञान 
प्रवाह से भिन्न (पदार्थों का) ज्ञान होता रहता है; संस्कारेभ्य: - पूर्व संस्कारों से। 

व्याख्या -- समाधि के अन्तर्गत विवेकज्ञान में निमग्न चित्त को अपनी एवं आत्मा की पृथकता 
का भान पूर्ण रूपेण होता है, तदनुसार ही वह पूर्ण योगी की तरह व्यवहार करता है; किन्तु बीच-बीच में 
जरा-सी भी शिथिलता आने पर व्युत्थान के संस्कार जो अनादिकाल से बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, वे 
जाग्रत्‌ हो जाते हैं और ममता, अहंकार आदि की वृत्तियाँ पुनजांग्रत्‌ होने के कारण वह ऐसा सोचने लगता 
है कि यह (शरीर) में हुँ सरहव्मेसःहे]। मे-ुशहीर हँसी भै जनिती हिम नैहीं जानता आदि; किन्तु 


» 
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इन वृत्तियो के संस्कार परिणत नहीं हो पाते; क्योंकि ये मात्र प्रारब्ध कर्मों के भोगार्थ ही उभरती हैं। वह 
कर्मफल भोग लिए जाने पर न उसका प्रारब्ध शेष रहता है, न उसके संस्कार और न उससे सम्बंधित 
वृत्तियाँ। बीच-बीज् में जिस काल में ये वृत्तियाँ जग्रत्‌ होती हैं, उसे अन्तराल कहते हैं। इसी अन्तराल 
काल को सूत्र में छिद्र' शब्द से प्रतिपादित किया गया है। बीच-बीच में जिन वृत्तियो के उभरने से 
साल अमा उदाबय। वन करने लगता है, उन्हें ही सूत्र में प्रत्ययान्तराणि कहा गया है। इनका 
समूल विनाश तभी सम्भव होता है, जब ' विवेकख्याति' अत्यन्त परिपक्क स्थिति में पहुँच जाती है। भावार्थ 
यह हैं कि जब चित्त विवेक ज्ञान में पूर्ण रूपेण गहनता से निमग्न हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त होने 
पर वैराग्य दृढ़ हो जाता है, जिससे असम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होकर उसी में चित्त लय हो जाता 
है। जिससे संस्कारों के बीज (संचित संस्कार) योगाग्नि से दग्ध हो जाते हैं ॥ २७॥ 
अब अगले सूत्र में बताते हैं कि इन सञ्चित संस्कारों का नाश कब और किस प्रकार होता है? -- 

(९८९) हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌॥ २८॥ 

सूत्रार्थ एषाम्‌ = इन (व्युत्थान) संस्कारों का, हानम्‌ = नाश, क्लेशवत्‌ = क्लेशों की तरह, 
उक्तम्‌ = कहा गया है। 

व्याख्या इन व्युत्थान संस्कारों के नाश का उपाय बताते हुए सूत्रकार ने पूर्वोक्त अविद्यादि 
क्लेशों के नाश के उपायों के समान ही बताया है । ध्यातव्य है कि योगदर्शन के साधन पाद के दसवें सूत्र 
में अविद्या आदि पञ्चक्लेशों के निवारण के उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों से उन क्लेशों के नाश की 
तरह ही इन व्युत्थान के संस्कारों के बीज उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं, जैसे बीज भून दिये जाने पर 
(बीज) दृश्यमान रहते हुए भी अंकुरण को सामर्थ्य से रहित होते हैं। 

तात्पर्य यह है जब ज्ञानग्रि से संस्कार रूपी बीज भुन जाते हैं, तब चित्त अपने कारण (आत्मा) में 
विलीन होता जाता है । जब कार्य चित्त अपने कारण (आत्मा) में विलीन हो जाता है, तो उसके संस्कार भी 
अपने आधार चित्त में विलीन हो जाते हैं । जिसके कारण वे दग्ध होकर रहते हुए भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं 
बन सकते। अत: उनके द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान होता है, उससे नये संस्कार नहीं बन सकते। 

साधन पाद में पञ्च क्लेशों को दूर करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, ब्रह्मचर्य, . 
स्वाध्याय आदि ऐसे उपाय बताए हैं, जिनसे ये क्लेश सर्वथा निष्क्रिय स्थिति में पहुँच जाते हैं । आचार्यो का 
मानना है कि व्युत्थान के संस्कारों को शिथिल करने हेतु ये ही सर्वोत्तम उपाय हैं॥ २८॥ 

विवेक ज्ञान परिपक्र होने के बाद अब अगले सूत्र में जीवन्मुक्त साधक की पराकाष्ठा स्वरूप धर्ममेघ 

समाधि का वर्णन किया जा रहा है-- , 

(१९ ड प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते्धर्ममेघः समाधिः ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ-- प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य = विवेक ज्ञान ( विवेक ख्याति ) की महिमा में भी जिस 
योगी को विराग हो जाता है, उसको; सर्वथा विवेकख्यातेः = पूर्ण रूप से विवेकख्याति से (विवेक ज्ञान 
पूर्णरूपेण प्रकाशमान रहने से), धर्ममेघः समाधिः = “बत नामक समाधि प्राप्त स है। 

व्याख्या-- इस सूत्र के प्रथम पद प्रसख्यान में धे और सम्‌ उपसर्ग हैं तथा 'ख्यान' शब्द 
हे । अतः सम्पूर्ण पद-प्रसंख्यान का अर्थ विवेकख्याति या विवेक ज्ञान की वह 

ख्याति’ का पर्यायवाची हैं। अतः सम्पू मे का सात 
है, जिसमें वह सम्पूर्ण रूप से उभर आती हैं अर्थात्‌ परिपक्क हो जाती है । कुसौद' शब्द का 

Mi स्के परदः "(द गये गये धन) के बदले में मिले अतिरिक्त धन को कहते हैं, 
अर्थ ' सूद' या ब्याज सेह em 
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कारण बनता है। अकुसीद का तात्पर्य यहाँ विवेकख्याति दशा में भी राग-रहित होने वाले साधक से है। 
स्मरणीय है कि विवेकख्याति की स्थिति को सम्प्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, जिसमें साधक का चित्त 
एकदम स्वच्छ, निर्मल हो जाता है, जिससे उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है और वह सर्वज्ञ, सब का 
अधिष्ठाता हो जाता है; किन्तु इतना समर्थ होकर भी जब वह इस स्थिति के प्रति भी ' अकुसीद' वैराग्य 
भाव से पूर्ण हो जाता है, तब उसके चित्त के सभी संस्कार भस्म हो जाते हैं | विवेक ज्ञान का प्रवाह निरंतर 
बहता रहता है और वह असम्प्रज्ञात समाधि अथवा असम्प्रज्ञात योग की स्थिति में पहुँच जाता है। इसी 
स्थिति का नाम धर्ममेघ समाधि है। इसकी पराकाष्ठा को 'पर-वैराग्य' कहते हैं। यह योग की सर्वोच्च 
स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके योगी आत्म-ज्ञान में रमण करते हुए जीवन्मुक्त हो जाता है तथा 
वर्तमान शरीर पूर्ण होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब शीघ्र ही देहान्तर की स्थिति नहीं बनती । पर-वैराग्य 
अवस्था का फल ही निर्बीज समाधि है, जिसका वर्णन समाधि पाद में किया जा चुका है ॥ २९॥ 
अब धर्ममेघ समाधि का फल वर्णित करते हैं-- 
(१९१) ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः॥ ३०॥ 
सूत्रार्थ-- ततः = उस (धर्ममेघ समाधि) से, क्लेशकर्मनिवृत्तिः = क्लेश और उसके मूलक 
कर्मो का सर्वथा नाश हो जाता है। 
व्याख्या- योगी को धर्ममेघ समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर उसके जो अविद्या आदि 
पाँच क्लेश हैं, बह समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उस क्लेश के कारण रूप सभी प्रकार के ( कृष्ण, शुक्ल 
और मिश्रित तीनों प्रकार के) कर्म क्षय हो जाते हैं, जिससे उनकी वासनाएँ (संस्कार) भी नष्ट हो जाती हैं। 
यह अवस्था होने पर योगी जीवन्मुक्त हो जाता है। अविद्या ही संसार का कारण है। जब वह नष्ट हो जाती 
है, तब कोई देह धारण नहीं करता। प्रारब्ध कर्म समास हो जाने पर वर्तमान देह के समाप्त होते ही मोक्ष 
मिल जाता है। यही विदेह पद की प्राप्ति भी है। मूलतः कर्माशय ही आवागमन का कारण रूप होता है, 
कर्माशय को समाप्ति पर विदेह स्थिति प्राप्त हो जाती है और योगी कैवल्यावस्था में पहुँच जाता है ॥ ३०॥ 
धर्ममेघ समाधि प्राप्त होने पर सभी क्लेशों व कर्मो से निवृत्ति हो जाने पर होने वाली स्थिति का 
सूत्रकार अगले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं-- 
(१९२) तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जञेयमल्पम्‌॥ ३१ ॥ 
सूत्रार्थ-- तदा = तब (उस समय), सर्वावरणमलापेतस्य = जिसके सभी प्रकार के आवरण 
(पर्दे) और मल दूर हो चुके हैं, ऐसे; ज्ञानस्य - ज्ञान के, आनन्त्यात्‌ = अनन्त (सीमा रहित) हो जाने से, 
ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌ = जानने योग्य (ज्ञेय) पदार्थ अल्प प्रतीत होते हैं। 
व्याख्या-- जिस प्रकार आकाश में बादल होने पर सूर्य ढँक जाता है और उसका प्रकाश 
नगण्य-सा रह जाता है तथा बादलों के हट जाने से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार ही 
सत्त्वगुण प्रधान चित्त प्रकाशमान होने पर भी रज-तम जनित अविद्या आदि पाँच क्लेशों तथा विविध 
वासनाओं के आवरण से ढँक जाता है, जिससे वह प्रकाशित नहीं हो पाता। 
जब योगी को धर्ममेघ नामक समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब उसकी अविद्या आदि पाँच 
बाधाएँ, सकाम कर्मों को वासनाएँ जो आवरण रूप होकर सत्य चित्त के प्रकाशन में रुकावट डालती हैं, 
वे नष्ट हो जाती हैं, तब चित्त को असीम ज्ञान प्रास हो जाता है, जिससे जानने योग्य (ज्ञेय) कोई भी वस्तु 
अज्ञात नहीं रह जाती अर्थात इसे सन कू, (संग, के ममत रध) हुन्छमालूम पड़ते हैं। उस समय 





कैवल्यपादः सूत्र ३३ 
सांसारिक पदार्थों की ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे- आकाश में कप 
’ i काश 
बहुत ही आश्चर्यान्वित हो जाता है॥ ३१॥ ` खदोत (त) । योगी इस स्थिति प 
योगी को धर्ममेघ समाधि द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान का परम प्रसाद मिल जाता 


समूल नष्ट हो जाते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि प्राकृतिक स्वभाव 
योगी को पुनर्जन्म क्यो नहीं दे पाते ? इसी का वर्णन अगले र कह चर वाले गुण (सत्‌, रज, तम) 


(१९३) ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमापिर्गुणानाम्‌॥ ३२॥ 
सूत्रार्थ-- ततः = उसके ( धर्ममेघ समाधि उदित होने के ) पश्चात्‌, कृतार्थानाम्‌ = 
पूर्ण कर चुकने वाले; गुणानाम्‌ = गुणों के, परिणामक्रमसमाप्ति: = परिणाम baer 
क : गम उत्पन्न करने वाले क्रम की 
व्याख्या-- जब योगी धर्ममेघ समाधि प्राप्त कर लेता है, उसके क्लेश कर्म निवृत्त हो जाते हैं 
सम्पूर्ण ज्ञान a हो जाता है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, अतः वे कृतकार्य 
हो जाते हैं। का मुज कार्य निमित्त बनकर देह इन्द्रियादि उत्पन्न करना और प्रारब्धवश भोग (दुःख- 
सुख आदि ) और अपवर्ग (मोक्ष) प्रदान करना है; किन्तु धर्ममेघ समाधि की स्थिति में सभी कामनाएँ- 
वासनाएँ समाप्त हो जाने और मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति हो जाने से गुणों का कोई कार्य शेष नहीं बचता। 
अतः गुण अपना कार्य उस सिद्ध योगी के लिए पूर्ण कर चुके होते हैं। शेष मनुष्यों के लिए वे अपना कार्य 
[परिणाम उत्पन्न करने वाला, भोग-मोक्ष देने वाला] करते रहते हैं ॥ ३२॥ 
अब सहज जिज्ञासा उठती है कि पूर्व सूत्र में वर्णित 'परिणामक्रम समाप्ति: ' पद में “क्रम ' का अभिप्राय 
क्या है? इसी को अगले सूत्र में बताते हैं-- 
(१९४) क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्ग्राह्म: क्रम: ॥ ३३॥ 
सूत्रार्थ-- क्षणप्रतियोगी = जो क्षणों का प्रतियोगी (तथा), परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः = परिणाम 
के अंत में जिसका स्वरूप समझा जाता है; क्रम: = वह क्रम है। 
व्याख्या-- समय का सबसे न्यून अंश क्षण है। इस प्रकार क्षणों का प्रवाह निरन्तर चलता रहता 
है। एक के बाद दूसरा क्षण, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्षण, यह क्रम अनवरत चलता 
रहता है। किसी वस्तु का रूप जब एक से दूसरे रूप में बदलता रहता है, तब अन्तत: वह जीर्ण (पुरानी) 
हो जाती है। परन्तु उसका यह परिणाम एक क्षण या एक घड़ी में सम्पन्न नहीं हो जाता, वरन्‌ प्रतिक्षण 
बदलते-बदलते वह स्थिति बन पाती है। उस वस्तु का दूसरा परिणाम (यथा-नये से पुराना होना) देखकर 
यह अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन एक साथ नहीं हो गया, वरन्‌ प्रतिक्षण परिवर्तन होता 
रहा है, तब आज यह स्थिति बनी है। जैसे कोई नया वस्त्र व्यवस्थित करके बक्से में रख दिया जाने पर 
कालान्तर में ज्यों का त्यों (अप्रयुक्त) निकाल लेने पर जीर्ण रूप में दिखाई देता है, उसके धागे कमजोर 
हो जाते हैं तथा वह शीघ्र ही फटने की स्थिति में आ जाता है। यह परिणाम देखकर अनुमान होता है कि 
यह एक दिन में ही नहीं हो गया, वरन्‌ परिवर्तन का क्रम निरन्तर चलता ही रहा है। चूँकि परिवर्तन के इस 
क्रम का अनुमान परिणाम देखने पर लगता है, इसीलिए इस (क्रम) को ' सरि मापक न 
गया है। साथ ही क्षणों का प्रतियोगी अथवा विभाजक होने से इसे 'क्षणप्रतियोगी' भी कहा गया है। 


र्‌ ने वाले 'महत्‌' आदि में सकता हैं। 
परिणाम क्रम का अस्तित्व गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हान वाले 'महत्‌' आदि में देखा जा सकता है 


इसी की सीमा में वर्त के'ऽदूभनओर्णअबसाननके काहि एक रहता है। इलाम 


(पुरुष) में परिणाम क्रम की कल्पना नहीं करनी चाहिए॥ ३३॥ 


है तथा क्लेश-कर्म आदि भी 


११० Fo योगदर्शन 
(१९५) पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ पुरुषार्थशून्यानाम्‌ = पुरुषार्थ से शून्य हो गये हैं [अर्थात्‌ जिनका पुरुष (आत्मा) के 
लिए कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहा] ऐसे; गुणानाम्‌ = गुणों का, प्रतिप्रसव: = अपने कारण में लीन हो जाना 
(कैवल्य है); वा = अथवा; चितिशक्ति : = चिति शक्ति (द्रष्टा) का; स्वरूपप्रतिष्ठा = अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाना; कैवल्यम्‌ = कैवल्य है; इति = ऐसा (इस पाद अथवा शास्त्र का समाप्ति सूचक शब्द) । 

व्याख्या गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग (सांसारिक भोग) और अपवर्ग (मोक्ष) के सम्पादन 
के निमित्त हैं (इन्हीं को शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया है) । इसी कार्य के 
सम्पादन हेतु वे गुण बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इन्द्रियों एवं शब्द आदि विषयों के रूप में क्रमश: 
परिणत होते हैं। जिनके हेतु ये गुण उनके लौकिक भोग सम्पन्न कराकर मुक्ति का सम्पादन कर देते है 
उनके लिए फिर गुणों का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। अपना कार्य पूर्ण करके वे अपनी कारणावस्था 
में लौट जाते हैं अर्थात्‌ गुण अपने कार्य सम्पादन से कृतार्थ होकर प्रतिलोम परिणाम से अपने मूल कारण 
में विलीन हो जाते हैं, यही गुणों का कैवल्य है। अथवा चिति शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना 
कैवल्य है। तात्पर्य यह है कि जब योगी के चित्त की व्युत्थान (सक्रिय) वृत्तियाँ रुक जाती हैं, तब 
व्युत्थान, समाधि एवं निरोध के संस्कार मन में विलीन हो जाते हैं। मन अपने कारण अस्मिता (अहंकार) 
में, अस्मिता-महत्तत्त्व (बुद्धि) में एवम्‌ महत्तत्त्व अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में चितिशक्ति (चेतन आत्मतत्त्व) का प्रकृति एवं प्रकृति से उत्पन्न महत्‌ आदि तत्त्वों से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता। यही चितिशक्ति का अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित होना है । यही योगी 
की कैवल्यावस्था है, इसमें गुणों आदि के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। तब वह योगी, जिसने 
आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है- आनन्द स्वरूप परमात्मा से सम्बद्ध होकर दिव्य आनन्द का 
रसास्वादन किया करता है। योगशास्त्र में ईश्वरप्रणिधान का इसी निमित्त विधान किया गया है; क्योंकि इसी 
के माध्यम से वह ईश्वर मिलन की चरमावस्था प्राप्त करता है। सूत्र में प्रयुक्त “इति” शब्द इस कैवल्यपाद 
और योगशास्त्र की समाप्ति का संकेतक है॥ ३४॥ 


॥ इति कैवल्यपादः समाप्तः ॥ 
॥ इति पातञ्जलयोगदर्शनं समाप्तम्‌॥ 
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परमाणु ३.२५ पापकर्म ४.११ 
परमात्मतत्त्व २.१ पिण्ड ३.२९ 
पर-वैराग्य १.१६, पुण्य कर्म ४.११ 
२.२,३.८, पुनः युवा ४.१ 
९,१०,५०, पुनर्जन्म ४.११,२८ 
५४,४.२९ पुनर्जाग्रत्‌ ४.२७ 
पर-शरीर ३.४८ पुरुष (आत्म तत्त्व) ४.१८ 
पराकाष्ठा ४.२९ पुरुप ख्याति १.१६,३.५४ 
परापकारा- पुरुषार्थ चतुष्टय ४.३४ 
चिकीर्षा कालुष्य १.३३ पूरक १.३४, 
परार्थम्‌ ४.२४ २.५०,५१ 
परिग्रह २.३३,३९ पूर्वजन्म-पुनर्जन्म ४.२५ 
परिणत ३.३.३.९, प्रकाशकत्व ३.४७ 
११,१५ प्रकाशमयी ज्योति ३.३२ 
परिणाम ३.९, ११, प्रकाशमान ३.२५ 
१२,१५, १६, प्रकृति ३.२५, ४.३४ 
१८,३५ प्रकृतिलययोगी १.१९ 
परिणाम क्रम ४.३३ प्रक्षिप्त ३.१९ 
परिणाम दु:ख २.१५ प्रच्छर्दन्न १.३४, २.५३ 
परिणाम धर्म ३.९ प्रज्ञा १.४८ 
परिणाम परिवर्तन ४.३२ प्रज्ञालोक १.४८ 
परिणामापरान्त- प्रज्वलित ३.४० 
निग्रह्यि ४.३३ प्रतिच्छाया ३.३५ 
परिणामीः ३.१३, प्रतिपक्ष २:३३ 
नत ३.३५,४.१८ प्रतिपक्ष की भावना २.३४ 
परिणामी स्वभाव ४.३२ प्रतिबन्धित ३.३८ 
परिपक्क ३.६ प्रतिबिम्ब ४.२३ 
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शब्द सूत्रविवरण शब्द सूत्रविवरण शब्द 
प्रतिबिम्बित ३.३५ प्राकृतिक स्वभाव ४.३१ भस्रिका 
प्रतिभासित ३.३,५५ प्रागभाव ४.१२ भावना 
प्रतिलोम परिणाम ४.३४ प्राग्भार ४.२६ भावोद्गार 
प्रतिष्ठित २.४६, ४७, प्राण २.०१,५३, भुक्त 
३.१९,४ ३.३९ भुवः (लोक) 
प्रत्यक्ष (प्रमाण) १.७ प्राणतत्त्व ३.२६ भु 
प्रत्यय २.२८,३.१७, | प्राणवायु १.३४, भू: (लोक) 
१९,३५ २.४९,५०, भेद-ज्ञान 
प्रत्ययान्त राशि ४.२७ ३.३०,३९, भोक्ता 
प्रत्याहार २.२९,५४, प्राणायाम २.४८.८०, भोक्तृत्व भाव 
५५,३.१,७,८ ५१,५२,५३, भोग 
प्रधान (मूल प्रकृति) ४.१३ ५४,३.१, ३.७, 
प्रधानजय ३.४८ ३.८ भोगत्व 
प्रधान संज्ञा २.१३ प्रातिभ ३.३६ भोग वासना 
प्रध्वंसा भाव ४.१२ प्रातिभज्ञान ३.३३ भोगेन्द्रियाँ 
प्रपञ्च २.३ प्राथमिक भूमि ३.६ भोग्य 
प्रभा ३.३३ प्रादुर्भाव ३.९,३५,४१, भ्रान्तिज्ञान 
प्रभु-पुरुप ४५,४७, भ्रान्ति दर्शन 
(आत्मतत्त्व) ४.१८ प्रादुर्भाव काल ३.९ भ्रामरी 
प्रमाण १.६ प्रादुर्भूत ३.३३, मंदवेग 
प्रमाद १.३० ३४,४७ मन 
प्रयत्न साध्य २.२७ प्रान्तभूमि प्रज्ञा २.२७ मनोज वित्व 
प्रवर्तक ४.३ प्राप्ति ३.४५ मन्त्रजा सिद्धि 
प्रवर्त्तन ४.५ प्राप्तिकारण २.२८ मल-विक्षेप 
प्रवर्धित ३.१० प्राप्य-प्राप्त अवस्था २.२७ मह:(लोक) 
प्रवाह २.४९ प्रारब्ध २.१३ महत्‌ 
प्रविष्ट २.११,४९ प्रारब्ध कर्म ४.२७,३० महत्तत्त्व 
५२,३.३८ प्रारब्ध कर्म भोग ४.११ 
३.४५ फल १.२१ महाविदेहा 
प्रवृत्त २.४५ बहिर्मुखी २.५४ महाविदेहाधारणा 
प्रवृत्ति २.३९, बाह्य पदार्थ ४.२० महिमा 
३.२५,२६ वाह्यवृत्ति २.४९, मानसिक तप 
प्रशान्त ३.१० ५०,५४ मुक्ति 
प्रशान्त वाहिता ३.१० बाह्य शुद्धि २.३२,४० मुक्तिपद 
प्रश्वास २.४९ बुद्धि ४.३४ मुक्ति प्रदाता 
प्रसंख्यान २.१०, ब्रह्मचर्य ४.२८ मुदिता 
२.१३.४.२९ | ब्रह्मपुर ३.३४ मूढ 
प्रसव भूमि २.४ ब्रह्मरन्ञ्र ३.३२,३९ मूढ़ अवस्था 
प्रसुप्त कु २.४ ब्रह्मानन्द ३.५० मूच्छां 
प्रस्तर खण्ड २.२७ भव-प्रत्यय १.१९ मूल प्रकृति 
प्राकाम्य ३.४५ भविष्यत्‌ ३.३६ मूल हेतु 
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शब्द सूत्रविवण | शब्द सूत्रविवरण शब्द ७४३ सुजा 
ञ्ज eee वज्रवत्‌ ३.४६ विपाक (दोष) १.२४ न 
२.४१,३.२३ | वर्तमान लक्षण- विप्लव RRR 
मोक्ष ४.३४ परिणाम ३९ विप्रकृष्ट ३-९५ 
मोक्ष मार्ग ४.२५ वशित्व ३.४५ तिभाजक के 
यतमान (वैराग्य) १.१५ वशीकार १.४० विभु bi 
यत्रकामावसायित्व ३.४५ वशीकार संज्ञा १.१५ विभूति ३.१, २५ 
यत्रकामावसायी ३.४५ वाकू २.१९,५४ विभूतियाँ ३.५ 
सम २.२९,५४, वाचिक तप २.१ विभूति-योग ३.१५ 
३.१,७,८ वायु २.९९ वियोग २.२८ 
योगज धर्म ४.३ वार्ता ३.३६ विरक्त ३.१ 
योग-पथ २.१ वासना २.९,१२, विरक्ति २.४० 
योग मार्ग ३.५१ ३.१८,४.९ विराग (SRR 
योगा साधना ४.११ वासनाएँ ३.३४,३८, विराम-प्रत्यय १.१८ 
योग सिद्धि ३.७ ४.९, ३१ विलक्षणता ४.१५ 
योगाग्नि ४, २७ विकरणभाव ३.४८ विलक्षण शक्ति ४.२,२९ 
योगाङ्ग २.२८ विकल्प १.६ विलय २.५४,३.४३ 
रजस्‌ ३.४४,४७ विकल्प वृत्ति १.९,३.५२ विवेक २.४१ 
रजस्‌ गुण ३.५५ विकार कारण २.२८ विवेक-ख्याति १.२,१६,२.२६, 
रजोगुण ३.४९ विकार क्लेश २.४८ २७,२८,२९, 
रस प्रवृत्ति १.३५ विक्षिप्त 30९ ४१,३.५, ३३, 
रसातल (लोक) ३.२६ विक्षिप्तावस्था १.२,३. ४९,५०, 
राग १.८,२.३,५,७, ११,१२ ४.११,२७ 
२९,३२,३.२० | विक्षेप २.१, विवेक ख्याति दशा ४.२९ 
रागद्वेष २.२९,४१, २.३२,४८ विवेक ज्ञान २.५२, 
३.१९, विचरण ३.३८,३९ ४.२५, २७, 
३.२०, ३४ विचारानुगत समाधि १.१७ विवेक ज्ञान- 
रागयुक्त ३.५१ विच्छिन्न २.१३ (विवेक ख्याति) ४.२९ 
राजयोग २.५१ विच्छि चित्त ३.३७ विवेक सम्मत(ज्ञान) ३.३३ 
राशि ३.२७,२८ विच्छेद २.२६ विवेचन ३.५,२३, 
रूप ३.४४ वितर्क २.३३, ३४ ३४,३५ 
रूप-प्रवृत्ति १.३५ वितर्कानुगत समाधि १.१७ विवेचना ३.३९ 
रेचक १.३४,२.५१ वितल(लोक) ३.२६ विवेचित २.५२,३.५, 
रेचन डु २.५० विदेह १.१९,२.२७ २५,४८ 
लक्षण(पदार्थभेद) ३.५३ विदेह ४।रणा ३.४३ विशिष्टता २.५१ 
लक्षण-परिणाम ३.९ विदेह पद ४.३० विशिष्ट संन्निवश ३.२७ 
लघिमा ३.४५ विदेह स्थिति ४.३० विशेषता भेद ३.२६ 
लावण्य ३.४६ विधारण १.३४, २.५३ विशेष दर्शी ४.२५ 
लिंग मात्र २.१९ विनियोग ३.६ विशेष धर्म २.१९ 
लोकपाल ३.५१ विपर्यय १.६ विशोका वृत्ति १.३६ 
लोक व्यवहार ४. १४, २७ विपर्यय ज्ञान २.३,५ विशोका सिद्धि ३.४९ 
लौकिक भोग ४.३४ विपर्यय वृत्ति १.८ विषय-भूमि ३.६ 
वक्ष-स्थल ३.३१ विषयवती मवृत्ति , १.३५ 
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शब्द सूत्रविवरण | शब्द सूत्रविवरण शब्द सूत्रविवरण 
विपयाकार ४.२२ शीतलता २.४८ ४१,४७ 
विषयाभिमुख ४.२६ शीतली २.५० संशय १.३० 
विपयाभिमुखी ३.४७ शुक्ल कर्म ४.७ संसर्ग २.४० 
विस्तृत ३.९,२६ शुचि २.४१ संस्कार २.२,३.१८, 
विस्मृत २.४७ शुद्ध आत्म स्वरूप ४.२५ ४९,४.२७ 
वीतराग १.३७ शुद्धान्तःकरण २.१ संस्कार धारा ३.१० 
वृत्ति २.३५, शौच २.४०,४१ संस्कार रूप मल ३.१० 
३.१,३,९, श्वास-प्रश्वास १.२१,२.४९ संस्थान ३.३२ 
४७,४९ श्रेत कांतिमय ३.२६ संहत्यकारी ४.२४ 
वृत्तियाँ २.११, २४, श्रावण ३.३६,४० सकाम कर्म ३.३८,४.३१ 
२६,३२, श्रुत-बुद्धि १.४९ सञ्चित संस्कार ४.२७ 
३.८,१२,३५ श्रुति १.४९ सत्‌ ४.१२ 
वेदन ३.३६ श्रोत्र २.१९ सत्कार सेवित १.१४ 
वेदनीय २.१२ श्रोत्रेन्द्रिय ३.४१ सत्य (लोक) ३.२६ 
वैराग्य १.१५,१६, संकल्प-विकल्प ४.२५ सत्य चित्त ४.३१ 
२.४०,४१, संग रहित ३.३५ सत्यनिष्ठ २.३६ 
३.८,३६,४९, | संचारी ५.२६ सत्य सङ्कल्पता ३.४५ 
०४,४.२७ सचित २.१३ सत्त्व ३.४४,४७ 
व्यक्त ४१३ संचित कर्म संस्कार २.५२ सत्त्वगुण २.४१,४४, 
व्यतिरेक (वैराग्य) १.१५ संज्ञा २.१६, ३.२६,४९, 
व्यवधान युक्त २.४३ २.२०, ३.४ ५७,४.३१ 
व्यवहार मात्र ४.२६ संतोष २.४२ सत्त्वगुण युक्त ३:३४ 
व्यवहित Mr संधि स्थल ३.२६ सत्त्वगुणी २.२६ 
व्याधि ५0 SE सन्निवेश ३.२६ सत्त्व, रज, तम ४.२४, ३१ 
(व्यानवादु ... ` १.३४,३.३९ संयम ३.४,५, सदृश ३.२४ 
व्युत्थानं ३.९,१०,३७ ६,७,८, १५, सन्निवेश मार्ग ४.१३ 
` व्युत्थान- १६, १७, १८, सप्तलोक ३.२६ 
(अवस्था) १.४,१८ १९,२०,२१, | सबीज १.४६, ३.३ 
४“ व्युत्थान धर्म ३.९ २२,२३,२४, | सबीज समाधि ३.३,८,४३ 
:।व्युत्थान वृत्तियाँ ४.३४ २५,२६,२७, | समयावच्छिन्न २.३१ 
` व्युत्थान संस्कार ४.२८ २८,२९,३०, | समाधि २.२,२६, २७, 
*व्यूह ३.२७ ३१,३३,३४, ३.३,४,५,६, 
व्रत-उपवास २.४३ ३५,३७,३९, ९,१२,१५,१७, 
शब्द २.४३,३.४४, ४०,४१,४२, २३,३६,३८, 
3.३४ X64, ४६, ४३,४५, ४८, 
शब्द प्रवृत्ति १.३५ ४७,४८ ५०,५५, 
शान्त धर्म ३.१४ संयोग २.२३, २४, ४.१,२७ 
शारीरिक सिद्धियाँ २.४३ २५,२७, समाधि अवस्था ३.३७ 
शिथिल २.१३ ३.२१ समाधि आरम्भ- 
शिथिलीकरण २.२ संरचना ३.२९ (अवस्था) १.१८ 
शिरोच्छेदन ८८.०.२८९१०७०। Acad nme, Digit 3933 Founcni०| ७ऽतिमाशिजा सिद्धि ४१ 
शीघ्रगमनशील ३.२७ संव्याप्त A | समाधिं परिणाम ३.११,१२. 
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समान ३.३९ ३.३६, ४४, स्थूल भूत ३.४४ 
समान प्राण ३.४० ४७,४९,४.२५ | स्थूलवृत्ति २.११ 
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समाहित ३.१२ सिद्धि ३.४,४३, I NR 
समाहित चित्त १.४८ ४४,४९,५० स्मृति वासनाएँ ४.८ 
समीक्षात्मक २.१ सिद्धियाँ ३.३३,४५ स्मृतिवृत्ति ९:९8 
समुदाय ३.४ सुख वृत्ति २.१५ EE चित्त RE 
सम्पादन .३४ सुखासन २.४९ दु 7 i 
सम्प्रज्ञात २.२,३.३ सुतल (लोक) ३.२६ त bo 
सम्प्रज्ञात योग १.२,३.८,१३ | सुषुप्तावस्था २.१३ र > 
स्वरूप ३.४७ 
सम्प्रज्ञात समाधि १.२,२.२, सुषुम्ना ३.२६,३२ बे 
२३,३.७,८ सुहत्प्राप्त २.४३ "अर a 
72258 टे ; स्वरूप में- 
१२,४.२९ सूक्ष्म तन्मात्रा १.१७ अवस्थिति पक 
सम्यक्‌ २.१३,३९, सूक्ष्म महाभूत ३.४४ स्वरूपावस्था ३.४३,४४, 
३.१,१२, सूक्ष्म वृत्ति ३.६ ४७,४८ 
४ ४७,५१ सूक्ष्म शरार ३.३८, स्वरूपावस्थित ३.५५ 
सम्यकू रूपण ३.२७, २९ ३९,४३ स्वशक्ति २.२३ 
सर्वज्ञ ४.२९ सूक्ष्मातिसूक्ष्म २.११,३.२५, स्वाध्याय २.४४,४.२८ 
सर्वथाविषयम्‌ ३.५४ ३६,४१ स्वाभास ४.१९ 
सर्व विषयम्‌ ३.५४ सूक्ष्मावस्था ३.४७ स्वामिभाव ३.४९ 
सर्वोच्च स्थिति ४.२९ सूर्य भेदी २.५० स्वामिशक्ति २.२३ 
सविकल्पसमाधि १.४२ सोपक्रम ३.२२ स्व:(लोक) ३.२६ 
सविचारसमाधि १.४४ स्तम्भ वृत्ति २.४९,५० हान २.१६,२५, 
सवितर्का समापत्ति १.४२ स्तेय २.३३ २६,२७ 
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सहित २ wo स्थिति विशेष ३ |! २७ ह्य शून्य अवस्था २ क २७ 
साधन ३.७ स्थिर भाव २.४६ हित २.१६ 
साध्य ३.८ स्थूल अवस्था ३.४४ स १.३६ 
हृदय कमल ३.१ 





॥ इति योगदर्शन शब्दानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 






CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 






'परिशिष्ट- 
योगदर्शन-सूत्रानुक्रमणिका 












सूत्र पाद/सूत्र सूत्र पाद/सूत्र 
अतीतानागतम्‌ ४५.१२ चितेरप्रतिसंक्रमायाः ४.२२ 
अथ योगानुशासनम्‌ १.१ चित्तान्तरदृश्ये ४.२१ 
अनित्याशुचिदु:ख २.५ जन्मौपधिमन्त्रतप; ४.१ 
अनुभूतविषवा १.११ जातिदेशकाल ४.९ 
अपरिग्रहस्थैर्ये २.३९ जातिदेशकाल- 
अभावप्रत्यव १.१७ समवानवच्छिन्ना २.३१ 
अभ्यासवैराग्याभ्वाम्‌ १.१२ जातिलक्षणदेशै; ३.५३ 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरपाम्‌ २.४ जात्यन्तरपरिणामः ४.२ 
अविद्यास्मिताराग २.३ तच्छिद्रेपु प्रत्य 4२ 
अस्तेयप्रतिप्ठायाम्‌ २.३७ तज्जपस्तदर्थ १२८ 
अहिंसाप्रतिष्टायाम्‌ २.३५ तज्जयात्प्रज्ञा ३.५ 
अहिंसासत्यास्तेय २.३० तज्ञः संस्कारः १.०० 
ईंश्वरप्रणिधानाद्वा १.२३ तत; कृताथाताम्‌ ४.३२ 
उदानजयाज्जलपड्ू. ३.३९ ततः क्लेश ४.३९ 
ऋतम्भरा तत्र प्रजा १.४८ तत: क्षीवते २.५२ 
एकसमवे ४.२९ ततः परमा २.५५ 
एतयैव सविचारा १.४४ ततः पुनः शान्तोदितौ ३.१२ 
एतेन भूतेन्द्रियेपु ३.१३ ततः प्रत्सकू १.२९ 
कण्ठकूपे ३.३० ततः प्रातिभ ३.३६ 
कर्माशुक्लाकृप्णम्‌ ४.७ ततस्तद्विपाक ४.८ 
कायरूपसंयमात्‌ ३.२१ ततोऽणिमादि ३.४५ 
कायाकाशयोः ३.४२ ततो हुन्द्रान्‌ २.४८ 
कायेन्द्रिससिद्धि: २.४३ ततो मनोजवित्वम्‌ ३.४८ 
कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ ३.३१ तत्परं पुरुप १.१६ 
कृतार्थं प्रति २.२२ तत्रतिपेध १.३२ 
क्रमान्यत्वम्‌ ३.१५ तत्र ध्यानज ४.६ 
क्लेशकर्मविपाक १.२४ तत्र निरतिशयम्‌ १.२५ 
क्लेशमूलः कर्माशयो २.१२ तत्र प्रत्ययैक ३.२ 
क्षणतत्क्रमयोः ३.५२ तत्र शब्दार्थ १.४२ 
क्षणप्रतियोगी ४.३३ तत्र स्थितौ १.१३ 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्वेव १.४१ तदपिवहिरङ्ग ३.८ 


चन्द्रे ताराव्युहज्ञानम्‌ 


३.२७ 
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सूत्र पाद/सूत्र 
तदसंख्येय 
तदा द्रष्ट: 
तदा विवेकनिम्नम्‌ 
तदा सर्वावरण 
तदुपराग 












तदेवार्थमात्र 
तद्वैराग्यादपि 
तप: स्वाध्याय 










तस्मिन्‌ सति २.४९ 
तस्य प्रशान्त ३.१० 
तस्य भूमिपु ३.६ 





तस्य वाचकः 
तस्य सम्तधा 
तस्व हेतुः 
तस्यापि निरोधे 
ता एव सबीज: 











तारकं सर्वविषयम्‌ ३.५४ 
तासामनादित्वम्‌' ४.१० 
तीव्रसंवेगानाम्‌ १.२१ 





ते प्रतिप्रसवहेयाः 
ते व्यक्तसूक्ष्मा 
ते समाधौ 








ते ह्रादपरिताप २.१४ 
त्रयमन्तरङ्ग ३.७ 






त्रयमेकत्र 
दु:खदौर्मनस्याङ्गम्‌ 







दुःखानुशयी द्वेप: २.८ 
दुग्दर्शनशक्त्योः २.६ 
दृष्टानुश्रविक १.१५ 
देशबन्धश्चित्तस्य ३.१ 






द्रष्टा दशिमात्र: 
द्रष्टटश्यया : 
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पाद/सूत्र पाद/सूत्र 





धारणासु च योग्यता 


न तत्स्वाभासम्‌' 
नाभिचक्रे काय 
निमित्तमप्रयोजकम्‌ 
निर्माणचित्तानि 
निर्विचारवेशारद्ये 


परिणामैकत्व 
पुरुपार्थशुन्यानाम्‌ 
पूर्वेपामपि गुरु: 


प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ 
बन्धकारण 


बहिरकल्पिता 
बाह्याभ्यन्तर 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्टायाम्‌ 
भवप्रत्ययो 


भुवनज्ञानम्‌ 
मूर्धज्योतिषि 
मृदुमध्याधि 
मैत्रीकरुणा 
मैत्र्यादिपु बलानि 
यथाभिमत 
यमनिवमासन 
योगशित्त 
योगाङ्गानुष्टानात्‌ 
रूपलावण्य 
वस्तुसाम्ये चित्त 
वितर्कबाधने 
वितर्कविचारा 
वितर्का हिंसादयः 
विपर्ययो मिथ्या 
विरामप्रत्यय 
विवेकख्यातिः 
विशेषदर्शिन 
विशेपाविशेष 
विशोका वा 
विषयवती वा 
बीतरागविषयम्‌ 
वृत्तयः पञ्चतय्यः; 
वृत्तिसारूप्य 
व्याधिस्त्यान 
व्युत्थाननिरोध 
शब्दज्ञानानुपाती 
शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌ 
शौचसंतोपतपः 
शौचात्स्वाङ्ग 
श्रद्धावीर्यस्मृति 


Pr) 


NN AM NN A 


4) ०० 


१.२० 


| 
श्रोत्राकाशयोः 
संतोपादनुत्तम 
संस्कार साक्षात्‌ 
सतिमूले तद्विपाका 
स तु दीर्घकाल 
सत्यप्रतिष्ठायाम्‌ 
सत्त्वपुरुपयोः 
सत्त्वपुरुपान्यता 
सत्त्वशुद्धि 
सदा ज्ञाताश्चित्त 
समाधिभावनार्थः 
समाधिसिद्धिः 
समानजयात 
सर्वार्थतैकाग्रतयोः 
सुखानुशयी रागः 
सुक्ष्मविपयत्वम्‌ 
सोपक्रमं निरुपक्रमम 
स्थान्युपनि मन्त्रणे 
स्थिरसुखमासनम्‌ 
स्थूलस्वरूप 
स्मृतिपरिशुद्धौ 
स्वप्ननिद्रा 
स्वरसवाही 
स्वविषया 
स्वस्वामिशक्त्यो; 
स्वाध्यायादिष्ट 
हानमेपाम 
हृदये चित्त 
हेतुफलाश्रया 
हेयं दुःखम्‌ 


॥ इति योगदर्शन सूत्रानुक्रमणिका समाप्ता । 
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